





بركزيده تفسير دمونه 


نويسلده: 


آيت الله العظمى ناصرمكارم شيرازى (دام ظله ) 


ناشر جابى: 


ركو سوتروانت بو الؤا ع انمي ام يان 





جلك 0 جوف يذج مرج فاه جك دك عدع عبه عاط حو مط سل دمر م مات عا لكان د مو عر رك باج منت عدن د كاوه مان 6 كار ند مات كان كم در ع اند مام كر شرك د د حر شك رم باد حا لطر د ما ع قرت اك ا ا ا 6 
بركزيده تفسير نمونه ل ا ا 000 زور 
مشخصات كتاب عع مه عام اماد سوم لل كمد مك دع ده مه نك مده مك كدهع مم ترك اعد ممق لشم ده كم نر كعك كبتكم مره كك ل لك د لك كك ل كعد عق لتم دم كك ل كع ممق كمد 7/17 
جلد ينجم مودو د عند ودع دو ونان نادي ويا عاد راذا ويا علان دي وعدا ن ادام ويناب بادا وي ع دانا يدام وإيا نابا بادا وعدا دا دا ويا دناب راداي يعدن يدا ويا ع لاب اداه وي د يداد ديا ايراد باع اند ديد الا 
كتشكفتان دض ما كمع ع عت ع ل ع ع ا ع م ع ا م رم ع ل 2 ا 
ادامه جزء /ا؟ ..... ص : 750 وماد كك نات وماد وده دجاوج كك د ادك عوج دعادت وحن وتيك عون ددامة وحن و ديك جاوة امت وح دن و دك وق دجاوت وح دن و جاده 3 د جاده نحن وماد م 2 716 
سوره قمر [6ه] ..... ص : 70 الام ا لمك ا ا ا لا ا لا اك ا ا لاحك ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1/16 

اشاره ام ا ل لو حو وات اما ل مو لاق و لاع ل ل ا تكو تح جاتلا 3 جنات قت وات لصحن 5 وات نا قت ل وا ا تج وا قت ا 2 1/167 

محتواى سوره: ..... ص : 70 ل ل ا ا 0 

فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 72 ا مما 3لا 

سورة القمر(؟82): آية ١‏ ..... ص :52 اح ااا ااا اسل 2 03 30 

سورة القمر(25): آية ؟ ..... ص : 717 ملم مم مم م مم عه مم م م م مم مه مم م مم مه ممه م م مم مه م مه عه ممه مم م مم مه م م عم م مه م م مم عه م لم ل م ل م ل ل ل سس ع ل علا 

سورة القمر(25): آية "..... ص : 78 ملم م مم مه م م عم مه ممه مم م مه مه مم مه عه ممه مم م م مه مه مم ع م م مه م م م ممه مه م م مم مه م ل عم مه م م ل م ل مل ل ل سس ع ل علا 

سورة القمر(25): آية ؟ ..... ص : 78 ماح ا انان اا ااا ااا س2 1/172 

سورة القمر(؟8): آية 0 ..... ص : 79 ا 000 ااا 

سورة القمر(25): آية ع ..... ص : 59 اا ااا ااا 3/0142 

سورة القمر(25): آية لا..... ص : 79 اح ا اناا ااا ا ااا 22 1/012 

سورة القمر(25): آية 8 ..... ص : 79 ماح ا انان اا ااا ااا ااا ا ااا ااال سل 1/2 

سورة القمر(؟2): أيه ؟ ..... ص : 7١‏ ماح ااانا اا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا ااال سل 1/2 

سورة القمر(؟02): آيه ٠١‏ ..... ص : 7١‏ اانا اح ااا ااا ااا ااا ااا اس 1/2 

سورة القمر(؟8): آية ١١‏ ..... ص 5١:‏ حي 0 ين 

سورة القمر(؟8): آية ؟١‏ ..... ص : 7١‏ حي 0 ين 

سورة القمر(؟8): آية ١7‏ ..... ص : 73١‏ 0 ين 

سورة القمر(6؟8): آية ؟١‏ ..... ص : 7١‏ حل 00 ين 





سورة القمر(؟8): 


سورة القمر(؟8): 


سورة القمر(؟8): 


سورة القمر(؟8): 


سورة القمر(؟8): 


سورة القمر(؟8): 


سورة القمر(؟8): 


سورة القمر(؟8): 


سورة القمر(؟8): 


سورة القمر(؟8): 


سورة القمر(؟8): 


سورة القمر(؟8): 


سورة القمر(؟8): 


سورة القمر(؟8): 


سورة القمر(؟8): 


سورة القمر(؟8): 


سورة القمر(؟8): 


سورة القمر(؟8): 


سورة القمر(؟8): 


سورة القمر(؟8): 


سورة القمر(؟8): 


سورة القمر(؟8): 


سورة القمر(؟8): 


سورة القمر(؟8): 


سورة القمر(؟8): 


سورة القمر(؟8): 

















سورة القمر(؟8): اية 5١‏ ..... ص :5795 - 2ه اعرد لحرت وا عا كاه عو وعد عع ساد عاد ده عدويو داعت مه سا عاد وخاز عا لزت دعاك عاداك كا بمرت كاد اد لقع اد داك معاد د دز عع د ل 32 772 
سورة القمر(85): آية 57 ..... ص :59 - ا ااا 1 001 
سورة القمر(85): آية 57 ..... ص : +5 - ا ا ااا 1 0111 
سورة القمر(25): آية 55 ..... ص : 5١‏ - ا ا اا 1 01 
سورة القمر(؟8): آية 58 ..... ص : 5١‏ ا ا ا ا ا اا اا ا ا ا 1074 1 01011 
سورة القمر(؟2): أيه ع5 ..... ص : 5١‏ ا ا ا ع ا ع ا ا عع اع اع ا 0000000 0/1353 
سورة القمر(25): آيذُ /ا؟ ..... ص : 5١‏ ان دعاعا نك مك حار ارط ادف لاطت عدت دنا حا نرم كا قل تجا اد بك لان لق بذك ا ا ات 31 02 1101/7 
سورة القمر(85): آيذ 58 ..... ص : 5١‏ ا ع ل جك ل د ور ل ات ل جا 2 ل ل ل ا ل عد بك د ل و جك د د 1011 
سورة القمر(25): آيهُ 54 ..... ص : 5١‏ ابم عي عد داو داح دب علدلا كد عداد اد جد د دادع 6خ مادا درا 2 جح واد 2 د جره جد دح د جلدا 22 جد دا واد 2 جع ناد لع 3 22 221 ج 110/1 
سورة القمر(25): آيهُ 2١‏ ..... ص : 55 نات ام كات ايام يان ا شليك «ا تترجل د ايان عت لماع عياط دا ذلك يات لاعت لاد عام دوت لك عبات عاد الاباك تولك عبان لاد ا ا ارت 11/110 
سورة القمر(؟82): آية 2١‏ ..... ص : 57 ا ا شاي لس مش كئ اص نْشْ مش صتاممات رض امم لما بايا مادو اموي 44 
سورة القمر(؟82): آية 7 ..... ص : 537 اللا يا ا ارا ااا اا م ا ا و ع اله ل سدح ان د وا حا د لو تر 1/4 
سورة القمر(؟82): آية 0٠"‏ ..... ص : 57 م ا ااا لش ا ل ماتيا د في ابا د رابك بك 1/612 
سورة القمر(؟8): آية 25 ..... ص : 57 لع ل لصت ص ص77 ضشههشصشس صس صسش تش مي 43 
سورة القمر(؟8): آية 40 ..... ص : 57 عد نع دوه ما د اا لول عاد دك را اود كيل اد حم و دطنااة وب ديس ند د و دم ناراك عبد لد لطر وي اراد عب وت كدعب 80 )/ 
سوره الرّحمن [20] ..... ص : 0؟ ا ا 0 
اشاره حر واه طياك ع2 دو عاد دجاوت 9 جاه د عاواو يه حا و اد وامت أ جعت د جادك ل عادي2 عدت 2 جاه د عادت ودام واد اسك جعت دجام لايك تاوت جاجح وعدت له جا كج ادهف جات د عام عام دجاوت ل اكت 9012 
محتواى سوره: ..... ص : 50 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا اا اا ا 0 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 58 لدي علد بادك وياداد د بادك وياداد والادك وواحاد د بادك ايعاد دابادك يداد بادك باياحاد بادك واياحاد اباد ك بايا داك وابادك دايا ادا لاحك ييا حا ا عادك يوا داه هاداد ك ديت :9/4 
سورة الرحمن(28): آيةٌ ١‏ ..... ص : 52 ا اا 501 
سورة الرحمن(28): آية ؟ ..... ص : 52 7ب-_--بب7_ب_7ب 000000000000000 ا 0 
سورة الرحمن(20): أيه " ..... ص : 17 000000000020002 00د 
سورة الرحمن(00): آيةٌ ؟ ..... ص : 5/8 حا حا ااا 935 
سورة الرحمن(020): آيةٌ ه ..... ص : /؟ ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ااا ااا اا ااا 0 
سورة الرحمن(20): آية م ..... ص : 59 ماح اا ااا ااا اا ااا 910 
سورة الرحمن(20): آية / ..... ص : 0٠‏ احا م910 


سورة الرحمن(80): 


سورة الرحمن(80): 


سورة الرحمن(00): آ 


سورة الرحمن(00):آ 


سورة الرحمن(00): آ 


سورة الرحمن(80): آ 


سورة الرحمن(088): آي 


سورة الرحمن(00): آ 


سورة الرحمن(80): آ 


سورة الرحمن(88): آي 


سورة الرحمن(00):آ 


سورة الرحمن(00): آي 


سورة الرحمن(80): 


سورة الرحمن(00): آي 


سورة الرحمن(00): آ 


سورة الرحمن(00): آ 


سورة الرحمن(00): آ 


سورة الرحمن(00): آ 


سورة الرحمن(00):آ 


سورة الرحمن(00): آي 


سورة الرحمن(00): آ 


سورة الرحمن(00): آي 


سورة الرحمن(80): 


سورة الرحمن(00): آ 


سورة الرحمن(00):آ 


سورة الرحمن(00): آي 


500 ل ا ا ل ل م ل‎ 8١ 
0 ا ا ا ا ا‎ 0١ 
350 1#3اا ا‎ 10 32086 0١ 
000000  [ [ [ [ ا بز[‎ 0١ 
ده نديد ع # سوط مندرط كع 3 كلت 4 مه امنطاء 1د 3 الع د ادنم كل 502003 0 اموا سود و كاه‎ 0 
5 ا‎ 0 
0 ا‎ 00 0 
9 ام ا ا‎ 0 
م - 2ه‎ 
31 1 :الى شع نت لع و اا لد كرا اق و ا ا ا ا ا ا واو ا ا و ا ل جا د شي ا ف اع دا د‎ 
100100 ع0 بب-000 ا‎ 
0 ع0 بعع يي ع عي رايا ل عل ا ص الا ا ا‎ 
ع0 ميو ع حا وو كرو عب ع تر ا رد وو ريع روك خا ريع ةع ين جردي ا  اة‎ 
00 ا ا ا ا ا ا ا ا‎ 3 
000 1010102-95 3 
0 171#51515أذ1اااااا اا‎ 00 3 
510 حا را ا ل ار ا ب‎ 3 
000 2 عه 00 1 13115 ا‎ 
01010 ع0‎ 
لا ل ا ا لاا اا اي ل لش اق ةا رك ار‎ 1 
5012 لل ا و م ا ص م ل ل م ل م ا ف ل‎ 3 
31 1 عدت سد حدر سسي نا م بد لط د دزي عد عد * الت لط ند سنت ده جحت ني سمحت عد عد جحت تت حم جح رت د مح رت ره‎ 3 
1 ل ل ل ا‎ 3 
5 عدو ا قم ا ا ا ا وس ل 2 و 1 2 د 15 2 بت ا تسا ل و كيد‎ 01 
11 لفا م م يم ا ا اا‎ 01 
١ :مه ا م ا ا ا ا ب ل ممم ا‎ 


سورة الرحمن(00): آي 


سورة الرحمن(00): آ 


سورة الرحمن(00): آي 


سورة الرحمن(00):آ 


سورة الرحمن(088): آي 


سورة الرحمن(80): آ 


سورة الرحمن(80): 


سورة الرحمن(00): آ 


سورة الرحمن(80): آ 


سورة الرحمن(00): آي 


سورة الرحمن(00):آ 


سورة الرحمن(00): آي 


سورة الرحمن(80): آ 


سورة الرحمن(088): آي 


سورة الرحمن(00):آ 


سورة الرحمن(00): آي 


سورة الرحمن(80): 


سورة الرحمن(00): آي 


سورة الرحمن(80):آ 


سورة الرحمن(00): آي 


سورة الرحمن(80): آ 


سورة الرحمن(00):آ 


سورة الرحمن(00):آ 


سورة الرحمن(00): آي 


سورة الرحمن(00):آ 


سورة الرحمن(00): آي 


سوره واقعه [ع2] ..... ص : 9ع 


سورة الرحمن(20): آية ٠ت‏ ..... ص : مع 3ه 13ه 494 0 06000 اا ااا ا ا 0 
سورة الرحمن(20): آية ١ع‏ ..... ص : مع مدال م 2222 اص ات ص اتا م م لاب اع عمق مما د 12[ 
سورة الرحمن(20): آية ”ع ..... ص : 0ع 1100 1 0 
سورة الرحمن(20): آية ”2 ..... ص :عع - اطة ومم واوام ‏ لام ا شسشٌشٌششش سشسظصشسسمت ا شت شك وما ادم م 106 
سورة الرحمن(20): آيه 25 ..... ص :عع لل ل ها فشا اذا 
سورة الرحمن(00): آية هع ..... ص :عع حش شف بت 
سورة الرحمن(20): آية عع ..... ص :عع ام ل لا فح ا كو عا ا ا يا إن ؟ 
سورة الرحمن(00): آية اث ..... ص :عع لح ا ل و ا ا ل و د رك مع تم لل ور لبر عط توك كلد 2 دك ع كت دع جه عد ماد جم 010ل 
سورة الرحمن(00): آية ع ..... ص :عع الع ا ا ا د ا و 2 ع د 2 2 2 2 د 22 2 20122 ل 
سورة الرحمن(00): آية 24 ..... ص :عع ا 001 
سورة الرحمن(20): آية .....7١‏ ص :عع ازع تناف ومطايطة تداك تددو ع وقد و ملاظ لدف جيف تداتعا 01/6 ١‏ 
سورة الرحمن(20): آية ١ل‏ ..... ص : لاع ا اا ا ا ا أ لا ا ا ا ل اد ا ع جا الو لا ا ل ا اد عاد ام ع جار د د 1 
سورة الرحمن(20): آية 7" ..... ص : /اع عد ااي فا حا ا جاه قمابر قاع با ابل باصي يا باك ارت عوع يأ ا الو مباتيا اا عاد اا لماكب اماك لد وأ ويا ارب( 
سورة الرحمن(20): آية ”ا ..... ص : /اع عت م عمد ع د ع ع ع ع ع ع عع ات لك عع لوت عت تع ترط مك عد عل فد فرك لع طخ ذف 2 14/16 
سورة الرحمن(20): آية ؟7 ..... ص : /اع وريدم ال ع ف اللاي كد ل عد و جد اع ويه وار وام نوه عو واوا دود دده ليه واوا تق كعد 2 10 
سورة الرحمن(20): آية ه/ ..... ص : لاع اا لو لظ ولط ا را لالط ول و للقي ولد و لظو لد كما ب عا ند 0/0[ 
سورة الرحمن(20): آية 2ل ..... ص : /اع لاع ل ا ا رب ا ا ا 21ر0 
سورة الرحمن(20): آية /الا ..... ص : /ع اعد دا لوا ل و اح وات لد ل وا لاك وا عو ل ات و ولق موا لت مل طيات توق كد م راح تاد لوا ل تاد ع رجا 5017 


سورة الرحمن(20): آية 8/ ..... ص : 


اشاره 000 
محتواى سوره: ..... ص : وع المع ممقة 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 1٠١‏ --- 
سورة الواقعة(22): آيةُ ١‏ ..... ص : 7١‏ 
سورة الواقعة(22): آية ” ..... ص : 7١‏ 


سورة الواقعة(22): آية ” ..... ص : 7١‏ 


سورة الوا 


سورة الوا 


سورة الوا 


سورة الوا 


سورة الو 


سورة الو 


سورة الوا 


سورة الوا 


سورة الو 


سورة الوا 


سورة الوا 


سورة الوا 


سورة الو 


سورة الو 


سورة الوا 


سورة الو 


سورة الوا 


سورة الوا 


سورة الو 


سورة الوا 


سورة الو 


سورة الو 


سورة الوا 


سورة الوا 


سورة الوا 


سورة الوا 





قعة(02): 


قعة(02): 


قعة(02): 


قعة(02): 


قعة(02): 


قعة(02): 


قعة(02): 


قعة(02): 


قعة(02): 


قعة(02): 


قعة(02): 


قعة(02): 


قعة(02): 


قعة(02): 


قعة(02): 


قعة(02): 


قعة(02): 


قعة(02): 


قعة(02): 


قعة(02): 


قعة(02): 


قعة(02): 


قعة(02): 


قعة(02): 


قعة(02): 


قعة(02): 





6 


6 


0 ا ا ا 1 ا 0 ور 
.دص 7١:‏ ا ا يا ا ا ا ف يي ا ع ا ع م ا عاد ا ا علد د ا د 1110 
اس اصن او ا ل ا ا ل و ا تر ل ل لد لت دم 1 
7 ا ا ا ل لس سمس ص ل سس بس م لا بدك مم جاه له مومه بخ اه لج وي 111 
711 سم م م م م م من مم مم م مه مم م نم م م م م عه مم مه عم م مم م م م مم مه عم م مم مه عم مم مم مم م م م مه عم مم م م م م م عم سم م م ل م ع م م م ع م مك 13 11 
7 ع لت جد م لد ادا دي 1101 
73 الوه ةن عاك امن عنعن ام تع انعا نا ا لعاف عاك عام ل ا نت ا د ا ا ا 1 11 
رف ا نا اح حا ا احا ناا اناا ا احا ا ااا ا اا ا ااا ا ااا ااا ااا 31113 
107 نا ا حا ا احا ناا اننا ا اا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا 311113 
0 ا نا اح ا حا ا احا ناا احا نا ا اا ا اا ا ااا ااا ااا ااا ااا 3113 
1 ا نا ا حا ا احا ناا ا ناا ا اا ا اا ا اا ا ااا ااا ااا ااا ا 31113 
ان ا نا اح حا ا احا ناا اناا ا انا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا 311137 
1 ا اح ‏ نا ان ‏ حا ا اح نا ااسا ا اا اااااا اااااااااااااااا 31137 
ال 1 اح نا اح حا ا احا ناا احا نا ا احا ا ااا ا اا ا ااا ا اا ااا ااا 311137 
1 نا اح نا ا احا ناا اا ناا ا اا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا 311137 
10 نا اح حا ان احا ناا ا نا ا احا ا ااا ا الا ا ااا ااا ااا ااا 31113 
يرف نا ان حا ا احا ناا اناا ا اا ا ااا ا ااا ااا ااا ااال 3113 
و77 ا نا اح نا ا احا ا احا ناا ا احا ا اا ا ااا ااا ا ا ااا ااا اا ااا 31113 
..... ص : 1/5 ا نا اح حا ا احا ناا انا ناا ا احا ا ااا ا اا ا ااا ااا ااا ا ااا 31113 
ةم نا اح حا ا احا ناا اننا ا انا ا ااا ا اا ا ااا ااا ااا ااال 31113 
ف ا نا اح احا ا احا ناا اننا ا انا ا ا اا ا ااا ااا ااا ااا ااال 3113 
..... ص : 178 ا نا اح حا ا احا نا اح سا ا اا اا ااا ا اا ا ااا ااا ااا ااال ف 311 
..... ص : 70 ل ا ل تس سئس ص ص ع سس ل ل ا ع م حم ع بات مد ا ديا ع ا 2 118 
10 اماك لاوا ناما ساي ان ام معاي داج لكاانا ساي لان جات لداما حاي دا اساا جا كاد يدت جاعم كاريب نان داك تدان عي دا جماربب سأك ام دم ساي عات وام كا رياه دالت ا اط رات 2 10108 
..... ص : 178 الم م عا ا م ا ات تا لت نه ته ما نمت عناك لم وت ات ع لت نات حم كك وت ا كت اك ات كك دن طاو حت مك تت واه جات تومت د عه 2 0 ١1‏ 
..... ص : 1/60 لمم مم مه م ممم م مه ممه م مه ممه مم مه ممم م مه ممم م م م م مم م م م م م مه مم مه مم م م مه ممه م م مه مم م مم ممم مم مه مم م م م مم م مم عم لل 
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:ا ع/ا ممم م م ممم م مه ممم م مه ممم م ممه ممم م م م م مه مم مه ممه مه مم م مم مه مم مه مم مه ممه مم م ممه مم مه ممم م مه مم مم لم مم م م مم ممه 6 لل 
:عا ممم م مم م ممم م مه مم مم مم م ممم ممه ممه مه مه مم مم مه ممه مه مم ممم مه مم م مه مه مم م م م م م مه مم مم ممم م م م م مم له مم م م مم ممعم لل 
:ا ع/ا ممم م مم م ممم ممه ممم مه م م مم م م مه ممه مم م م مه مم مه ممه م م م م ممم مه مم م مه مه مم م م مه ممه مه مم م مم مم م م م مم مه مم م م مم ممعم 16ل 
:ا ع/ا ممم م م ممم م ممه ممم م م مم ممم م مه ممه م م م م مم م م مه ممه ممه مم م م مه مم مه مم مه مم م م مه ممه مم مه ممم م م مم م مم مه مم م ممع ممه 16ل 
:ا ع/ا ممم مه م ممم م مه ممم م مه ممم م م مه ممه م مه ممه ممه م ممه مه مه مم م مه ممم م مه مه مم م م مه ممه مم مه مم م م م م م م مم مه مم م م مم ممه 6 لل 
:ا ع/ا لس مس م م م مه ع م م م م مه مم م م م مه مه مه مم م مه مم مه مم مم مم م مه مم مه مم م م م مه مه مم مه مم مم مم ل مه مم عه عم مم م م م م مس عع مك 1117 
8 لس مس م م مه مه مه م مه مه مم م مه مه م م مه مم م مه مه مه مم مه مه م مه مه مه ممه مه مه مه مم مه مم م م مم م م م مم عم سم م م سم ع م مس عع مك 1117 
0غ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ااا ا اا ااا اا اا ااا اا ااا اا ا ا ا ا ا ل 0 
0غ ل ل لان ل ل سنن سان ل سالا لال تن اانا لا سا لا لاا لاا 22222222222222 87 11 
0غ نل ل ل نان نا ل سانا نان ان اانا نا سن اناالا لاسا ان اانا لاس ااا لا ل الا ا 22222222222 87 311 
0غ اح ل من نان ل ا نحا لانن نان ساس ا نالا لاسا ان ااانا لاس ااال اا 222222222222 387 311 
0غ ل ل ل لان لحان ل ان اناالا ل نالا لال ان اناالا لاس الال ل ااا ل 2222222222222 387 311 
73273 ل ل ل لان ل ل ل ان نان ل ان سانا لا ا سانا لا ل ان اناالا لا اسلا لا ل ااال ل اا ل 6[ 1[ 
73273 لح ل ل نان لا ل ان نان سان ان سانا لان ل ااانا سا ان اناالا اس لال ل ااال اا 6[ 1[ 
73273 حل ل ل نان نا ا اننال ل ان اناالا لا اناالا سا ان اا لالس انالا لاس ا ااا اا 6[ 1[ 
73273 لح ل ل م نان نا ل ل اانا نا ل سانا لان ل اناالا لال ا اناالا ل ل ا لاا اا ا ل 6[ 1[ 
27284 ا ل ل سن ل ا ل ل نان ل سانا ساس ان سانا لا تس سالا لاا ان لا لا لا الا ل ااا 22222222222 4 311 
73 اح نان نان نا ا نحا لانن ان نا انان نالا لاسا ا لالس الالال ا ااا اا 22222 4 311 
723 ا ل ل ل نان نا ل انان سن سانا لاس نالا لا سا ان اناالا لا اسلا ل ل ااال ل ااا 2222 4 311 
7 ل ل ل نان نان انال ان اانا لاس نالا لاس ا ا لالس ااال ل ااال 22222 4 31131 
/ ل ل ل ل نان ل ان اناس ان نان لان ا سانا لا سا ان اناالا لا سالا لاا ااا ااا 22222222222 4 311 
/ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ااا اا ااا اا اا ا ااا ااا ااا اا اا ا 0 
/ لل م م م م مه م م م م مم مه مم م مم مه مه مه مه مه مم م مه م مه مه مه مم مه مم م مه مه م م م م مم م مه مه مه مه مه عه مم م م مه مم مم عم م مس 76[ 
/ ل م م م م م م م م م م ع مه مم مه عم م م م مه مه مم مه عم مم م م مه مم مه مم م م مه م مه مه مه مه مم مه مم م مم مه عم مم عه مم م م عه عم مم عم م مس 76[ 
/ لل م م سه م م م م م م م مه مه مم م م م مه مه مه مه مه مم مم مه مه مه مم م م مم م مه مه مه مه مه مم م مه مه مه مم م م عه م م م م مه مم مم عم م مس 76[ 
/ ل م م مه م مم م م م م مم مه مم م م م مه م مه مه مم م مه مه م مه مه مم م م مه ممه مه مه م م م م مه مم م مم مه مم مه مه مم م م لم م م م م مم م مس 76[ 
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قعة(02): 
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1 ولحي مه بحو م ابل ام ل ا و م لم ان لع وأ ا عقا د لا ا دف لاوا ا فك لاط نع دا اد ب للا 10 
41 لات ا ا ا ع 101 
41 د د نت د نت د ل لذ و لت 2 تقذ 3 3 55 25311 22 ا 
41 ا 
4 لالتعا لاه لط ا كا هق تالخ نف تمدن اله ةط ل نظ ل ا لل أطي 1110 
1 ا ا ا ا ا ا يك 1 
1 اند سافن د عط سح ناح الاب واج للح لات ار ات د كالح اق ا ا 1ت ا ا 1 ل ا ا 1 1011 
م دق دا معط دع خط دة نوحمم دق خط دق دا خوط عم د ختمو د و كمد عت دقح تددم عد قمع عا دع د مه ل مد خيرم ١110/2‏ 
م وا ل لك ا لك ار ا تال ارق ل كا و ا ل ا ا ل 2 0 1010 
م ا ااا 0000 
ع1 دوقع بدو دما ال ب 6 وباي ل لوا ال ات وكا اتا اا 1010 
ع1 قا 4 الطاتادفة شق ف ا عاك ل شا 1ع تامام جد شا ددرو دا ع لوال دن عم ام ده لله لد وك 1101 
1 لح و ا ري عرو لكر ع يا يا ا ا ا ا ا ا ا ع1 
1 عمد دعق ده مخ مددع ده حت دعنه دم دة دشم مد د مك عت ده ذف عت لت مف كله حر دخ عكر لدت تق د ل د د لت عع 1 1 101 
ع1 ا م ااا ااا اما 10 0 
ها بد ظقن عاد متار ول للق كلد وطن مفقو د ولد ورم ملقم فلحو ول ملظ ولد سور فخ 11 
ها ل ا ا رت ا لاا ا ا با د 2 101 
ها لات ود اح وا انا لص ماح اق ولو ممح ادل ل وات لطع موا الات لت لو م وات ل لك لوالا مل لوا ات لوا ا ا 1 1106 
ها وام كا باحق تو ام ‏ ا ا ‏ ابا اقع قو د ا 6‏ ا اا ن دام 6 اتا و2 قود مايا3 5ت 1015 ١1‏ 
ع1 داه سالمانة كماد قيال دوا نط لاا لمان لماو الو خنارانة الما ان لل ذا لمان ا وكا م ١1‏ 
ع1 ل ل م ل ا ا 0 
ع1 أرط مخ ةع رع ده مداه دنع ل د عد تاد ا د تاد ع د عرد وت ب ع عد ع طق ل د ف 1 11 

ام 1[ 1[ [ 1[ 1[ 1[ |[ ا 
ام انو 25 اق ا ان ول لفو ا ا لع 2 ف لاا قمر مدال ل فط ل لا اط ماعل لاه ف مع 1 110 
ام ل م ات لصم ما ا موا داه لعا اا ل لح قا لد ا ا 012 ١1‏ 
ام 0 








سورة الواقعة(022): أيه 87 ..... ص : /1/ ما ا اه لصا وا أده عاد ا ا 5 16 
سورة الواقعة(22): آية 87 ..... ص : 84 ال في ا يي يات وت يجيت ع جات و ميا عه كر ات عي اميا عد لي جا عاد ام دواة عبد ع اح ةك /10101 
سورة الواقعة(82): آية 85 ..... ص : 84 33د تخد نت د ند دنه ل دد دخ نت ددن كد 3 552 35 3 بت تت تند لات لنت قد قد تند 2 11 
سورة الواقعة(82): آية 8 ..... ص : 84 الا ا ل ل ص ام لعا مت ل اوم مات لوا ارا لاجد 11317 
سورة الواقعة(022): أيه 86 ..... ص : 78/8 ان ام حا ا اناا اس 331301 
سورة الواقعة(22): آية /31 ..... ص : 5/ ا 0 0 قر 
سورة الواقعة(82): آَية 88 ..... ص : 5/ الكدع كذ عرد اح ع نر ا ا ار ع ا ا ا ا اا جا ا ب 1 
سورة الواقعة(22): آية 45 ..... ص : 9/ لحم ا ل لا ات ا ات د ا ا مك صا لت ع ل جا رن اط لت رن حا رك و رن ل عل عط حا قر ع ع 2 21 1/1 
سورة الواقعة(22): آية 5١‏ ..... ص : 9/ د اهدق جنع ب عاد اد ردت اتدل ح ده ب عار عاد جات دكادا لا جنع جاداك 2ح جد واه دل دح د جاداك جد جات ددجاو دن عدا ل جه جاه ولال + دود 5/2[ 
سورة الواقعة(22): آية 5١‏ ..... ص : 9/ لحي ع ع ام اا مت اكد عا ات للا مارك مج فلت ايا كد و املد أو داو وك ابا حك لو ميلعاي تاد ل عبات ل وات ا 11/1 
سورة الواقعة(22): آية 57 ..... ص : 9/ اف ةم وا نع و ا و ودار فر ا ف ا ا 2 1 
سورة الواقعة(02): آية "19 ..... ص : 1٠‏ :00000 
سورة الواقعة(02): آية 15 ..... ص : 1٠‏ ا ا ا ا ا ا ور 
سورة الواقعة(22): أيه 0 ..... ص : 5٠‏ م م 11 
سوره حديد [/اها 5 مد كاج ا در ان د وه علي بك واب د يايد كلا نبال ددر ا كر مه عن يا يدك وا راك لقره وه ع دايا ددم ودر بك لتقي ف عع واكك بور ل لقره ع ا 6 117 
اشاره مجه فوع بح مي مباد اكوم ا مألا قم ع مر كد حرم حا وأا حر عام اموه عدا مالا عجره م معدم جرع ا وام فجرت حو لطع ا معانو م عر عدا زمه جا وأا مرحو عا دم ع ا وا 1173 
محتواى سوره: ..... ص : 1١‏ اح اا ااا ااا اا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ا الس 369 
فضيلت تلاوت سوره أ كن 1 دا وا دار ع وان ا لمع عات ده فلم ع وان لا لمع ع كات د فلع ع وال لا لمع ع وات 1ق فل معان ل اع ع كت كه دل ع وا د ع كد دا ك3 310 
سورة الحديد(817): آيةُ ١‏ ..... ص : 17 كاف مسنم لالد وا اسع لوف اتدادسنة « يونت ا تماد نم لمات فم ال ا 
سورة الحديد(817): آية ” ..... ص : 9117 ما ا اا ا درك ا ا اك اجات ورك ا شك لا ركد كارك ا ا داك لعا روك 101 
سورة الحديد(817): آية ” ..... ص : 9117 لم ا ا ات ا ل ا ا يش ل لات لص ص ا تج ل اما عقر ودب يا اا 111 
سورة الحديد(217): آي ؟ ..... ص : 5 عدخ نجع عع كك زفن نط جد دج - حرجت اك كز نط جنا جلت عد واد قط طط رجن وح - سرج كلف خط طن ملت سد وم ةرقن لط فك فطرجع -د مع ع ا 
سورة الحديد(217): أيه 4 ..... ص : 48 اح احا ااانا ااا 313101 
سورة الحديد(!8): آية ع ..... ص : 180 م ا ا 1 2 210 32 07د كا عد ل دود ته 052 و2 20 د52 20 د د عا ا 6 ا 1111 
سورة الحديد(817): آية ل ..... ص : 958 ال اك 2 1111/2 
سورة الحديد(217): آية 8 ..... ص : 918 ا 1 
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سورة الحديد(017): آي 


سورة الحديد(017): آي 


سورة الحديد(017): آي 


سورة الحديد(017): آي 


أيه 4 51 اداع ند هبك دكات تع لدعا ناه جع نك وك تاد اد دناه تناك وك تا باد اناق وت ناك وك و اد ونان عاك وك د ادو ا ل 116 
اية ٠١‏ لض :517 ة ‏ يت ا ا ات ا ا ا ا ةا ا ا ا 3101 
اية ١١‏ لخ 1 وك هلوسع تعاب ننه ددع سند أو دونه دع تند نو ذه دود ع دنع سند ودع اس نه و 7 
اية ١”‏ ..... ص : /1 ابي ا ا ا ا ص ص سل سب ل تا ام عاص مم تام متام لاما بتاتايت لداع ناما مايا د اماه لماع ما 15812 
اية ١7”‏ 0ن ادا كاك وك اكاك اك أبك أ دايأ ءأداك كناك كأحاك أ ءابآ داك أن ناكأ اك أ كاك عاب تداك نك عات كا اك أ دابآ داك أن أ داكي أ أ لاك اساليآ كمالك اكاب يا ا 1017000 
آيه ؟١‏ ...ص ٠٠١ ١‏ افد مدع جد ا حم اده نام حم لبد عم لد ما ده ماب وان عع مارت عمجم بد د لمزم ا د مجه عدن ا م د 1117 
اية ١6‏ ا 1 0 1 1 3 1 6 0 
اية ١8‏ اس 1 ج< ضرح عاد داع مع حا خبط حد امتح كر دراي جاع عع حا حرط حاسامر نر ع دام خا مرح حت جرع حلم اع كرد كر درام كا عاج محا حرط حا عر عاك حاط تمد كلع قرط حا كس ماد كع دع 2 101101 
جح عماوج جاده بعاد وو نت مدي ادج د عاج وام 3 دكندي أ جاع د جاده ياح اخ اتيك جامد و جاده وح ند ادي حانج ب عايج لوح ند تاد عن دجاه د ند دتادي كك حو د جاده 11/7[ 
1١1:‏ سات عد تنب سكا ا حل ع عا حالم فو عم عات لاح عبات داك عع محا ماك عه ماح عام ف مزع مجاه ات باح عماج دك عع سما اه وبع عفان تربع مج جه عم عب ا 
١‏ لل ا ا ا ا ااا ص الما ا ا ع ا 311017 
ايه /ا١‏ 1 ان ب يا عا عام نا كايو وي كاد ات را ما ا رع او ات عا ارا ا يا ا رك ا ا ات رقا ايعاد ب ع جاتن أت أ تحار طاح كالم كا باه د أ ا عر 1/1 1 
اية م١‏ 1 صا ا ا ل و ا فت صم صا باصي ا ا ا ص بان يت قي ا بال ب وم صا وا قم ا ماك ا لماي مال عا قب مات عاك ا 11 
ايه ١9‏ ام 1 عق ا ا كك ع ع حت وي بي قرت و ا ع رت و مك قر قرت ع لع نر ع كع فر عه ع ع م وف ع كع فر وك دوع ذه ع سم رع لطم ع 2 ا 
انه ا 11 طق وه ايك يادي ماك رك قد واه عط و اياك ودر علق قر وه عل ييا داك واو راق قد مهدا ويا ناخ ودر بل كي و جل واكك واو راق لد ب ار 1171 
آية "١‏ ..... ص ٠١8:‏ ا اا ا اا ا ا ا 1 1 ااا 
آية 3١‏ ..... ص ٠١2:‏ مم2 رابو ل بلاوق :ود و موا وجا كوي حو د ونا و جاو بيه ما او و مان م لاو د موا اتا و و حو ا ١61‏ 
انة ايض و١1‏ لك ا عي ا يت صر اق قا لم وات ا جا م ا ابو وا ىج يت قا و ا قا لل كت مك فا مم فا لكوك مك ان ع قو د ل عا 111 
اية 56 ..... ص : ١٠١8‏ م ا وو تش اموت لاتق وا 315/1222 
انه 6ض 13 كد كع كود اك ديك رما زد لدقاك د كرح اكاك جزم جد كاده كوركد د اند طارط زم د كا كدر باجعا كت اراتك كبرك ط د ا جا درك عاد كا رو ا 2 2125 1101/04 
ابق انرص ١1:‏ فح ا تور تن تش شت ست تاي ا سس ست 2ض ضرا ص22 ل سات سا شت اك سب معانو دا تا لام ب ماباماج ات 3701515 
انة اا 11 اعت عدت مد كداك اح لت فنا ماع مره كاه كلت لو كك لاح ع كت عد ا لاك عرد كات عالت عدت كا لاقت عرد كت كر م ده عم نوه عم 2 2 11017 
اية 58" ..... ص : ١١7‏ عدن امم جرد عد ساد عات داع امه ادام د ند جد ساد عات داعا ج عاد اداع د نات عد ساد امات حا عاحاء داكا عات نزت مزه عاد عات داح اه ناكام حت عو صا ام نح عه وا م و داه ©[ 
جاع عاب دان د تكن عاج دان جامد داعا ايد اناب حداف حا عذج نا جاب خا جات حا تا امه كا اصداج اع جداحد خا جات جات اعم لبط عاج حك جااعد خط مدا حلت جاح كام عات نان اعد كا مدر حت جاع لاط جا دان داعم اط ما ال كا ما ]1 311 
.ص ١١١:‏ 28 ا ا:نئ---_-_س_ٍ00002 0 اا ا 1 
11 225 موت 5 عن حي لوي 6ت فط كول 2لا ديك ل 3ك نا لك و5 لا اك ع 23 لي فط دو ل اك قر 5ك لوك حو ع ل اك ل 6 6ت 0 1 


سورة الحديد(21): آية 358 ..... ص : ١١5‏ >>0494ة00 372722888086686 00000000000 











آغاز جزء 58 قرآن مجيد ..... ص : ١١80‏ ا لاا اوه ما تطراة ع لم ونه عا مطماط عه اموا د نمك قاد عه فخ اده م بماد جه ا اا ده عا لط د م 6 1 
سوره مجادله [8ه] ..... ص : ١١8‏ م ا ل وق م ل ل 1 
اشاره ع ددن وول ون بات دن ون نانك وان ون ماو ابه انتانق بد نف وذ ود لابه وباو نان داكيو ونا تلان وحن ناد د دان اد مد ونث بسب نز وال ا وو ما زف 1162 
محتواى سوره ر 116 ا ل اد ماد الاك 2 وكاو جد 17 اد ادا موادا جل كص كاد لاك 2ج ل عد كدت 202 3 كات 7د ل كا 5 2 ل لا ا 1 ا 1 010 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : ١١‏ - دم عد دادع دم عط دع سم و دم مك اده دع ع عند دوج 3 حساه داع ع كو اداع ود ممه اوح لدع دعوم د ممه دوم لد تمد د من د 22 7 1[ 
سورة المجادلة(28): آية ١‏ ..... ص : ١١2‏ وطجان ‏ نا كل ‏ اا ‏ ا ك ‏ ك ا ا ‏ /151 
اشاره مو دع ا د حاتي د ل لت درل لاد جا ب ل ل لت قر ات فزن اك رت ع و ا قر ات ار ا ع قاط قر ام در ا ف اك بان اط قر لات عر ري اق مط لت رك ا رك وك باط شط عت 11617 
شأن نزول: ..... ص : ١١2‏ مخعا ا ا ا ا ا ا ا 3 15/1 
تفسير ا 111 ات ع ميات حل لدوع عجا مش لدع سحن عاتم لطع محال لاد حل ع عصان حا لقع ع عا عاك لع ع مات عتم ف لح مها ا سر نوع عات تح تلع سما داك ولاح عفان دوع مما ع عات عي 1101/1 
سورة المجادلة(28): آيةٌ ؟ ..... ص : ١١1‏ بع م1 مد اوت تملظ مما تب تمقف سمدادي اتوظيو ادداوقه اوسطظو ع حمسي ا 0 
سورة المجادلة(08): آية ” ..... ص : ١١4‏ تاد اد تو ماما ل لاد متت اد ما عات ات اد د عام ع عه دا عام ع الو أذ كام عع اا حا عاد بلك لل دع قاد قمع اا دنا عاد رك لالد أده د ل عل ذكة 76 
سورة المجادلة(28): آي ؟ ..... ص : ١١9‏ الع يض ار ري اي ا للا ري ل ري كر 2 2552 1151012 
سورة المجادلة(28): آيهُ ه ..... ص : ١١١‏ عمق ا ل ا ا ا ا ا تت مت ات ع تع ع ار 2 13 
سورة المجادلة(28): آيةُ ع ..... ص : ١7١‏ امد جد وار ويه يلوا مد كد ما مطد اط ينوا عمد ايك مطوسط واوا سك يوقا ول أروأرواسسوه لاي سأري وام كد اه ات 12 110 
سورة المجادلة(28): آية ل ..... ص : ١7١‏ لحا اه ما ل ا ا ا لقم ال لاقو ا اعقو داولما اك ماب ام عد الو كا 2 م 1 
سورة المجادلة(28): آيةٌ 8 ..... ص : ١77‏ لالم ا رار ا رك ل ا مق ل ا ا ا ل ا لا اا كر 2م 17 
اشاره م ا ا وا قي صا وال مراك وام وا اك واج وان ل ا كوا باع موت ل بال عو وا موا ا وا ل وا تت وام موا ع و لمان فد كم ١0112‏ 
شأن نزول: ..... ص : 1717 0 
سير ا :111 اولظ اق تراد كاده فك راتوا ل هافك ب املد واكواك حا نك ءالدال وا كاوق بل ركد وا امرك لح دو لأا أ العو الوأ كو ف 0 1001 
سورة المجادلة(28): آي 9 ..... ص : ١77‏ او ل ل ا ار ا لت ات ا ا ا 101 
سورة المجادلة(28): آيه ٠١‏ ..... ص : ١7‏ بخ ماع عرد محا ع نت حرط دا اتج عرد جيه ادك ل لط رذحا جاتحت حر مص اداه تبط لد كردا حادارات ده مد اد ل اك خط كذ «اداحج عرد صن دق قت دك وك #طنه مه عمد 11 
سورة المجادلة(28): آيهُ ١١‏ ..... ص : ١758‏ مم ص لص مض ل م عم ممع ع امام جع ل يض ع ل شاط ا رمك 11017 
اشاره ا ا 1 ل ا ا ان د د كن اك ان 5 ااه د كك انا دك و سو لو لست ١81‏ 
شأن نزول: ..... ص : ١78‏ شاش اا ةو 188 








سورة المجادلة(28): آيهُ ؟١‏ ..... ص : ١72‏ ا ب ا 2 ا 
اشاره م اا ةي يات ا ا ب اي يا عي ا ات عت كعد وات عد ايا عل ا مواق عه ماما 3 كلع ده جات ل لكي دوت عي د 3 6 2 118 
شأن نزول: ..... ص : ١١2‏ ا م 
تفسير ل 111 ل ا ص ل ةا يا م ةي ا واي وي تي لووايا ص اين ب اي ا ابه ع وما مع ا بحاي وس اا ف لد اتيك 0:2 110 

سورة المجادلة(28): آية ١"‏ ..... ص : ١717‏ ا ا ا ئش ا تا ةق 

سورة المجادلة(28): آيهُ ؟١‏ ..... ص : ١78‏ طامع ‏ ل ل ل صو لك مه م ممم م مه 182 

سورة المجادلة(28): آيهُ ١0‏ ..... ص : ١759‏ اكد كك نانع ع لاط واد الماك لاما ناد لاق املاب انا ميال ما ع3 لا شولا ا ان ا لاب ا لا ل لا و ل ا 2 62 1 

سورة المجادلة(28): آيهُ 18 ..... ص : ١79‏ ممم لت ف عدف ردقه لوه عكوك 182 

سورة المجادلة(28): آية ١77‏ ..... ص : ١79‏ ددع د جادسد اد عد كام اح دادع 3 واوه جد 35 وكاكي اج دادح د ماده كد 5د 2ك وجا دج ل جاوك 1ك د وتاء 2 د د ماو كج 5 طعا 5 101/2112 

سورة المجادلة(28): آيه 18 ..... ص : 1١7١‏ فح عا ات فا اا ب اا ا اا ا تا اي قا ا ااا ا لاي ا ل عاك لات لاا عاط حل وماق عاك ١81/12‏ 

سورة المجادلة(28): آيه 19 ..... ص : 1١7١‏ ا ا ل لطا تاعاقف لوو مم ملق ددا قي دف ع دسا الس مد 101/2 

سورة المجادلة(28): آية 3١‏ ..... ص : 1١7٠١‏ لل ا أ لاد ا لا أ 3ت الوا اد ا اا ع لاد م ا رد جع ل دم عد عا وا عد ره حل دع د عا عل 1 4 3 

سورة المجادلة(28): آيه "١‏ ..... ص : 1١7١‏ ريا ارد حا ضر كاي تح او عابي فو ابا ل يد صا يل تومي امه لك م اي لامب امت الج بيع اط 3/2 ١‏ 

سورة المجادلة(28): آية 31 ..... ص : 1١71١‏ أ عد ماك عرد شع بط دده عت عرد رج عرد دن ددح ع وك عد ع ع رك ع لع نرت عت ع لت فرط قط دعت عر حك عم كه عرد ع مد رح حرط دك عد كه نط خ 6د 114/3 

سوره حشر [91] ..... ص : ١17‏ ماعب الفا اسهد لظا املا ود نال موا ل بالسطية كد ليتوا أ بام كد ااا ون كر أ را د ا بو 1101572 

اشاره محو و ضع مجع ماه دا اكع د كلدك اع جوع حم عر حدم لع جك كا الدع خرت حب عي عط رع جا الاك عجرت ع عر عد عع حل كع دحوت بحن دم طعا عه جد الاك مبخر تح درن جد زع حل ع ألا دخو بج عي رع ع كاك ع 5 1887 

محتواى سوره: ..... ص : 1١737‏ جد دعاك جات واد كاوك أ تحت د جد صا عا ج اداح أ جاه و جاده حا اد اد جات د جد جات عاك واد أو جات د حاحص ع جاح واوا د جيه د جوت عات اا ج30 23 ج0932( 

فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : ١75‏ لا ا ات ا ا ا اا ا ا ل ااا ا الا ليك عاك 1 عل 

سورة الحشر(09): آية ١‏ ..... ص : ١5‏ ش تس شم مش تدخا نتم مدت عدوا لدم مدت وغزا 
اشاره ع كنرك درم ص ماعايم اد طع كج كياد بع ح عاك جوناه عرد ظ لاك جد الماك كد جاع لون عد ج طاي ل اماد و تع ندع ممع الوه وان كك كر لوا مات وك 3 ند واد مك ع لادداة حرق كما مه كه مقي د عد معني اع 
شأن نزول: ..... ص : 176 ل ا ا يا 
تفسير: 0 #عفذ د عطعطدت اننع د رخذ عطء كذ تدعام ده لكدة د تطدطدت اماه ده لب ةمعطم قد سرام ذه لم دعن لمع دراه ذم له طشنت سا ده دض ة خوط ديت 1121 
سورة الحشر(214): أيه ؟ ..... ص :ع7١‏ ممم م م مه ممه م مم م مه م مم مه ممه م م مم مه مم م مم مه ممه مم م مم مه مم م مم ممه مم م مم مه مه م ل م ل م ل ل لع مل م لد عرق 
سورة الحشر(89): آية " ..... ص : ١117‏ ممم مه ممم مه م م ع مه مم م م م مم مه م م مم مه ممه مم مه ممه مم مه ممه ممه عم مه مه م م م م م مم ل م م مه م لم ل مل لل ل ل ل سس لد عرق 
سورة الحشر(29): أيه ؟ ..... ص : ١178‏ ممم م ممم مم م م مه مم م م م مم مه مه مم م مه ممه مم مه مم م م مه ممه ممه عم مه مه عم م مه مه مم م مم مه م لم له مم م ل م ل عم لس لاع 
سورة الحشر(29): أيه 0 ..... ص : ١178‏ ممم مه ممم مه م م ع مه ممه مم مم مه مم مم مه ممه مم مه ممه مم م مم مه م م مم مه مه عم عه مه م م م مه مل لم لس مم لم ل م ل م لد لاع 








اشاره عله ل عل رتسكد ا ع سكاة مال لسرا كتليل ترات د لف روطن ل كرا دقان نم اباط د قن مساطاد لد اباط ال عه لوك لق د لم جد 1201 
شأن نزول: ..... ص : ١9‏ ا ااا 0 
تفسير:... ان 175 تماد مان نان راداب لملا ايدان ماد باس د اسن ابا دباع نان ادس د ساد بودبد دم باسح د باد سن ديا بانانا د بدن ند ددع ع1 
سورة الحشر(29): آيةُ لا ..... ص : ١5٠‏ ممم مه ممم مه م م مه ممه مم م مم مه مه عم مه ممه عم مه ممه مم مه ممه ممه م مه ممه عم م م مه م ل عم مه م م لم مم ل ل م ل مس لل عرق 
سورة الحشر(29): أيه 8 ..... ص : ١51١‏ ممم م مم مه م م م مه ممه م مه م مه م م مم مه مم م م مه ممه م مم م مه مه عم مه ممه عم م مم م مم عم م مه م لم له مم مل م له عم لد لع[ 
سورة الحشر(29): أيه 9 ..... ص : ١55‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا 00100 11 
سورة الحشر(29): آية ٠١‏ ..... ص : ١637‏ الدع د د م ورد مك م م قط ا در لصي عق رد عر ا ادع فد اد رك مفو لقع مق ل ل و ف 1121/6 
اشاره لحنت دع وان مع ده وان ناح وده د قاعاد ا ددح دا دان ل جاح ود ق ايان ع جرد م ل ات انان مات يد ص جاح نا لال جما تاد جا كا جات كج قاج ل جاح دست ان ل جد د كأن ل جاجد حاب لجح عدج 0121/7 
صحابه در ميزان قرآن و تاريخ- ..... ص : ١55‏ - لوم فا نع + دابعد دقان دما درن مل سلكه ماح ود ع مالع كاذه دنا عدف م كلخو سن دك دنع فطع وي اا 
سورة الحشر(29): آيه ١١‏ ..... ص : ١50‏ 0 الت ا لق 2ت ل ا ا 1 1 
اشاره مم م ل ئش ئش اا ا 1 
شأن نزول: ..... ص : ١68‏ العم ل ئش ئش ئش اج عي اس رق ل ميو واد جاع ور 
تفسير 17 مح طون دي ودعت مدت ذطي وطع حر كعد وطح نه وطدسو درت اسمن طم عدوت متم درن ذم عدودسع دن سوط عدن ودد همتع دون فوت ١‏ 
سورة الحشر(29): آية ١7‏ ..... ص : ع١‏ ا 000 11#1#17101701[[أ01 0 
سورة الحشر(24): آية ١7‏ ..... ص :ع١‏ ل ا ا اد ددا ا 129 
سورة الحشر(29): آية ؟١‏ ..... ص : ١1‏ اداه او ا مه و اناي علد واه اياك د راج واي ع لج داع نايا أ بع داع نا كأع جروا عأعان 2ع يج داع اراقع جرت داع كايا عه داع عاباك أ حجر واااو عدت داعت 129[ 
سورة الحشر(84): آية ١0‏ ..... ص : ١17‏ امت دا مراع لال دوا 1 تداع وان ل لك عو واد ع بن ليت ل يت وا كم بات عب تا عا تبت امه بات قي دنم وات تنوك ده ةر 112 11/7 
سورة الحشر(29): آيةُ ١18‏ ..... ص : ١5/4‏ دريف تعد حوفت 222336 3537 223 قد وا 515223732535239 2242 1/1 
سورة الحشر(24): آية /ا١‏ ..... ص : ١68‏ ا ا ا ا ا ا ل 1 لا 0 
سورة الحشر(29): آية 18 ..... ص : ١59‏ ل ل ئضي اي ل سي لت لت اس شي بف ا ا ا 11/711 
سورة الحشر(29): آية 19 ..... ص : ١59‏ تفط نجع دمع تفن فذ عد زج حدمت كنتب تطجد: ت دجت حر معان قد د جف تزجع عد روماه تزقه مه مت حزمت سه مع مف تو م وف فهوة عمف قن ذا 
سورة الحشر(24): آية 5١‏ ..... ص : ١8٠‏ لم ا ا لس سام ئس م م ماح مم دام ع يا م نه دما مس دي )111/1 
سورة الحشر(894): آية 5١‏ ..... ص : ١8٠‏ 2 0 001 ل د د د او دن ور د 2 د لالس د 6 د 2 لك دل دا دك وزو ا 2 17 
سورة الحشر(04): آية ؟3؟ ..... ص : ١81١‏ لك د 110176 
سورة الحشر(84): آية 3 ..... ص : ١87‏ ا ا ا ا ا ا ل ل ب 01 ار 





سورة الحشر(84): آية 56 ..... ص : ١87‏ 2 2 2 0 1111 
سوره ممتحنه ]2٠[‏ ..... ص : ١88‏ او ااا ااا ا 1/161 
اشاره لوده تخد سند امس لا تند وود أن ساو اسن اندع ادن اب سنن د 333ب 33:7 :5 3332532-32 :3 1/3333 
محتواى سوره 1١84:‏ صصص سس لتصض2ئس ام ممت ل ام م امام ما ا وان لس وي 11/16 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : ١08‏ وقد خا ددج نخاسو هك ددا هل كفا قن ا تدا ل سس ا ل ةد أ لكف تددو ا لف ا 1116 
سورة الممتحنة(0٠2):‏ آية ١‏ ..... ص : ١48‏ زا 
اشاره وال الاح د ل سد حساك ام عا لحا فرك مراع دن د كام نتن عا ام تعره نعلت لاد لع انعا دا كر كا تا ا لك اا ل ع 1/0 
شأن نزول: ..... ص : ١82‏ مل ل يت لي ار ا و ل ا برهت عا حك و كوا كت و ا د باد 3 عت د عد د و12 22 113 
تفسير: ..... ص : ١817‏ ده ياو عات م كاه مواد عع عاو لضا أن جا كدو نج جه در دان و(م اتن كاه اداو نا ع عم دزو باكتو اه 352 اوداع داج رده انماع كن ده اواك عدم ده اكع كام داو داو كمد جاو 1/2522 
سورة الممتحنة( :)2٠‏ آيهُ ؟ ..... ص : ١09‏ ا ا ااا اا 0 
سورة الممتحنة( :)2٠‏ آيه ” ..... ص : ١09‏ مع عدوت تعن مما اب تمقف سا تمن حداف اوسنو دا د 0 للا 
سورة الممتحنة( :)2٠‏ آيهُ ؟ ..... ص : ١09‏ للا الا ع ام ا ل واو ادا واد اما اماه و اتاد ادف ود ا اد د دي اد لدع وا دا رك ل ذم د كا عط اك 11/17 
سورة الممتحنة( :)26٠‏ آية ه ..... ص : ١2١‏ كا ا رو ا رض لاي ا ا يا ل ار ا لا ري ل را ري اا 001222 
سورة الممتحنة( :)2٠‏ آية ع ..... ص : ١287‏ ا ا 0 
سورة الممتحنة( :)2٠‏ آية لا ..... ص : ١87‏ نيديد اف وونع ط وا د ود ا جاه ف وا م مد واف ووه رواسا سيد ا ما ونع قروا ساس و لا ا تر سك السام لد ل و 1 1/10 
سورة الممتحنة( :)2٠‏ آية 8 ..... ص : ١87‏ وا عات متخو عل ملقو خاي فا اد اام ال وقو ‏ ا االدة لتو اال الت مقط ما ع 1 
سورة الممتحنة( :)2٠‏ آية 9 ..... ص : ١27‏ للح ا ا ا ار ا ا ا 2 2 ١0‏ 
سورة الممتحنة( :)2٠‏ آية ٠١‏ ..... ص : ١86‏ 0 000 
اشاره ا ا ا يوت م تا ئش ووائت 6 تا اتا وا مام اتا وام 111 
شأن نزول: ..... ص : ١2‏ اا ا ا اا ا ااا ااا ا اا ااا 
تفسير 10 لاا يق الا ا ااا ص مر يي ا وا ا كا فر دا ةلت لا ل م حصي لت لاي كو مسف ل لد ا اص اعم ا فط با عاك با 2 1/1 
سورة الممتحنة( :)2٠‏ آية ١١‏ ..... ص ١22:‏ عمس مد اد دحك ليل رن احج عرد حك عاك لخي شرك كا لات عرد حت درك لحك طرف فا لاحت عرد كعك رك طرف كو ل اكه عرد عت كف كت لت م دده عد ع 0 10 
سورة الممتحنة( :)2٠‏ آية ؟١‏ ..... ص : /اع١‏ لص سي ل ص م ةيو #أغرا 
سورة الممتحنة( ٠‏ 2): آية ١7‏ ..... ص : /ا2١‏ ات يلت ا 
سوره صف [اع! ..... ص : ١89‏ لي شت ل ااا د 1/11 
اشاره ان ا ل د عو ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1/111 


سورة الصف(١26):‏ آية ع ..... ص : ١1/7‏ ا ا 


محتواى سوره: ..... ص : ١29‏ 1515ظ2 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 759 ---- 
سورة الصف(١6):‏ آية ١‏ ..... ص : ١17١‏ - 
سورة الصف(١6):‏ آية ” ..... ص : ١7١‏ - 

اشاره ا 0 

شأن نزول: .. ص : 1١17١‏ 5 

تفشو ناف ١1‏ انمد دان 
سورة الصف(١6):‏ آية "”" ..... ص : ١7١‏ - 
سورة الصف(١6):‏ آية ؟ ..... ص ١7١:‏ - 
سورة الصف(١2):‏ آية ‏ ..... ص : ١7١‏ - 
سورة الصف(١6):‏ آية لا ..... ص : ١177‏ 
سورة الصف(١6):‏ آية 8 ..... ص : ١777‏ - 
سورة الصف(١6):‏ آية 9 ..... ص : ١777‏ - 
سورة الصف(١2):‏ آيةُ ٠١‏ ..... ص : ١175‏ 
سورة الصف(١2):‏ آيه ١١‏ ..... ص : ١175‏ 
سورة الصف(١2):‏ آية ١7‏ ..... ص : ١175‏ 
سورة الصف(١2):‏ آية 17 ..... ص : ١1784‏ 
سورة الصف(١2):‏ آيه ١5‏ ..... ص : ١1784‏ 

اشاره د د 0 

حواريّون كيانند؟ ..... ص : 7178 .--- 





سورة الجمعة(؟26): آيذُ ؟ ..... ص : ١178‏ مش ا ابا اي نا الما ا د 501 117 
سورة الجمعة(؟26): آيذُ " ..... ص : ١179‏ موقا ا ات ا اما يه ا ااه ان امي يا وي ص يا عي 2 يات م ات ع اموا ماك عل ا وات ميد عام وا عي عت د 12 01011 
سورة الجمعة(؟26): أيه ؟ ..... ص : ١179‏ تت حت د سو لت د ل لنت نر ور د و دح ل تراد لقان اط لنت 1ن قر توت د ارد قر در تقد أ تناف ]11 
سورة الجمعة(؟6): آيدُ 0 ..... ص : ١179‏ 1000 ل 
سورة الجمعة(؟6): آيةُ م ..... ص : ١8٠‏ احاح ااا 331937 
سورة الجمعة(؟26): آية ل ..... ص : ١81١‏ 1 
سورة الجمعة(؟26): آية 8 ..... ص : ١41١‏ ل لو ا ا 1817 
سورة الجمعة(؟2): آيةُ 9 ..... ص : ١87‏ د لا ع عل طن لت حك حا عر مك دان لطر لكت حرط حا قرو وق عاد صن كت حرط حا رمك حا ل طخ عاك حك حا رم و ده لصخ ملك حك حا ل عق عاد 1 ا 119 
اشاره عمو دوم عع وح مدو جع حون عاد جو 35 عددسع ج مح د جادك عجن داه عوك ح دج د جاده جح جع ده جنك دح دواد ع 35 25 و2 ع عح جاده 2ح 35 2د جاجاك ‏ دع د جاو جك 28 دكات جك + دود و2 719177 
شأن نزول: ..... ص : ١87‏ بطم ا اع اا تير لك وا ا لخاد ل ل ا 1111 
تفسير ..... ص : 187 بود ا اتا لا ا ا ا ا ا ا با ا اا عو دا ا لبا ا 713300 
سورة الجمعة(؟262): آية ٠١‏ ..... ص : 1١87‏ للا ا او ا ا واي اا اي تا اد 2 لوا مدي اا دا ود بك لوو أ عا عت 109016 
سورة الجمعة(؟2): آيه ١١‏ ..... ص : 1١87‏ ا ا ل را ل ري ل را ا ار لا ري ل بر ري 2 2 2622 1500012 
اشاره متشدة ةفع نك وت حا ل مك عر لسوت عت عن شو كه عع عت مضع عر رذ مف عع نر ونه عتم عد مف عع نرت ممه كع ع فوط مش عد دف متم ل طمن ممع خم وه شوم لك ف 2 11517 
نكتدها: ..... ص : 1١85‏ سقرم باح عد ادبت تنب م و لطا وا اك قر وه عا كنت وا 3 قرع ع ا كلق ولو 3 لتقي وو عا للك ومو 3 كر عر واي اك وا 3 لقره ميد 23 130:12 

1: نخستين نماز جمعه در اسلام .اص :1 1/815 داكا ع ع وال جرع د درا جد عام جد عالاك كرت ع د عطاك عل اياك اد جرح مدر جع حزعة ان عا ديت كر د عرد عع كع ان كاد دس هك جد نا‎ -١ 

"- اهميت نماز جمعه ..... ص : 1١/64‏ جامد عادول امنا جامة أ جاجت د داوج لداجات اك جا ديك جام د عارك عامج دجاو د عامه دجام لد عاج عاما ا تام د جاجاك لت عامج دجا وك أ لاعن دعاوق 191017 

"- فلسفه نماز عبادى- سياسى جمعه: ..... ص : ١/68‏ اانه ولد موا لعا لوخ عواح ف تداع عواع عم مع ع مان توق عطاع ةك دوع ع وان توفع عوام ةد دوع مومع توه جاع 2 11530 

سوره منافقون [27] ..... ص : 1837 مم ئ لا مدد اة وودم وود2 138 
اشاره وك دك علمازكا دم كوك مخام عرد وق و كاماد ع عاك مساب ط رهط اك ب الاباك كد جه ونه ع رط لل مادق تع لدي عع لعرواة مع سر ارا بر اك 37 لان وك مت جر ارام ناث ا انق ا قا ماك كر مام عي د كك جا د 19222 
محتواى سوره: ..... ص : ١417/‏ 0( 
فضيلت تلاوت سوره ..... ص : 1١/1/‏ توف ا ساس كد د عط طخ ادعام د لك طنط دطدع اويا د لطر ة تعن طمن ساح عد اكد دعن لد ع ماس ع مأك اعد طدك ساسم فصة ذوعن ء طدت 11917 
سورة المنافقون(267): آية ١‏ ..... ص : ١84‏ احا احا اناا ااا ااا ااا ااا سا2 31938 
سورة المنافقون(267): آية ؟ ..... ص : ١84‏ ا ا ا ا ا ا ااا ااا 1 1 1 111 
سورة المنافقون(27): آية ” ..... ص : ١84‏ ا ا ا 111 1 1 
سورة المنافقون(27): آية ؟ ..... ص : ١9٠0‏ ا ا ا ا اا ااا ااا ا 0 0 








سورة المنافقون(27): آية 0 ..... ص : ١91١‏ اناا ااا ااا 314942 
اشاره مع قا ع تت ا ا ات ا ا مت ا ا ا ف مت و ع ا صا كي ا مجك علد عام عد ماق عب ا ع د ل 113 
شأن نزول: ..... ص : ١91‏ اا ا 
تفسير: و 15 مل يشش صصص لصب تمس اشم تو ام مص مام ا جام ما ياه و 7 

سورة المنافقون(267): آيةُ ع ..... ص : 1١937‏ ل ا ا ل ا 

سورة المنافقون(27): آية ل ..... ص : ١917‏ اع ةج شا شاش 

سورة المنافقون(27): آية 8 ..... ص : ١917‏ ا ا ان 
سورة المنافقون(27): آيهُ 9 ..... ص : ١9‏ صا ع لح لت نا ا قر 22 بوك فنع لت و انر 52 برش عار لتم باتك رد م ل لتم لت مك ب عع لت دع جك ع ع 3ر0 

سورة المنافقون(؟2): آية ٠١‏ ..... ص : ١9‏ ل الا عد اموا دع و اداه كن ل مواد ناد د و اد 2د د د واد د ع د داتك ل ع 2و ما دع ا د ل ك 0و 2 2 2ك 10021 

سورة المنافقون(7؟6): آي ١١‏ ..... ص : ١94‏ ا 0 

سوره تغاين [26] ..... ص : ١91‏ اا م م مم ل م اا 71 

اشاره #6060300[ة7[37 6م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 6 00 

محتواى سوره لضن 151/3 فل ب جا ار صا وب جا ا صا ا صا ا با جا صا ع ا ا في ا تي ا قي سيت تا ا م ا تاي وا في نات كاك أ ابا اي ع تلطا سات ص 371801377 

فضيلت تلاوت سوره ناض ااا تمعد دم مجو عه مذمد ته ده مد كعدت عد ده كته عه ممدعده مه دخ مدن عد مفمم كم عدم معت حد دمعتم عد عن مدنع عد ممسد ومن ط فد عع ا 

سورة التغابن(؟2): آية ١‏ ..... ص : ١98‏ ادكه ال م لوط دك اف ع ال كد ويك نواه روا جامد وبا ساي لوا وان ده يتيايك د أ وأ وا توت د ستره :517 ١‏ 

سورة التغابن(؟6): آية ؟ ..... ص : ١9/4‏ لتقف اد الو را لظ اولظ لا الي وات ماو ولق كاي د ا لالظ لد ولط ده ا مح د 

سورة التغابن(؟2): آية "” ..... ص : ١9/4‏ اع ا شيك ا ل مش شا ل مض ات ع ا ا ا ل وا جح وج جاع لا مي اواك ع2 و9172 

سورة التغابن(؟6): آية ؟ ..... ص : ١919‏ ما واي مط و لط لا لوجع مو ا ا ل او اج م ا لك لو م و ا اك لا ا ومع م ا و ا ام 111 

سورة التغابن(؟2): آية 4 ..... ص : ١919‏ م كار ا لا تر ا اقم دا ترك ات قم ماه درطا وات لقم وام لل كاه 3 35 دام دالا اك د 3 1016 

سورة التغابن(؟6): آيةُ م ..... ص : 7٠١‏ مع ا اا ل ل ا ا ا ل ليا لاير ل لبا اك ا ل اد ا ا ا 101 

سورة التغابن(؟6): آية ل ..... ص : 7٠١‏ مخبا اده وق را اي لو ف عقوي ا كرابا ات ئص فبا تي حو نقيت نع ما ديا جم تدا تايف وام با ل نابا داك 0 

سورة التغابن(؟6): آية 8 ..... ص : 7١١‏ ترد وغ عر عه ناد معت ارد فد حت عرد عدت تال شي حرد صت اد ا ا ا ا عرد تدك قط قد حك عرد رت ف شك ل فق ل شد دج عت قر 02 11 

سورة التغابن(؟2): آيةُ 9 ..... ص : 7١١‏ ا اا ا ا ا ةي ا كا قا ب ل بات ل يا 376 

سورة التغاين(25)داية 1١6‏ ناض 77 ا 

سورة التغابن(25): آية ١١‏ ..... ص 7١7:‏ 51515151511ذ51#1#ذ#3#1ذ11#31#1#1#[آ1#ة#11ةذ1أ ا ا ا ا 0 

سورة التغاين (26): آية 'الالسداض +56 لص ا م ا م 81 





سورة التغايق(؟8): آية سافن :1 م ا ا ا د 2 7217 
سورة التغابن(25): آية ؟١‏ ..... ص : 7١8‏ ممم لش ا لياق ا لي سواه ع ارو له ع لي صق ع له ا 13 
اشاره ع3 د وب د دن د نع بج د ادا ع ا دي 3د اد ع و بد 2خ 2 1 
شأن نزول: ..... ص : 7١8‏ عدا ياد لام ادع الام عا د اانا اجات دحا ساح احا اد الحا د احا عاد نازحا ساح دالا تا اجات داحتال ل أ 16 
تفسير: ..... ص : 7١8‏ مو ااا اا ا وده مسب كف ة اند ارو ب ا 
سورة التغابن(؟2): آية ١‏ ..... ص : 7١‏ شلش 
سورة التغابن(؟2): آيه ١8‏ ..... ص : 7١‏ اه 
سورة التغابن(5©): آية ١/‏ ..... ص : 7١1‏ د ده امع شت عع دم ل ورد مح لت دق جد رود 3 دده ل رح ع تدك ع مع لور د طعت عق حك مو 3 من ع عا دك عه عد د 5 عع 010102 
سورة التغابن(25): آية 18 ..... ص : 7١/8‏ ا د د 2 د 22 02 2 دل 2 2 ع 2 5 2 0 2 2 2 2 122 
سوره طلاق [8ء] ..... ص : ٠١9‏ م ا ا ا ل ا 
اشاره يئر ا ا ا ا ممصي لاس ات اما ل ابام ماما ااا 31 
محتواى سوره ان 1 مع ل ا د مار ادا ع ص اا ص ا ا ا ا اج اا دا ب ع و اعت لجع ا عا تع ا أده كك رق ا 111 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 5١5‏ مي اا بق سي ا ص التي ساي رح ضع ل ص ألم عم صا بق جرع صا الما سي ص مح كي سل ملك ألم عب وي ماك بل جيه سا ياك الدب و مك م كي عد جك 0112 11 
سورة الطلاق(60): آي ١‏ ..... ص 5١9:‏ ملعك عفد عق عه كت فرت عت عدر حرط وك عد كع فرت مك عه دح رت مك عد كد حرط حك عدت عر حت حك عد كت لت وك عط د نرت مك عه كه لط خخ 1 1 
اشاره سو تكش رس ل لل وشت تمي لمات عم مت مام وتات و ع وام وعبات دج و 5319 
طلاق منفورترين حلالها ..... ص : 7١7‏ اح حاح احا اا ااا ااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااس 313 
سورة الطلاق(20): آيهُ ” ..... ص : 7١7‏ ل ا ا را كي رك ع ررقي ا وا ا ا ا 
سورة الطلاق(260): آية ” ..... ص : 7١117‏ لاي ا ا ا جا ا ا ا لي ا ا او با مات له اك لت ابض اموا لا ا مت ل مل عا 101 7 
سورة الطلاق(680): آيهُ ؟ ..... ص : 7١‏ لم اا لطا واد وقد دق لكاي ا 21 1111712 
سورة الطلاق(260): آيهُ ه ..... ص : 7١80‏ كا ا انك عل املد ماتيا عر حا اك اك عله اكد عات عاأعرك الات شك بلدا بعاد عاذ عاد كر اا ل تك بلاج كد عا اركح لو أ أ لدعا أ 316 
سورة الطلاق(620): آية ع ..... ص : ه8١7‏ م اي ا اي ا اي تي ل قي لج ل مام قري ا ج71 
سورة الطلاق(680): آيهُ ل ..... ص : 7١1‏ ان 
سورة الطلاق(268): آيةُ 8 ..... ص : 7١1‏ دبا وماك دنا ددا يا ادر عاك دن عدبا لنب ا سا الدج حدر عاد ابا درت دحا طن عر عاد راع ا لاد طاح ع طعا مادا دك 3 7112 
سورة الطلاق(680): آيهُ 4 ..... ص : 7١4‏ لما ل ا ا ا لس ا ل ا سه عا ل مد مقي لا 1512 
سورة الطلاق(60): آية ٠١‏ ..... ص 5١8:‏ جد تددم دع لد دم ع د دادع دجن جص عن عد د مدع تاد دن دع تيناد اند اده جادا د جات داع لجا د تناد تا اد دصرل دع لات لامالا باجا اجا ج/3720 
سورة الطلاق(60): آية ١١‏ ..... ص 75١/8:‏ 2 1 1 لل 





سورة الطلاق(20): آيه ١7‏ ..... ص : 7١19‏ 
سوره تحريم [ع2] ..... ص : 771١‏ 0 
اشاره 
محتواى سوره: ..... ص : 771١‏ 52*70 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 77١‏ ا 
سورة التحريم(22): آية ١‏ ..... ص : 7717 . 
اشاره 
لواو سام 3-0 
تسيو طن 9+ 50-5 
سورة التحريم(22): آية ” ..... ص : 73737 . 
سورة التحريم(22): آية ” ..... ص : 575 . 
سورة التحريم(22): آيةٌ ؟ ..... ص : 3175 . 
سورة التحريم(22): آية ه ..... ص : 370 . 
سورة التحريم(22): آيةٌ ت ..... ص : 3770 - 
سورة التحريم(22): آية ل ..... ص : 772 
سورة التحريم(©2): آية 8 ..... ص : 372 - 
سورة التحريم(22): آية 9 ..... ص : 3717 . 
سورة التحريم(22): آية ٠١‏ ..... ص : 778 
سورة التحريم(22): آيهُ ١١‏ ..... ص :779 
سورة التحريم(22): آية ١7‏ ..... ص : 7179 
آغاز جزء ١9‏ قرآن مجيد ..... ص : 771١‏ اع ترات 
سوره ملك [لا2] ..... ص : 771 ةذ خم 
اشاره 
محتواى سوره: ..... ص : 537١‏ 2 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : ١7”؟‏ ع 
سورة الملك(27): آية ١‏ ..... ص :77737 .- 


سورة الملك(/21): 


سورة الملك(/اع): 


سورة الملك(/ا2): 


سورة الملك(/اع): 


سورة الملك(/ا2): 


سورة الملك(/اع): 


سورة الملك(/ا2): 


سورة الملك(/21): 


سورة الملك(/ا2): 


سورة الملك(/ا2): 


سورة الملك(/ا2): 


سورة الملك(/21): 


سورة الملك(/اع): 


سورة الملك(/21): 


سورة الملك(/اع): 


سورة الملك(/ا2): 


سورة الملك(/ا2): 


سورة الملك(/ا2): 


سورة الملك(/اع): 


سورة الملك(/21): 


سورة الملك(/اع): 


سورة الملك(/ا2): 


سورة الملك(/ا2): 


سورة الملك(/21): 


سورة الملك(/ا2): 


سورة الملك(/اع): 
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07 رسن 212 8ت 32 2753323 22 322323 53275 2 قات 2ك درج نك و قات د ا لاج د دان كات نام قات عن عر لاج مر اك دي د ع ا ب 51 
ص : 71737 اناه وو سن ذه تامعن اتنس سمه ا نزم تس تععم وه تمن مس افستد ع بم تياد سن دخ م 10 
11 عنعن د و ند تدم نع نان واه 2ن ع :33:3 :22-5383 3521333:513:321:32::3 33ت ]ا 
7 سن رن دج دج ان نات سودت عند دم انان دود ب دنا بده اناا ند باد اناه انحن د انو بادا د ودب عن دك 511 
11 مك ماما ديه عاد معد ده داعام ع هه كاد د جلو عاماء مده ةدك دع د الاك كه د كط د ع ل تاماك جه 3 لا عل أ ل اما علا أ لي عت 77016 
رضم مح عد داه ده عاداه د كاد كسد ود جامد جات كسنده اكت عا د د لماه جتن ل ع نح امت جد واكام جات عام نا جات كاد دو ات 1/2 77 
11 ابن لانن تن تأ م نر انب نو أم رن ‏ نا دو ا ا ك ل ن ك ‏ اا ‏ ا / 1 
11 ادر دمر سوا عام داع عع حا حرم داه مزح عاد دان جاع جح اق جرمة دام لزه ام جاع مزج جاع جرح داع ركوج اح ااه دا طح ع احا جرح حاع حك جا دام داصح جاع جرح حم ارك دك عباط مز جك 2 1/7 17017 
..... ص : 110 تدع جمد دع د وتوا دوموك 85د مده 2 25 25332 دح ع ددري عد عق عاك ده ع دجام 5 جك 22332 2 درت جاده د و 2ع 2 د د جات عا /10110 
كن .1100 موحل ماه عتمت م ددا كعات تل عبان 3 لجا دوك عاك دطعك د مات عام ف جع عها اه ات ولو ميات دك لع سما ا داك لجع د بات اد بع موا تام ع ممت 110/6 
ع 11 دحا ا باك طم دا كا زر دا ا كا بال حاط اح رياطت عاك بلحي داك ع ريا حا دا كا للحت اكه اياي ا واد الع لمعا ا ا 3/2 
أن 8 77 كاد ذم اد د طالد درط عاد كد نقد دع كك لزت جا مرك مك رك د درك كاك لوطي درطا ع ركد جامد كدر كك ناموط مرح عا ب كد اه كع كك ركد عع كا حك واد رع كد د 3ر2 22ر0 111/01 
11 اموا ل اباي وا برا اا ا الوا بم شياع ص ا يي تي صف كي عع وا أعف معاي وا عاك كم داح مأ لبد فب م مك عاك كسا 3111/22 
اب 1 لدت دمجم عه مذ سدح ده مد كع ته دعم دسجه عه متدعكه مه د سمنع عد مفممكم عدم عدت دم وف سمقمع مخ كدنع ع مفسد وم نفع ع 1 
نا لاطت عه عاج ياك بابر كر يايد بج اوداك دادر 3 د كه معاواياك اك ودر 3 كر و عط ج اداع واي ناك اذب ويد ع طاو ادا واد رك لكر م 2 71575 
711 مقا تر تساك إعا اها حك ها رح دزه عا كلك عاك اعت ع قرم خدج عع حا اع داع اعزت بح هكرح عد عاخ حا كأعا داع جاتحن احا كع حك كاك كاد انز حك حرجا قرح حزما حك جا اط داكا رع 2 3171797 
ا 000 
..... ص : 11/8 ندند ده مالك مماع د م دك مع فاح جاه مصاع ع م نك عع ماح جلك مو عه وإ كك جنا دماح عاد مو عه مه نك عع ماح عاد دم عه مك كد ف عع عا ات ا 17116 
ل 0[00000000000أ1 اا اا ا 0 
و 1 داه كح كناك بي مره عاد كذ عاك يه كررنا حت عاك رج عارها حا لاك كك كبرحة جام لساك بنج تلرع عام اكه حورن جزم داك يت نارم ان كات بعرت حدم سزاك يت رط عدم لتر سرك كرك عرمة ملك ديه لاك 100115 36 
71 ما ات شائي ي ش ش سشي ت ش اي ست ت ش سص ست اش ص س2 ل ل صاست شا لت عام لاك لاإ ماما تامف داع بات بك جاب ماباماء 51503722 
00 انا ل ا 0 200 إرض 
ريل ت ش س ن صس تش سك سل صاصم شت ات عات عت ع امامت مداع دادا مج عواء ناوج خ عام ياك وم د 711 
7 اي جا دنحم جاح اواك 1ك حي بوك كاد بام د لم اع كد كك كا د 25 ال د و د 2 ب 2 ساك اا للا ل او الت ا ا 7 
101 5ت :325555355353553 تسم نت موم مهد ده م25 2ه تو كه موك 22 71117 
الضص 9 0 0 








سورة الملىك(/!2): آي 359 ..... ص : 767 ا 0 يرن 
سورة الملىك(/!2): آية 7١‏ ..... ص : 767 لقند ناكد د سد اند دن قدت د د 5332 2 35 5322:32:23 325 272 :15د اكد تن 22 ١‏ 111 
سوره قلم [مع] ..... ص : 767 شي 
اشاره ا ل لا ا ا 
محتواى سوره: ..... ص : 7537 ودع مودت عات جر دان عاطق مود د كر ا د ا عا ا تت ا اك رج اك جك كي قا جاح 2 اباك رت ات كا فر كح ا ا 101017 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 5 حا دناه لقره مد حت ات ا و ا ا كا أ رق ا ا ا ا ا 1116 
سورة القلم(268): آية ١‏ ..... ص : 7 لح م تت م تم ا م6 
سورة القلم(268): آية ؟ ..... ص : 70 جنات يتاه د دحب عادو ا نت بااج ادل جد عاد كلاج جات واك ادا لاج ندب عاذت لاح جك جاد اتاب نت بعاد تلد نات جكادا ل جد د عدت ل حت بادات حل جد قو ع7 15100 
سورة القلم(268): آية "..... ص : 70 تلو با روات ايا عا د ليك لاوا عقت دلت عبان لاسن لي عاواع د دلت دياك عاد 3 ملح « اجا حتت نلوك عبان ات فلم دايا جلت ل باج كاد لواح عاب سا دل عابت 7110 
سورة القلم(28): آية ؟ ..... ص : 70 0000000 ا 0 
سورة القلم(268): آية 0 ..... ص : ع7 ما اا فا اتا ا ل لواو ااا وا ا لواو بادا ماح اد ا اد لا واوا لد 2 الاي مدا اا ا 2 لوو أ ا 51007 
سورة القلم(28): آي ع ..... ص : ع7 ا 0 
سورة القلم(268): آية / ..... ص : ع7 عاخن ةد سفاني خم متخ ذخ اذدد منود ا فتس شين انون دو نوكؤذ مدقنس دن و خبن طد ون نه تون عب 7 
سورة القلم(268): آية 8 ..... ص : ع7 :ااا ا 
سورة القلم(268): آية 9 ..... ص : ع7 تممه ب 32ت قد دع ملع دجام فد عا ل عا قات اطع عفد تدعا اع عاك ع كاد للع اد بدح اجا كد د لل الع لا حا ا قد ا عد حا ات 17012 
سورة القلم(28): آية ٠١‏ ..... ص : 71 لاحم اه او ع بم وا كعد واد اياك رجو الاي ع حر داع لاوأ بع داء لراك ع لج ذا وأا 2ع لحج راع ا كع جح داع كارك عه دا ماي أ عجر وا جنا وعد در د 2 5 
سورة القلم(28): آية ١١‏ ..... ص : 71 اعد عد دا ماع سد له وان تو لت عواخ ل ول عاماح تت و لاد ومني ولح ياج ولد عملي جل سباح د نولت م وام نت ولت يلخ نان ل ماج ف 7101/2 
سورة القلم(28): آية ؟١‏ ..... ص : 71 ون وف تماد تح روت تتو دوا اتا يف3 3ج قت وات 3ع ووو الكو ا 1/1 
سورة القلم(28): آية ١7‏ ..... ص : 71 ادكه اج لمان باكر ماك مارك عات علج لدعا ورك حل لاما بلك كدو اك لال بل كك وال يك كا دا تك أ لعا او ل 711 
سورة القلم(28): آية ١5‏ ..... ص : 71 اف ا ا ل 2229 م ما ا صصص ما سام ل لم اماك امد ب لبا ندم يا ال 
سورة القلم(28): آية ١0‏ ..... ص : 71 اذذجع فزع د عع تفطن جذاه جه دجو تبه نندت زط د مم3 زد ددجت دنج عد مجاه قزق عمجتت دزت تسد معد فقو د وفغعوه دمع خو /1 1 
سورة القلم(28): آيهُ 18 ..... ص : 55/8 ا ا ا ا ا ع ا اع اا ا 10 1 1 11 
سورة القلم(28): آية ١/‏ ..... ص :75/8 و د د ال 5 ل د تادر لدت عرد 5 2د ل ات د 6 ا ف رت د عدا ل 11 
سورة القلم(28): آي ١18‏ ..... ص : 79 شر 
سورة القلم(28): آي 19 ..... ص : 79 اا ان 





سورة القلم(ع): 


سورة القلم(ع): 


سورة القلم(ع): 


سورة القلم(/ع): 


سورة القلم(/ع): 


سورة القلم(/ع): 


سورة القلم(/ع): 


سورة القلم(/ع): 


سورة القلم(/ع): 


سورة القلم(ع): 


سورة القلم(ع): 


سورة القلم(ع): 


سورة القلم(/ع): 





سورة القلم(ع): 


سورة القلم(/ع): 


سورة القلم(/ع): 


سورة القلم(/ع): 


سورة القلم(/ع): 


سورة القلم(ع): 


سورة القلم(ع): 


سورة القلم(/ع): 





سورة القلم(ع): 


سورة القلم(/ع): 


سورة القلم(ع): 


سورة القلم(/ع): 


سورة القلم(ع): 








سورة القلم(28): آيهُ ع5 ..... ص : *70 اللا ل ب ا ل ا ا ا ا اد د 1 51010 
سورة القلم(28): آية /ا؟ ..... ص : 7080 الي يا ا اي يات يت رجيات يت جات وي اي يا عه ع جات كيد امابوا ع ملي وجا عاد ام دو عد لاك 02 17 11 
سورة القلم(28): آية 58 ..... ص : 700 اا ا ا ا ا 
سورة القلم(28): آيةُ 59 ..... ص : ع0 ات ا ع ا اد ا الم اا 006 
سورة القلم(28): آيهُ 2١‏ ..... ص : 508 ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا 1000 1 1 
سورة القلم(28): آَيهُ 0١‏ ..... ص : 508 ا ا ا ا ع ا ا ا ااا ا اا اا 0 1 0 
سورة القلم(28): آَيهُ 27 ..... ص : 508 ا ا ا ا ا ا اع ع اع عا ا عا ا 1 1 0000 
اشاره شت مدت م م 783 
آيا جشم زدن واقعيت دارد؟ ..... ص : 7017 دح مكلك دوواد دا اد د جد عوك 3 واداكاك د عدو جاده عاد 35 وموك دع د عادك و جات جداد كاد اد دب عاك ادلم حة ماودو عمد جد كاد 1118 
سوره حاقه [9ع] ..... ص : 509 لتقن تمل تددن ملعم سكن ما رانف ماني 1ق أن مات تنوم عاعن د سذخه ما جد دق د علوت دق اكه مناه نوف ع كلخد ونا دك علي قط يي 62 
اشاره رضم تشم ئش ش22 م م تم 1 
محتواى سوره: ..... ص : 509 لع تر دنه د د عر د كيده د عدت سكام دع كرد ده دع + دساح داع دم كيه جه در مده دق حرس كدردن صوت لح دود عرد د عر ميو مده لرع د كد 2 12 ل 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 7505 دياك ع عج رباع واوا عد عا دا اد عل باط طردا دقام اواك أ عاك جاح وات وك ونام سات اعداك ا بد م اجات لتب دقام وداج عدا ياك جد ما اجات يبد يابد اجأ لدان تويز باجا تددن ريات وسح 0 5 
سورة الحاقة(29): آيهُ ١‏ ..... ص : 709 حكن دده لمفاطعد حسم ادكه عع احم وحطه مامحو لم نان ان فم درل فد دنا ا خم وسو دعن رضاة اماد طون دبراعع 7 
سورة الحاقة(29): آية ؟ ..... ص : 52٠‏ م امك ا ا ل ا لبر ف نف لوست تنا ال ام الال ته ل ل وا ا دل ادك د 7017 
سورة الحاقة(29): آية ” ..... ص : 52٠‏ لمح ات م ل ل ا لف ا د ل له لف ااا قف لا لوا ا اع 
سورة الحاقة(29): آية ؟ ..... ص : 52٠‏ عع ا ا را ا ل وا ل ا ا اما تا ا ل ل كل ا ا 16 
سورة الحاقة(29): آية ه ..... ص : 52٠‏ تا اا ا اا ل ا ا ا ل تا ا ا ما ا لا ما 761/7 
سورة الحاقة(29): آيهُ ع ..... ص : 52٠‏ عو نع تبت بو ف 5 تماد 3 كاد ف اشع نم ارت بف 5 تدا دام 3 تاوفية اا شع نم لابه ف اتا ا اا 1/5 7 
سورة الحاقة(29): آية ل ..... ص : 72١‏ كاده دن ع كا ف لباب كد عدي رك ل اها ناا جا دعاك دك د الاك اك بلدا و دكات ارك جا داك نك ع حرنكد كادي ود جا اك حك ع قات 1 1 
سورة الحاقة(29): آية 8 ..... ص : 72١‏ ا ا ا ا ا ا ا ا 10 
سورة الحاقة(29): آية 9 ..... ص : ”2١‏ بطلامع لحت عه مماد كد كين لد ذا حاد ا ته عرد حون دك اقيق طر كذ لداجت عرد مو ادك حل لط جردا حاد حت عرد عن اكه شط كذ حاداحن عرد مد عة شق حرط ذخ لط ره عد مك 1 76/2 
سورة الحاقة(29): آية ٠١‏ ..... ص ١‏ ١ع”‏ ان 
سورة الحاقة(29): آية ١١‏ ..... ص : ”ع7 الما ل ل شل ل ا ا 
سورة الحاقة(29): آية ؟١‏ ..... ص : ”ع7 ل سا سسا سوام ف 


فضيلت ديكرى از فضائل على عليه الشلام ..... ص : 727 20 


سورة الحاقة(269): آية ١7‏ ..... ص : 727 
سورة الحاقة(29): آية ؟١‏ ..... ص : 727 
سورة الحاقة(29): آية ١0‏ ..... ص : 727 
سورة الحاقة(29): آيه ١8‏ ..... ص : ”ع7 
سورة الحاقة(29): آية ١7‏ ..... ص : ع*72 
سورة الحاقة(269): آية ١18‏ ..... ص : 72 
سورة الحاقة(29): آية 19 ..... ص : 720 
سورة الحاقة(29): آية ٠١‏ ..... ص : 720 

ياسخ به يك سؤال: ..... ص : هع7.- 
سورة الحاقة(29): آية 5١‏ ..... ص : 720 
سورة الحاقة(29): آية 5١‏ ..... ص : 720 
سورة الحاقة(29): آي ؟” ..... ص :عع7 
سورة الحاقة(29): آيه 6” ..... ص :ع7 
سورة الحاقة(29): آية 50 ..... ص :ع7 
سورة الحاقة(29): آية 52 ..... ص : ءعع7 
سورة الحاقة(29): آية /ا” ..... ص :ع7 
سورة الحاقة(29): آية 58 ..... ص :ع7 
سورة الحاقة(29): آية 59 ..... ص : /ا72 
سورة الحاقة(29): آية 7١‏ ..... ص : /2” 
سورة الحاقة(29): آية 7١‏ ..... ص : /ع” 
سورة الحاقة(29): آية 717 ..... ص : /ع7 
سورة الحاقة(29): آية 3:9 ..... ص : /ع7 
سورة الحاقة(29): آية 7 ..... ص : /ع” 
سورة الحاقة(29): آية 0" ..... ص : 729 


سورة الحاقة(29): آية ©” ..... ص : 79 ا ا ا 0 مج جاع انوك 2# 32 212 جاع دو ند جا 0 12 184 


سورة الحاقة(29): آيهُ لا" ..... ص : و9ع7 جد اطف جاه عل عل اجا عن عام سداد لد ملك ولد عه عا ما ع ات ع ع ا د مم د عاد ا ات د ا د ا 11 
سورة الحاقة(29): آية 78 ..... ص : 729 ل شت اف اضف تونق 
سورة الحاقة(29): آيهُ 79 ..... ص : 529 1 0 
سورة الحاقة(29): آيهُ 5٠‏ ..... ص : و9ع” تا ااا ا 31 
سورة الحاقة(29): آية 5١‏ ..... ص : 717٠١‏ ةن 
سورة الحاقة(29): آي ؟؟ ..... ص : 717٠١‏ دبب- 0‏ [ز  [‏ ا 
سورة الحاقة(29): آية 57 ..... ص : 717٠١‏ عق دوع وق و مق دواو ماج لق و مقر د مكو ع 2 2ق د32 ترم بكو لج 2 28 و لتك عد م ك2 8د و تن ا 2 2 022 582 
سورة الحاقة(29): آية 56 ..... ص : 717١‏ 032556 د 513236 2 كه مر د 352 2 22د مورت ذه د كر د د ددن 25د مجك د م2 2 127 27 12 
سورة الحاقة(29): آيه 54 ..... ص : 77١‏ ااا ااا اا 010101 ا 
سورة الحاقة(29): آية ع5 ..... ص : 77١‏ د قي او 5ك وت مره ا ليان ددش ع تن داك شك راك جد مش ان كد مامش لو كش 215 3 كرات كد جك 16 1 
سورة الحاقة(29): آية /ا؟ ..... ص : 77١‏ نان اا لا ا للا أ 3ت الات ا ا ا لاد م لد ا أت ع للد اد لدعا لاح مأك مر ال دع كد عا عدا ج ‏ /81 7 
سورة الحاقة(29): آيه 58 ..... ص : 77/١‏ مااي فا اااي لاا توما ااا ا با ارو اا عي ا لومم ا ما اد عم اما لم ابيا مل اد وس و 7/5 
سورة الحاقة(29): آيه 59 ..... ص : 77١‏ م كت عر ع ا ل و ع ا تت سي لي ع ل لي ات عم عع وك عم ل عه فلم عع ده عم مد وه عطق طخت /زم 
سورة الحاقة(29): آيه 2١‏ ..... ص : 77١‏ م م 3 100 1 دار 
سورة الحاقة(29): آيه ١ه‏ ..... ص : 77١‏ لظ اه صف قر ا ار ل ارات الى ع رم اك قوذ مر عت ع ع الم توا مع مقرم ب ب 
سورة الحاقة(29): آيه ؟ه ..... ص : 77/7 الل لا ا ع دام ل ا و لحم كاك المت وام وق تمع وماك مد الا وا ا لام و 1 2 01 7 
سوره معارج ]٠١[‏ ..... ص : 31/7 تدحا دكات د دو وا ا اط لل عا لل ا ص ا و لع ا لواطتي أل عونق دل مولن تله مدان خ ةج د ماج لد 23 8/6 7 
اشاره مده ا و ا 3 وو و لماه ف د تود ل تاوت نوو ارايو 03 351 تواووفية انعو لقا د ا 2 0/1 
محتواى سوره: ..... ص : 717/7 د و ل ل كد لا ا اا و كد 1 كر 0 ا لي را اي وك ا كد ا ا لو ا 0 
فضيلت تلاوت سوره لضا ابد ا ا اي قي قف ا بي نايت لاي شو قف دا بع نا و ا ا ماي قاض فق ع ما صا ود ااا قي قف جاح عقا ناي عد عا عات ل لبك داح موا بق ع تا دادعال 37 10/1 
سورة المعارج(١3):‏ آيةٌ ١‏ ..... ص : 775 ودمك رجه عه مداكد د عه طن كذ دحج حره عت كك شه طن ددا لداجت عرد حواد كته سس ص حاتجا عه مدا كن مه صن اتج عه مح كذ تع م مخ دوه عه عمد 2 183 
اشاره ا ا 533 
شأن نزول: ..... ص : 717 ا ا ل ا ا ا و ا ا ل ل ا د ا ا و م لض تا 0 
تفسير 117 مواد دود ون ددنت وتم وت وود كت كد كد وماد دده وده دوعن ودود نت عومد نوسداه دده عسوتت ون دجت ا دو جا 2 3 108 
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سورة المعارج( ٠‏ 
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سورةٌ المعارج( 
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سورةٌ المعارج( 
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3 1 
3 ما ا م ع اا ا ا امسا لاب ا قت دا م ف ل لاط د ع ا ع0 
3 ا 0 
علالا- 002 ا 
:علا 2 1024 د 2 1 11 عا ا ليد 112 ا د 1 م ا اله ا ةفد ده 1 
:علا ما ا ا ا فوا ع8 
:علا اا 00 ا 
:علا 27 ليك د مجك جيك لاد ان تجوت عوك ون ب ع 0ن 2 ع د ونور لع وت عد عه بو و لد وم د 22 2 بق 2 21 12 و0 161 
يفف 1222 
يفف د عم اد اا م ملعك م ا ا لكف اه با د قي ا قل لو ا ا ات و ع ل لكو د م جل و10 11 
يفف ا ااا ااا 1 
يفف م لل ل ل ل ا ل ل ل ا ل ل ا 1 
يفف لطر يل عير ور كت ف ا يه ما ومظ يي سق امود اد مي وه ب ا 116 
يفف متكي انود خواطة < ذكين ادين ع خن ناد ةة ف كس فود ونان دين حيرط اشع ونان دنع رمث طون ع فقن ند ونون افيد اع 
يفف ا ا را ا ا ا ا 0 
1" ا ا اا ا اي ا 1 
1" م ل ا 16 
01" م ا ا ا ا ا ا ا ا م ا 1 
1" غ1« 
1" ل اا ا ااا ا ا و ا ل ا د م 1 
1" بج دو ا حا و اا و سار جراد عوك وف د انو مس ا و انو بع اللو ل وي 1 
”> لخد لعن شيط اخ نسياه مولت خ شد دن تبتراه ولب فوط ند درا ند امل در ده ماح م مط ابد مد خسان وذح فخي 020 
”> ااا 001 ا 
9" ل ب 2 11025 لديا بدا 1 حي لاد مك با بدا 2 لوم ا جل لط ع ا ف د وام اما ف وام ال ول م ا 1 
1 لل ا م ات ص لعش اما 1ن 
لكف د11 اا 





سورة المعارج(١07):‏ آيهُ 59 ..... ص : 71/9 اممو مه ممه ونام فيه قاط ملساو 6 متاق ع لام قرع و2 عرو وا 4 ععاية 6 ع عزن لمعف وا عا م مما عاق ا ع8 2 جا 6ع 
سورة المعارج(١٠73):‏ آي 7١‏ ..... ص : 7/8٠‏ ا 00010 ااا 
سورة المعارج(١٠7):‏ آي "١‏ ..... ص : 7/٠‏ نام لنت ننه اند انعد نانس دن دن دع- 20133 13-13351335133 333-01033133 1126 
سورة المعارج(١٠7):‏ آية 717 ..... ص : 7/٠‏ ندب مدن نانك دب دان دك ددحا انك دسا دان د مدان اط ددحن ةد ددن انارت برد دن اذ ددن ارد وات اال ساك دك 1816 
سورة المعارج( :)07٠١‏ آية ”3 ..... ص : 7/1 3964-2 ع2 32 دوه 1861 عبان امداءاة عرد ا كاطعا انف ولعي ا عمقل جه كوول ل 432 تايديع 0 12 
سورة المعارج( :)07٠١‏ آية 6" ..... ص : 7/1 اداح عد واه عع د عت روه عام عاد ا نم ع ده علد اماع د د ترما داه جد لصا داع عاد د تاد دك 3 طاطم د د دان د ددن داعت دك ده عات ع7 
سورة المعارج( :)07٠١‏ آية 0" ..... ص : 7/1 لدو تدك ادا دسا ند طحا ء تراك ل طناك 1ل د راك دخان د ناا د د نظ رمات ادن اسان لق 21 تداك ادال اباك كد سن لالامدد اعرد ناث + 21 :7120 
سورة المعارج( :)7٠١‏ آية 28" ..... ص : 7/1١‏ مص لش ليس سا شي ل ات كد ل ار ع له لدم عع ود مق دده للد عرد ع عاد مه رمم طم لود ع كد المع 
سورة المعارج(١7):‏ آية /ا ..... ص : 7/7 ا را ار 2 0 22 1 
سورة المعارج( :)7٠١‏ آية 78 ..... ص : 7/7 ا لت ا ا لت اا و اد اجات اا قاع ماما ةا عبات عاد قلعم ماما عاق دك لمات كات 3 ل لاسا ا عاذ حل همات عاك ف ل دجا عات دل 72 
سورة المعارج( :)7٠١‏ آية 79 ..... ص : 7/7 عم م اما فم ااتوفف جد ااتسنفن داوف اتعييفة ومو قد مد ع 
سورة المعارج( :)7٠١‏ آية 5٠‏ ..... ص : 7/7 كع لاد لا ا ا للا ا ل ا لاا ا ل ل ل ل الى 7 1 ل عد جا لق ان مادا تادامك 1 3 تلان دل ع 
سورة المعارج(١7):‏ آية 5١‏ ..... ص : 7/75 ا ا ا ا ا ا ا ل ع 52 
سورة المعارج( :)7١‏ آية 57 ..... ص : 7/75 ماطكخة كسصادية قخعن اماعة ادم و دوا ط اخ تسق طمدع نلن فح سرك شم وذيه اننع وديم طمن وكات دكن طعا د خا 
سورة المعارج(١7):‏ آية 57 ..... ص : 7/75 ا 00 
سورة المعارج( :)7٠١‏ آية 56 ..... ص : 7/87 بدح داق دو ندع در عد نام بكي عع وعد اا د وا مدع لان قا اك اطع اام يرت ع كا امك انق د ددم عالط قا و كرح لا عق ام ع ل قح كتج 721/1 
سوره توح [1ل] ..... ص : 584 - لمع تا ئش ا م ا اا عه ازا مو شما لوعو ات ع7 
اشاره كلت دل د ولع تون مجم عن ابلا تواتك بلع امالك ةبلك الانخسباك بان توا اطنط اباد لقعا ارالك ما اسلا نان اندم شان دل ع ذو بدي 1 
محتواى سوره ص : 7/64 ا ان ان ان ان ان ان نان ان ان ان ان ان ان ا ناسلل ل ل لضم ]3 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 588 - عع جني ماو انايد مامه الام عرد حلي ل تياد جح ما وداه جرع تيان قوع ما رع بطرة نا هارت مط سوق نوه ولق جر عجن تراك مر لطر بات قد ات جا جات كه اتا 2 02 
سورة نوح(١7):‏ آية ١‏ ..... ص : 7/8 لا ا ا ما اج لوأ ا بلقاي لم مو ماظ ال قد ع سا يك عو ما اقل عرب يد الاي لاير517 
سورة نوح(١7):‏ آية ؟ ..... ص : 582 لمع اد كاف ل ا اا ا ةلط ا مد ابا دوقت لو و 12 
سورة نوح(١17):‏ أيه ” ..... ص : 7/8 اا اا ااا 000 ا 
سورة نوح(١17):‏ أيه ؟ ..... ص : 588 عاد د ماه عإداداء تدواع ادا + رط داع عأ ذا وها كاد فرك ماح اد اد سق لكل عورد ا دا لد جع 2 لاجد دح وعدا اد ع كا وا لاد 9 12 
سورة نوح(١12):‏ آية 0 ..... ص : 7/41 مم م ات ةا ع اي مره ا جد نا وج له سل ا اا ل اد باج أي اسع ل أ باج تج :8 112 
سورة نوح(١17):‏ أَيةُ ع ..... ص : 5878 ا ا 1 





سورة نوح(١7):‏ آية ل ..... ص : 707 د دخ اد ع موواء ادف سان وك دسج اذك ار نك دح 4 2ك ناح اطوك عاد دك تباجا اط وك تاد 24 لما ا 2/1 








سورة نوح(١17):‏ آيةُ 8 ..... ص : 7/74 ا ا ا ا 0 
سورة نوح(١17):‏ آيةُ 9 ..... ص : 7/4 للا ل لق ل ل ل 
سورة نوح(١7):‏ آية ٠١‏ ..... ص :785 ا ا ص ا لوكي ا لطا لما 1/1 
سورة نوح(١17):‏ آيةُ ١١‏ ..... ص : 7/15 دان قد ماح امه جاه ة واه 3 مك3 مرو ف دو ان ابر كه ا دو اك لا ار 101 
سورة نوح(١017):‏ آية 17 ..... ص :7/3 لش شا 1 
سورة نوح(١017:‏ آية 177 ..... ص : 7/35 دك نمع م ا ع ا ا ل ا 1 ا ل 111/131 
سورة نوح(١7):‏ آية ١5‏ ..... ص : 590 مم لت ا لال ا اجر ب ةع تنم معط لماع تع ل ممعة بن عع لت دمر دمع ةم 1لا 
سورة نوح(١7):‏ يه 10 ..... ص : 590 عو كاد دع عاد بج دن ام دناه دم جادات 02 5 8 كات عاد لدم و عادات 02 3 اج واد دام 5 جات 02 8 2 اماه جع او 22 0ت دا دم ب 71/1712 
سورة نوح(١7):‏ آية 18 ..... ص : 7910 ابئ ما ايت لاص وا اك لد را ع للج لوا كيت لوه تمق اع واوا افر اعبات سل اع موا عقي ل مابات لي لطع واوا مات لع ما 1 11 
سورة نوح(١7):‏ آيةُ /11 ..... ص : 5931 جدوقية وت والضعه وددام نب دسف وتوا المعو 303 ود روانم و ودماييف و ووقدا و ب مالل داكي 3م3178 71/1 
سورة نوح(١7):‏ آية 18 ..... ص : 591 الي اا لا ا لا ا اك لاد واد اك د الاي ب لاا د لكو ود ع طاح عط لم وا دود 2 11/17 
سورة نوح(١7):‏ أيه 19 ..... ص : 5931 م و رح اه وت اا أل امامو جا بك لدم ابل وتاي 1 ذم ل امل دابيا لدوب اه 71/1 
سورة نوح(١7):‏ آية 3١‏ ..... ص : 591 والر مت و عد قد ع صم سس وم توا دواع عدو ماع دلو م ا 21/10 
سورة نوح(١7):‏ آية 3١‏ ..... ص :7937 مويو ا اي روا يي بوي او يه أو ا ا اي وا اكه موا ماي وروا جا لباوب اك وا 01717 
سورة نوح(١7):‏ آية 317 ..... ص : 79137 ولتق لد نوا ل للق لظ و نك 3 اا موا ول لظ لظ وو ب لظي لح دخات م ل اا 0 2 1/1 
سورة نوح(١017):‏ آية 37 ..... ص : 7937 م ل شيش ل لش شت شيش ل ئش ا ل ووو عبان 
سورة نوح(١7):‏ آية 36 ..... ص : 791 دترا دوات لواح الح ات ات واه موا ل ا اا و ا را ع اح اا ا ا ا واه وا ا ل وات ا ا ا 1/6 
سورة نوح(١017):‏ آية 50 ..... ص :791 وم كام الصا و ا امة اسخو ا امام و لاوط اس الوا ا 
سورة نوح(١17):‏ آية 52 ..... ص : 5957 ا ا ا ل ا ل ادي 0 لا الك ل د م تك ل و0 1 
سورة نوح(١7):‏ آيةُ /31 ..... ص : 795 اا ا اا ااا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا اا ااا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ااا ااا اسل 351 
سورة نوح(١7):‏ آية 78 ..... ص : 795 ا ا ااا حا ا ا ا ا اا ااا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ااا ااا اسل 3501 
سوره جِنّ [7] ..... ص : 7598 مآ 
اشاره ان ن ن ‏ ن ا ا نا نان ان نت نت نت نت ل ان ل ان ان ان ان تن نت ان ان ان نان ان ان ان ان نت ان ان ان ان ان ان ان نان ان ان ان ان تن ان نان ان ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ت نن ن ن ت ل ل س سلللللللللل لل لل 2 1/3 37 
محتواى سوره: ..... ص : 71918” سح ود دوتع الوذ داع دع د فضة دع كم خط داع مد امدق عم نع منينة وام جم مسقا اه ع اسه ا م حرق دام ع سام دم كه دقن ذا داه دك عاج داك عام لبن 11/2212 


شأن نزول: ..... ص : ع9 اا 


سورة الجن(؟73): آية ١‏ ..... ص : 5791 ا ا ا ا ا ا ا ا ا م ا اا اا ا اا ااا ااا ااا ااا اا ااا ا 0غ 
سورة الجن(؟3): آية ؟ ..... ص : 791 احا ااا اا ااا ااا 301/12 
سورة الجن(؟3): آية " ..... ص : 591 ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ااا ااا ااا ا ااا ا 0غ 
سورة الجن(؟3): آية 5 ..... ص : 791 ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا اا ا ا ااا ا ااا ااا اا اا ااا ا 0غ 
سورة الجن(؟13): آية 0 ..... ص : 59/8 ا ا ا ا ا ع ا اا ا ا 1 1[ 1 
سورة الجن(؟737): آية ع ..... ص : /79 لمم ااا 
سورة الجن(؟77): آيهُ ل ..... ص : /793 بعك قييوة سد نه عن ذم لقو كا مد اق عن ذا قر 25 ده كسح كم من امقر مه عد مخ عاك د حاط خم ع ده لمع لل حك لا م م د كن 7/5 
سورة الجن(؟77): آيهُ 8 ..... ص : 799 را 2 112 
سورة الجن(؟737): آيهُ 9 ..... ص : 799 اا اا ا ااا ا ص ا اا تل ماما اق ل كوت ا م237 
سورة الجن(؟77): آيهُ ٠١‏ ..... ص : 7599 خا ا ا ما ا ا ا اا 81/2 
سورة الجن(؟77): آية ١١‏ ..... ص : 5٠٠١‏ 1000 #3151ة11 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
سورة الجن(؟77): آية ١7‏ ..... ص 5٠٠:‏ ال من قا مرحم لق قدا بر تارق بل للا ول ناماه ول عد دب ول عد باتع ول ول تبات حول قدا بانس ول ود تبان أب خريال؟! 
سورة الجن(؟77): آية ١7‏ ..... ص :501 و ئش ل مم م قم لم 
سورة الجن(؟77): آية ؟١‏ ..... ص : 7١١‏ فولأم اد مي اجا وخ أي ميان كوي وب وام كد و عع مياد و موا تورك خ وو يه اياك لوبو لخدو ي ماجاي وا بار 
سورة الجن(؟37): آية ١‏ ..... ص 57١1١:‏ ف موق واد لوط را لظو لظ لقا 3 وات ماو و قر واد د لالظ لد ولط عله م ا 1 
سورة الجن(؟77): آية 128 ..... ص : 5١1‏ لم ا ا ل ا ا ا ا ا 2 222 2222 51 
سورة الجن(؟77): آية ١1/‏ ..... ص :7037 لخت ا ا ا ل تت ا وا ل ل تا جام ما لي ا ا اك ما عات ل قل ا مات لوط تل وا د 2 
سورة الجن(؟77): آية 18 ..... ص : 7037 د ل ايو فت مداع «الرح روفي قم ا لكا رمف د فد 6 3 وفيت كتوم نم الي 333 امام يد ات 26 1 
سورة الجن(؟77): آية 19 ..... ص :7017 دكا د عي زد تق طم و لد عا بن رذن لاك ني عل ل لدعا رك ذا اك دي لد كم د ات ع رك جا اكت بدا كلد عا اركح د جك ولد عا يا فك م ع 1 7 زا 
سورة الجن(؟77): آية 3١‏ ..... ص : 7017 مع ا ا ا ا ل ل ل ل ا 11 
سورة الجن(؟7): آية 5١‏ ..... ص :7037 فك عدم ع وداه عن طب ذه داداحه عرد مهاده قد لط دا دساتج عرد دواد عط طط كدا ددادت حه عدادك تخ طن ددا ددادع عرد وت ود كو د طهط تددو عه دع 102 
سورة الجن(؟77): آية 319 ..... ص : 7١37‏ م ا ل اس لش ا ل ا م مم عم لم ع ميج ل مات جع ل خائت م ع جام ع ا 2 11117 
سورة الجن(؟177): آي "31 ..... ص : 7٠5‏ 2 د ا او له د اد 6 الت ل رد 25 20 15 2 د 5 ا ل رود د عدا د دلرو ل 11 
سورة الجن(77): آي 35 ..... ص : 7٠5‏ حت ل ل د ادك نا 12 1/7113 


سورة الجن(77): آي 50 ..... ص : 7١5‏ حا ا ا يو ا ل 1 111 





سورة الجن(؟77): آية 78 ..... ص : 7٠١8‏ ا 1 0 
سورة الجن(؟37): آية 31 ..... ص : 7١‏ اش هئ وس ست مم مدا ب ا 2 رارع 
سورة الجن(؟37): آية 38 ..... ص : 7١‏ لش ا ب 
اشاره ص .مستت تمص صصص مش تتش ع تا وام تاي ب واه و ساكه وام طم لوا 2 ار 
نكتدها: ..... ص : 7١2‏ ال مضو محش نواه ة امدتعاك دنه اه ناا ل ظ نااك لالش لك بادك أ تناك دق ناا مقا 3 ااا أل أ ا ا 1016 

71/07 12 25 5 د كو نادمه عه اده ده د لاما م ادك امف حجن كوا م جه اح كا عدن حك لز فهر حت كلاق‎ ١٠٠١8 : تحقيق كستردهاى ييرامون علم غيب ..... ص‎ -١ 

"- تحقيقى ييرامون آفرينش «جن» ..... ص : 7١4‏ الا ا الل واف اا ل للا ل 10622 

سوره مرّقل ["#ال] ..... ص : 51١‏ كين عد نع يو م مد لت د اجام وه من لف و اق اموه من الصا م فع لتم مو م المت في لتم ع اس و حك لمم ع وجا لأا 
اشاره اع كاه ضيه جع دح كتاجي جدح د جاده وك و3 وكاوا 2 حامج ب جاده جاح كح دك جو لادج د جادت راك ك3 وك جيك ادج د ايت وح و اميك جمع دجادت 5ج وق دجي جح دع وي 35 عا و 5 2 دعت ابا 
محتواى سوره: ..... ص : 71١١‏ حا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ااا ااا ا ا ا ا ا اا ااا ا ا ا ا ااا ااا اس 391 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 71١١‏ الل ا ئش ا لظي تش تم وتام قا 11/3 
سورة المزمل(77): آية ١‏ ..... ص : 71١7‏ ما اح ا كي اد اا لك لكر د احا 2 كي ا اا د لواح افو أ حسام ع لوأ ا 2010/1 
سورة المزمل(77): آية ؟ ..... ص : 7517 ااا ا ان 
سورة المزمل(77): آية " ..... ص : 7317 م ا ب لخ لشش ا لشش سس ةو م 1 
سورة المزمل(77): آية ؟ ..... ص : 7517 ما ات راك وو نياك عبر راد لظ وو ازابا عب انه لط وه لجالا عب بوالاد ل كاد وو دلاجالا د باد عاد لاط يد بادك ولاك لكيه وياد 220 2 11/66 
سورة المزمل(77): آية 8 ..... ص : 717 ار ا اله لا اليه فق ا اقم لا 2 1/1/6 
اشاره عمد هدو عا جواك 2 322 مده عجان دادو دك جاجد د ماده جات عا جاده 2 جامد د جادك وجا دك جاو لك حاتت 2 علوت دعا داك عاد أ امت د عاد جاع دجاوت 3 عند د جاده نات مواد 2 ادو د عاك ب 1/1 
فضيلت نماز شب ان لاف اي ا ميات قر ل قي جا ات ا ا ا وت امات ا ا ات فا موا قر له اق قا ده كع لات ع ولق متمد د 7/1011 
سورة المزمل(77): أَيةُ ع ..... ص : 7١5‏ تس 7ش ص تيا تاش َع تي ميا اا الات رادم م2 ماله يمد غ37 713 
سورة المزمل(77): آية ل ..... ص : 71١6‏ ما ل ا ا ااا ا 
سورة المزمل(77): آية 8 ..... ص : 7١5‏ مخ ا ع وف اي لاف عو واي او فا فت ئو فوااداتية و قر قو قوا ابي لم تب واه لمارا با ا ابا 3110 1 
سورة المزمل(77): آية 1 ..... ص : 75١8‏ لمي ا ف ع عبد عت لط حم لط كط لك عد 1 117 
سورة المزمل(077): آية ٠١‏ اح ا ماع ا ايوم جع مو نا ميج ع ماه عم ع جع عع زا مج قرم وموم جع مم تا ميج ع وام ارو م جع مرمزح ا رم مج ع رموه ممع جع مماه لوم مرج عم داه لدوم ع م ا ول 8/6 8 
سورة المزمل(77): آية ١١‏ ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ا 
سورة المزمل(2737): آي ١‏ ل مم ا 22 7910 
سورة المزمل(2737): آيهُ ١1‏ من ا ا ل ا ل ل ا ع 1 11 











سورة المزمل(7؟73): آية ١5‏ ..... ص : 7117 ا ا ا ا ا ا اا اا اا 11 ا 
سورة المزمل(؟73): آية ١0‏ ..... ص : 7117 اناا حا 379362 
سورة المزمل(77): آية ١12‏ ..... ص : 711 ا ااا 379362 
سورة المزمل(؟7): آية ١1/‏ ..... ص : 7117 اانااحااااااحاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااس 3936 
سورة المزمل(؟73): آية ١18‏ ..... ص : 71١8‏ ا ححا ااا 39372 
سورة المزمل(؟73): آية 19 ..... ص : 71١8‏ اناا حا ااا ااا 39362 
سورة المزمل(؟73): آية ٠١‏ ..... ص : 71١8‏ احاح اا 379132 
سوره مدّثّر [؟7] ..... ص : 9:51 001001 ا ا ااا 
اشاره ل اك ا ا ب ل 1د وك 0 با ا د ب 6 صا ا وود ا ع 23116 2916 
محتواى سوره: ..... ص : 7535١‏ ال ص ا ا اي ا ص ا ا ا لا ا اا م ا را وا تال لعي عالت لك د باجام ماع دما اموا د ماك 1 119/1 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 7371١‏ اده اراح د د وا د بس د د اا بك راع عاد د اكات عارك هاي احا ود يعاد ادكه مااع عاد 2 يداد اباك كال حادب واكك لواحا اك اي دعاك 9/82 17 
سورة المدثر(؟7): آية ١‏ ..... ص : 7577 الما ا ا ا ماي ا اا اد اا اك لكو اد ا لت لو اك الدو ا جع م ل أو ادع 130 
سورة المدثر(؟7): آية ؟ ..... ص : 777 اما ات اا اا عا ا ا با و يالوماي مال لد قبا فيا 3 119 
سورة المدثر(؟7): آية " ..... ص : 777 لمعت ا لص شخ ص تش ست عشم دوع ف 1 
سورة المدثر(؟1): آية ؟ ..... ص : 71717 ل ا ا لمات ا امام يا مات ابام اك ادسد كم اط د ب لاا ل ب ا 0 18 
سورة المدثر(؟07): آية 0 ..... ص : 77 ان 
سورة المدثر(؟7): أَيةُ ع ..... ص : 77 لجآ وكئوئجويويبيبجبببوبجبجبكحآ#8#8#8#8772<+#*+#+#++## 90> 0# ااا ااايا0ا000 00000 لوال 
سورة المدثر(؟73): آية ل ..... ص : 77 مط د دا وام نت له وان كو لزع مهاج ل ول ماح 3 تو لاد ومني ولح ياج تت ولد عملي دل سباح د تلن معام نب قن ليان فوت لت مجاجقية د /790 
سورة المدثر(؟١):‏ آية 8 ..... ص : 770 دن ل وف واد تح روت تتو ددا الت و5353 قت وا 3 ووو الك و 11/3 
سورة المدثر(؟١1):‏ آية ؟ ..... ص : 5770 اف ا ئ ‏ اك ا اك ‏ باكك الك لة دا أ لد اوأب /51901 
سورة المدثر(؟7): آية ٠١‏ ..... ص : 570 ماما يح بي ا ل و لا ا لي قو قي الي لص لصي كو الج اج عي ا ماما امار ايك قرا اا 31/1 
سورة المدثر(؟7): آية ١١‏ ..... ص : 570 ردن ترح عد حم ل ف ا د تا ا ع ع د اع د حت كع عو كع ل رقع عه حت ده ع /31 7 
اشاره ص صصص صصص ص عم موص يي 01 
شأن نزول: ..... ص : 770 حل ا ل ا 21 15 3 3 و 6 2 ا 2017 7ن كي ارا 
تفسير 11 وت ةدود 553 554ن ود نهد 5 5-35 55555553235 تمهوت ودم معد دن ادم دم لمعو هونن ع جات م د دو ا 91 7 


سورة المدثر(؟17): 


سورة المدثر(17): 


سورة المدثر(؟17): 


سورة المدثر(؟17): 


سورة المدثر(176): 


سورة المدثر(176): 


سورة المدثر(176): 


سورة المدثر(176): 


سورة المدثر(17): 


سورة المدثر(17): 


سورة المدثر(17): 


سورة المدثر(176): 


سورة المدثر(؟17): 


سورة المدثر(176): 


سورة المدثر(؟17): 


سورة المدثر(176): 


سورة المدثر(17): 


سورة المدثر(؟17): 


سورة المدثر(17): 


سورة المدثر(17): 


سورة المدثر(؟17): 


سورة المدثر(17): 


سورة المدثر(؟17): 


سورة المدثر(؟17): 


سورة المدثر(17): 


سورة المدثر(17): 





سورة المدثر(176): 


سورة المدثر(؟17): 


سورة المدثر(17): 


سورة المدثر(17): 


سورة المدثر(؟17): 


سورة المدثر(؟17): 


سورة المدثر(176): 


سورة المدثر(؟17): 


سورة المدثر(6؟17): 


سورة المدثر(176): 


سورة المدثر(؟17): 


سورة المدثر(17): 


سورة المدثر(17): 


سورة المدثر(17): 


سورة المدثر(17): 


سورة المدثر(17): 


سورة المدثر(176): 


سورة القيامة(10): آب 


سورة القيامة(72): آيةٌ 


سورة القيامة(70): آيةٌ 





سورة القيامة(72): آيةٌ 








يه 58 ..... ص : 7370 مف د اسد يع عدا م د م م داه موا دعر جه عاد م كع دام عات عرد ع لع عدم قم ع لدع ل ل ندع ع احم كع دا عد عرد سعد لمع م قم وم 6 


سورة المدثر(؟7): اية 28 ..... ص : 73777 ا ا ا ا 202 1 1 
سوره قيامت [ه7] ..... ص : 779 6 120 
اشاره الاك د فد ماه كح كاه ذى عداو داداه وا عاد لز كادي دك كسك بي ايت عوك كادي درت حر اك نيه عه عب لد كانه ترح طب ساك و عط عب لد كادي در جم اك نت يه جد عابيق ع حم اك برد دي عد كادي م عه لك ل 1/0 
محتواى سوره: ..... ص : 7359 خاو ا ا ا قو راي شي ا شو ا شي ل ا ا و قي ا شي ا ا قو قو ا حي ل ا قا امش ابم عل عا اب الاك شاب 3 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 51559 ا ل موا ف ا ا ا ات عد تك اا لال عد ل ل فك لاحت عرد تخد فق للق عد و 1103 
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سورة القيامة(10): آية 0 ..... ص : 51١‏ خ واه نوف جا عوك وه ادو وعد دك نج و اد فون ودوك جو اند اط عد وك وه ان و تاو اد دك وج و لد 1 ١‏ 8 
سورة القيامة(10): آية ع ..... ص : 71١‏ ا ا ا اا 0ن 

اشاره 632 بج سه ود د وي د واد ع 5 تناس تس د ودع د لط و د ددع ا عدا د ف دح نت دي لوس د د ع دب د ل ا 

«محكمه وجدان» ..... ص : 75١‏ اع نه د ناي ل اه ب مص الاي مال اه و ايان يه ب واي اي ع لي عاو ين اه ع ماي لي ب لات عام تا وت ره ب ماي اه ب اتا ون امه ب لا م م ااه با زه ايا دحا ردت له عا صا يا 1111 
سورة القيامة(0١):‏ آية / ..... ص : 569 حلط حدق نج هق تماد ان ون سجاه تسا كد ددج انظ امو ةن سد طلخل نكدن هخ نخدا د دم أ 
سورة القيامة(10): آية 8 ..... ص : 77 ف و د ا ا ا 7111 
سورة القيامة(10): آية 9 ..... ص : 71 حامو اسان مساك عات كت علا ف اذك تسراه ل حك تاراح ان لحترا ايك سات نان خوك ارا الحلا اول عار لا ات اتات ان رك ا 1117 
سورة القيامة(178): آية ٠١‏ ..... ص : 767 امم لاق ل ل ات لق ب 1م ات حت لات ل دن لطع لت دم ارمع درن لعا ل دك لش ردك عر لطع حر د ل د ع اح 1 أ 
سورة القيامة(10): آية ١١‏ ..... ص : 5*6 100 
سورة القيامة(02): آيهُ ؟١‏ ..... ص : 76 ااا ااا 0 
سورة القيامة(702): آيهُ ١7‏ ..... ص : 76 ا م ا 0 
سورة القيامة(70): آية ١5‏ ..... ص : 5 اناف ا نا ا ل فا اا اتا ا ل اتاد اا ل لا اماد رن الو مادا اا اد ع للا اد ع لاا عدا عاد رج لل ده ألم ا ا 1 1 
سورة القيامة(0١1):‏ آية ١0‏ ..... ص : 50 دعو لو ع و ل لع ب ا ار ا ل را ا ا ا ا 1 
سورة القيامة(70): آيهُ ١2‏ ..... ص : 50 بعكم وه ده من درن ته ده جه سمه درم مت همه ده دع د ات لع امع ا 1 86 
سورة القيامة(70): آية ١7‏ ..... ص : 70 11[ ا 
سورة القيامة(0١1):‏ آية 14 ..... ص : 570 لبح امات مقو من ملقم شاط متو امقس لهو ةوطخو لتو فطخ ل ل سالط فقوا تبس ا أ 
سورة القيامة(10): آية 19 ..... ص :ع7 مر ا ع ب ا ا ا 0022 
سورة القيامة(070): آية ٠١‏ ..... ص : ع75 اند داعا ا اع ل و و ا ا طم وال اه لوه وام ع نل لماو ا 011 
سورة القيامة(78): اية "١‏ ..... ص : 758 اده ناد واد داداد واد د ددك وإواداك واكك وواحاة هنك اماه واد دوا حا د دحك واه داك مواحاة د لك بواماه دام دوا اد م لامك وي اعد ما 2 18 
سورة القيامة(8): اية 3١‏ ..... ص : 758 كه د عسمتك جيه نايعا جد لز عاد يي درك درن كرتي جاجزب لد كاه كله طس ساك رو نديد جام لكاتو كرك عم زاك نيت ما ع كز عابي ركد طم ماك جره د ع لكا دو رك عم رك جه دك 87 101 
سورة القيامة(70): آية 37 ..... ص :ع5 حا ل ا ا ا 10 
سورة القيامة(0١1):‏ آية ؟” ..... ص : 71 ا 
سورة القيامة(10): آية 50 ..... ص : 71 ل 
سورة القيامة(70): آيهُ 2؟ ..... ص : 5*1 دن عدا له ء عله شط مداحاك لد ا علا عت ماع حل ل قط ءادال لراك لصوو عاد الاك فنعا ءال للك جاع عاعأد اا قتاع عل الاك لوقعلا ب 1 
سورة القيامة(02): آيهُ /ا؟ ..... ص : ”3 - ماد عام اط و ام ابد مام البط و دم ااداطع ا مما م عامط لجع ل م كم اب ع1 ا 01 1 711025 
سورة القيامة(ه07): آية 78 ..... ص : 758 - اا 00 ا 














لحظه دردناك مرى! ..... ص : /7 2 
سورة القيامة(170): آية "١‏ ..... ص : ”7 جا سابد ا ديا ب سس مض صشش مش ص سمش ل تيك ع تاك باتيما هبام ياماة 
سورة القيامة(170): آية "١‏ ..... ص :559 ئ ‏ هئ 
سورة القيامة(170): آية 37 ..... ص : 759 ا تا اا 2م 
سورة القيامة(10): آية ”79 ..... ص : 759 بعد نر د د ناد ما مك طن انحر اك دك ا ع ار ا ا اا ا ا 
سورة القيامة(170): آية 6" ..... ص :759 ال ا ا 2 2 0 
سورة القيامة(178): آية 0" ..... ص : 759 ا ا ا ل ا 0 
سورة القيامة(70): آي ع" ..... ص :559 عجعج د ابلك عاد 3 لد اع ات ا د دياك لم3 لماح لباك ارك بات 36 ماعنا كاد قد د لم مات ند لك ايا دنرت ل ايان عق لع حا ميات ادها 
سورة القيامة(10): آية لا" ..... ص : 70٠‏ ل دف تل ف ددا افع ومن تدم 3723 كج دي اط اقم 26 
سورة القيامة(170): آية 738 ..... ص : "0٠‏ ا ا اا ا ل ا ا احا ا ا لا ا حار ا ل جا ادمع لاا ع لاد دا ا ا ع قد اده د دعن 
سورة القيامة(178): آية 59 ..... ص : 70٠‏ لود ااه دي حا يا داه توا حرام ام الماك اما مدعي اما ل بحيام دن وب ل لوابب يا وك مد تعدا 
سورة القيامة(70): آية 5٠‏ ..... ص : "0٠‏ خت دعجم ده مده د عه متت تت دمج د بعر عمد كه به كدر وذ عدم لنت ع درك نمك دع ل فد نمت خم ذم كه عنمن خخ دم فوع دف ددمت 

سوره دهر (انسان) [علا] ..... ص : 701 شا سشضسش ا لض ص اموا ودام ودام يا عام ود ويه 
اشاره ماحوية الو فخ معطو ب مقطو لدو و كع ولط مقو رك اماك ا فض ظو اس م حل لاما لط الحا د امك امارد فقاما ع مرهلا ىاد 6 
محتواى سوره: ..... ص : 701١‏ لي ا را را ا 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 501١‏ ما اا ا اا ا ا ا ا 
سورة الإنسان(732): آية ١‏ ..... ص : 707 3 بضة قد ب 1ك د رهف تاداع لق 16ب تكب 3 3 عو داب لقعا ا لكا 3 3217 
سورة الإنسان(072): آية ؟ ..... ص : 5707 ا ا ا ا ا 2 
سورة الإنسان(722): آية ” ..... ص : 7017 الما دح تاي ع ا عو فجا الي او بئات قو واي و اتيت تود تانج لج تبات ابش اما رنيج بالا اتات 
سورة الإنسان(732): آية 5 ..... ص : 7017 مدخ غوده عددده «تتخطط دف« ولع سعد رح خط دن وح سد درت كت نت خط ددا حنم عرد ناك كح لط ذف اح مس حرم و ف خخ قله عدر ا 
سورة الإنسان(172): آية ه ..... ص : 701 ا ل ل ممم عتم لاما مجح عدبا د ع ااه ب و محا كاك اناا 
اشاره ا 0 و لم5 ا لو لالط دود كن د وال ددن ل د لاا دل و لاو شاد 

شأن نزول: ..... ص : 807 لش ا 


سورة الإنسان(72): 7 


سورة الإنسان(72): 7 


سورة الإنسان(72): 7 


سورة الإنسان(72): 7 


سورة الإنسان(72): 7 


سورة الإنسان(72): 7 


سورة الإنسان(72): آي 


سورة الإنسان(72): آي 


سورة الإنسان(72): آي 


سورة الإنسان(72): 1ب 


سورة الإنسان(72): آي 


سورة الإنسان(72): 7 


سورة الإنسان(72): آي 


سورة الإنسان(72): آي 


سورة الإنسان(72): 7 


سورة الإنسان(72): آي 


سورة الإنسان(72): آي 


سورة الإنسان(72): آي 


سورة الإنسان(72): 7 


سورة الإنسان(72): آي 


سورة الإنسان(72): آي 


سورة الإنسان(72): آي 


سورة الإنسان(72): آي 


سورة الإنسان(72): آي 


سورة الإنسان(72): 7 


سورة الإنسان(72): آي 


هه ل م ب ف يرمق م ل ب اح ا رفي ا بد ا ب ف د عا د فاع با ف ب اد 6011 
ده ا ا ا ا ا 1 011 
عوم ا ا 3 1 1 11 
عوم م ئش ا 
عوم للد ةداج اده اواك لجان ةلد كم م منج اهف لط ف سسو دص و كمف جاده سسب كدف ود ا 
د 000000 ااا اا 0 
م اكد ا اح ا ا و ا 
د 23 تي ب ع تن مد د جرع لت جب قم 2 ده لمح عر حا ل م داه م عل تس ره بوم ل عط م د ع د 116 
١‏ اموحة ل اي كم اك عات ل ا الي ع روا لمر لوك ةا اا 
١م‏ ل ان ل اوه الك ايا ا ل ا الك لا ل ا ل لا د ل ا ا ا 0 
1 ا 0 
١م‏ اندلا 4ك ا ياد امك 31 ران كاد عدوا د شاد لاع ادام د للدت ات وام ل ا د احا ل ا ل ا 8 
801 ما ارت ار ار ب ار خا و ا ا ار ا د 1 ا 
80 ا ل ع ل ل ل ع 0 
لذن م ااا ا ا اا م 1 
م ا ا ااا اللا ا ا اا ف باقعا را لقي نر 
عم ا م ل ف حاو كو ع ةر ل دازي لو عد د عق ول وف د و مد 2 1 
عم ادم حلت 1ط اراك للك 11 ل بالق لراك لاو كط ع عاد حاط جل لعف عاد الاي عط ل ا ع اا ا ا 8 
.ع0 111011[ [ 1[ [ [ [ [ز [ [ [ [ ا 000 
اعم لحا لا ا ا لا ا 0 لام لا و ل ل م فيط قم لوطم مد ب 0 
اعم ا ال رار م ل ل ا م 2 5002 
اعم اح سد جح كه للد لط حا مارت عد مح كك اع لط عدا ارد سس جح د نع دسحت زد سد مجك 2 لتر عد جك لت مد ب و فرق د ل ا د ع لا 
اعم 01 0 0 
عم نودت لو ال ا ا ل د 0 1 0 1 3 2 ةن 0 
عم امم ا 1 ا 0 
عاعم دا ا ا 


سوره مرسلات [/ال!] ..... ص : م82 

محتواى سوره: ..... ص : مع" 

فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 728 1525155 
سورة المرسلات(71): آية ١‏ ..... ص ٠:‏ ع728 - 
سورة المرسلات(/11): آية ” ..... ص ٠:‏ ع72 - 
سورة المرسلات(/11): آية ” ..... ص ٠:‏ ع72 - 
سورة المرسلات(71): آيةُ 5 ..... ص :عع” - 
سورة المرسلات(77): آية 0 ..... ص : ءعع”3 - 
سورة المرسلات(71): آيةُ ع ..... ص : /اع” - 
سورة المرسلات(717): آيةُ ل ..... ص : ل/اع” - 
سورة المرسلات(71): آيةُ 8 ..... ص : /اع” - 
سورة المرسلات(717): آيةُ 9 ..... ص : لاع” - 
سورةٌ المرسلات(7717): آية ٠١‏ ..... ص : /اع" 
سورةٌ المرسلات(717): آية ١١‏ ..... ص : /اع7 
سورةٌ المرسلات(7717): آية ١7‏ ..... ص : لاع" 
سورة المرسلات(1717): آية ١7‏ ..... ص : /اع7 
سورة المرسلات(1717): آيه ١5‏ ..... ص : /ع” 
سورة المرسلات(77): آية 14 ..... ص : /ع” 
سورة المرسلات(71): آية ١28‏ ..... ص : /ع” 
سورةٌ المرسلات(717): آيةُ ١7‏ ..... ص : /ع” 
سورةٌ المرسلات(717): آية 18 ..... ص : /ع” 
سورةٌ المرسلات(777): آي ١9‏ ..... ص : 9ع" 
سورةٌ المرسلات(117): آية 7١‏ ..... ص : 9ع" 
سورةٌ المرسلات(777): آية 5١‏ ..... ص : و2" 
سورة المرسلات(117): آية 37 ..... ص : 729 


سورة المرسلات(177): آي 


سورة المرسلات(77): آ 


سورة المرسلات(77): [ 


سورة المرسلات(177): آي 


سورة المرسلات(177): آي 


سورة المرسلات(77): [ 


سورة المرسلات(77): 1[ 


سورة المرسلات(77): [ 


سورة المرسلات(77): [ 


سورة المرسلات(77): [ 


سورة المرسلات(177): آي 


سورة المرسلات(177): آي 


سورة المرسلات(77): 1[ 


سورة المرسلات(77): آ 


سورة المرسلات(77): آي 


سورة المرسلات(177): آي 


سورة المرسلات(77): 1[ 


سورة المرسلات(1/1): 


سورة المرسلات(177): آي 


سورة المرسلات(177): آي 


سورة المرسلات(177): 1[ 


سورة المرسلات(77): [ 


سورة المرسلات(177): آي 


سورة المرسلات(177): آي 


سورة المرسلات(77): 1[ 


سورة المرسلات(77): آ 


0 ا ا ا ل ا ا ل ا 61 
36 للا ا ا ا ا د ا 0 
1 00 ا ا ا 9898ا09--ب0070 ا 
0 ااا اا ااا ا 
0 حو دده دب ف ونانف كد ة امنو اه ة سف سو دون كود واد لدف ود بو 

للم 6لا ا ا لت ا موا ل ام ا مدعا راي با ا لق 01 

كلام 0000100[ [  [‏ ا 0 

الاسم ا ا ا ا ل ل ل م ل ل و 

لام ا ا ا ا 0 

الاسم لع سان عكرت سل قكد وده لمعك سام 3 لكاي ف عد مش قبطا ادل مق قل اج عد شق رم 

لاس ب 00 
فك عقن اا اك :3 قل 114 لجا يا 35 شر لاع اد ام د لدع الت ام ا شا ل احا ل ل ل ا 
فق لطر رد ع ع يو لكر ع ا ةا ري اا كور حا رلة يا ادي اد ايد 0 
يفك م ااا ا ا اا ا ا ا ااا ااا ا ا 0 
لذ مد جب يود ل و اوتطابوم لطا موا اجطية يه دي لاوا لبوا جمدو دبي مكل بل ولت ق دوو سا! /01 
لذ يد عر مح ررحم مد عقيف ورد عل اوكمك وبحم مد وكيب ولدمتاسدة دي ولد ل 1 
عورم اللي ع ل وي كا ا بدا 0 
لذ ري ا ل ا 0 
عام م ا اا 0 ا 
عام اا ا ا ا اا للا وك ف لل لاا ل لا 0 
عام م ا م ا ا م ل ل 0 ا 0 
عام قرت سد عحاكه نط طن مارت سس حت د ع لع لط عدا مرح عع جد د لد طح عع عد ححا ل ا د و د 01 
عاسم م ل ئش ا 
ام ااا ا ا ا ا ات ا 0 
ام م ا ا ا 1 
م مت م ا 8 


سورة المرسلات(!171): آية 2١‏ ..... ص : 0 ا ا 
أغاز جزء "قراخ ميد عض + 71/1 ل ا 
سوره نبأ [8/] ..... ص : 01" ا شاو كا ب ل ا د ا وا 1 
اشاره 4 سدع طعا اع عا اااي عاد لاما ماعنا ا لاا واد ااانا ناف أن تراك ناي عا بك أ انماما حاف ع تراك عتام جلك أ سايكا حاف لد تراك سالب وناك أ لاسكا حاف أح لاك ساب عاك أ ادبا ارا اد د اما وال لاطا ا 016 
محتواى سوره: ..... ص : 7037/17 ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ريل 
فضيلت تلاوت سوره ..... ص : 717/8 ال ا ا م ما لو تراه ترد رت عار لعا قر عت لان ور مااع الا قو راو ار عار عر لك مرا لا مرك لاد كا رق ا ا 2 11011 
سورة النب!(78): آية ١‏ ..... ص : 5178 ع ا ل نا ار ل مر ف ع لت له ا ا ع لص ا ات حر اك رك ا انه ا ع لك عر حا ار ع عات ا ل لت د ع كر كد 2 0 0111 
سورة النبإ(78): آية ؟” ..... ص : 7178 عند امك ادح دك ولام اخ هادان ل بده ب جاده ياد حت جاه تابائة حانج د عاد ك نح جات وا اجا وح نوب ادا ود جه واد دالل دح د عد كج نات ددحت در اتاج 01611 
سورة النب!(78): آية " ..... ص : 7178 كع ل ا ا ا ا لك ا اك ا ا اكات للا ا كت ا اواو ولت يات دن لام او ا لمك لبا جات تاش ل ا 131611 
سورة النب!(78): آية ؟ ..... ص : 5179 مما وني اسسظل نودو اينع تفلف تدم أ توفع ودوابي ف تماقف دما فيج وفع جدم ارو ما 1 7101 
سورة النب!(78): آية 0 ..... ص : 7519 م لا اا لا ل لاا ل ااا ا وا ما و ا اك اد ددع لوا و مك ع علو أ للد ا اج 1011 
سورة النبإ(78): آية ع ..... ص : 71/9 ل قات ا ا ات ابا ا اي ا با ادي صما با ا عم اك ا مب دا مال بابك أدد مات ولت 0/1617 
سورة النب!(78): آية لا ..... ص : 5/8٠١‏ ماحد ممه عت عد دنه مجع دم ده مسجم ده مط عم د مدع جع عد وك عع لط وق مد لمن ذو سم ع حت ونه مع نت دكه عع طمن م ا م 1617 
سورة النب!(78): آية 8 ..... ص : 5/1١‏ حال ب ا م ل لا يد ايا عا جد ارايو مو كد لايل تواييد ليا عادو د و وا لاجد قر وروايج كيد اام وا نواييد ليبا لدو 101610012 
سورة النب!(78): آية ؟ ..... ص : 5/1١‏ ا ا ا ا ا اا ا لام ع ل اا ا 6 
سورة النب!(78): آية ٠١‏ ..... ص : 5/1١‏ ا ع لج ل ل شك ا لس لك شل ع ع ل اا م ل ان اج اتاج جات 86121 
سورة النب!(78): آية ١١‏ ..... ص : 5/5 ا اموا ل ا وا تك وا وات نا اك كا و وا موا لي جل وات تاك ولي وات نيا وا لوا ا واه عواة لجت ف لاما تن ا 3616 
سورة النبإ(78): آية ؟١‏ ..... ص : 5/5 محف لب اوفقو مادم حوفت اتوم تقو اوفقو تود توفت ةمسن قاو 3 تي ا ا 0 11 
سورة النب!(78): آية ١7‏ ..... ص : 5/5 اا ا ا وت ااا ولك لا دا أب ا ا وا اا أ ا 0116 
سورة النبإ(78): آية ؟١‏ ..... ص : 7/7 ل ا ل ا ل لت اش وام عا ا ا 1016 
سورة النبإ(78): آية ١0‏ ..... ص : 7/7 ا ص ا 51 
سورة النبإ(78): آية 128 ..... ص : 785 ا ا ا ا ا ا ا ا ا اع ااا 001 1 1 1 ا 
سورة النبإ(78): آية ١1/‏ ..... ص : 7085 ا ا ا اا ا ع اا ب ا 
سورة النبإ(0/8: آيةُ 18 ..... ص : 785 - ممم ممه مم م مم مه مم مه ممه م م مم مه مم م مم مه ممه مم م مم مه مم م مم مه ممه مم م عه مه مم م مم مه ممه مم ل م م ل م ل م ل لل ل ل عع 
سورة النبإ(0/8: آي 19 ..... ص : 785 - مم مم مه ممه م م مم مه ممه م م مم مه مم م مم مه ممه مم م مه مه م م مم مه ممه عم م مم مه مم م عم مه م م ل م ع م ل ل ل لل ل لس عع 














سورة النبإ(7/8): اية 5١‏ ..... ص : 785 - ده ددد د ده داماد ده كرعه د ده كرد د دامرم ده كرده د23 512 2ك دم دع ركد دادزك 55 داه عدزد كر دزطاد عدزد قد 5 د درم عع درك د عد د 1620 
سورة النبإ(0/8: آي 5١‏ ..... ص : 784 - مم ممه ممم مه مه ممم مه ممه مم م مم مه مم م مم مه ممه م م مم مه مم م مم مه ممه مم م مه مم م مم مه مه مم م م مه م ل م ل لل ل لس ععل 
سورة النبإ(78): آية 39 ..... ص : 7/14 احا ااا ااا ااا 38001617 
سورة النبإ(78): آية 31 ..... ص : 7084 ااا 3800161 
سورة النبإ(7/8): آية 56 ..... ص : 7/14 ام حا احا ااا ااا ااا 3800161 
سورة النبإ(7/8): آية 50 ..... ص : 7/4 احاح ااا 31001617 
سورة النبإ(728): آية 2؟ ..... ص : م7 ين 
سورة النبإ(78): آية /ا” ..... ص : 7/8 عع ات م ا ل ل ا ل رب عت تاه اتن 23 دان لطاع لت ديك حت فرك ع در لاع ع لم ع لدعت عق دان خط ل ماح درط عاد رك ع ل لظ 8161/6 
سورة النب!(78): أيه 58 ..... ص : 5/8 ناه جاه ده وا كناد 3 اداناكلا انام د ادن باد جد واكاك ادة ب وادك جد جات داج دا لاح دعب حادات ددحت باد عله دح د عاوك د د واد عو عادات ارع الا 
سورة النب!(78): آيهُ 59 ..... ص : 5/8 لاع ان ع تاك كي ول لايك ع اا ات كي وا اباك لطا للا اكرات كت اك او وت لاك يات اد لمت ايا ا لك لبا ا عاو ل 6 
سورة النب!(78): آية 7٠١‏ ..... ص : 5/41 موق جق لظا دوايضع تساف ودع نم و تماففع و ممايضع وتسفدف و ددا مااع ودع شع ما 2 71 
سورة النب!(78): آية "١‏ ..... ص : 5/1 ااا اا ل ااا اا ا ا ا واي ما ا ا اد د ا أ ع لوت د ا 016 
سورة النب!(78): آية 377 ..... ص : 5/8/4 الصا لحل ا ااي ااا ا ا ا با ا ص با ميا تا د قا بال د ماي بال رد مص وا 3 0/16 
سورة النب!(78): آية “ا ..... ص : 5/8/4 تع هم قتع دده ته مجع ده ممه مجع عه جه ممع د مصع هع عسو معط دوت مم د و مدر عدت ونه ملع لم مف عط دف ممع ل 73 
سورة النب!(78): آية 76 ..... ص : 5/8/4 عدا بك ا وح الام د وأ ام لبا جد ارال ابو كد ويه واي وأ عادو كدو و تاي أروأوووا مو تيد حم د واد يأو عامج لدو لات 0129/12 
سورة النب!(78): آية 70 ..... ص : 5/4 لالح ظ وا اد قارح م مك قرعا الا أ اليا م ع سقط قاع ا علا بج قرم ا ع ع قوط سا ألا قاقد ححا ادن قاع اك اقرط خعام عد لوم ااا ا 0 
سورة النب!(78): آية 28" ..... ص : 7/7 عع ا ا ا ا ا ا ا ل رك ما ا اا م 0 
سورة النب!(78): آية لا" ..... ص : 5/9 ا وال مات ل ا ات ا ل ا اا ايا ا اكه بام فا لعا نا م بات اق وا مات ني عل لبا ره ملل عات نات عا 88 
سورة النب!(78): آية 78 ..... ص : 5/9 من لوف فد م لاك رو يت 6ه تمد ركفت 6ك تماد لي لكايه ا د 3ها ددم - الاب فا ا انك الما و 
سورة النب!(78): آية 79 ..... ص : 59٠‏ كدان دك عدن ناك ناك ليد بعاد كان عر جا اك تك ريا حا دك دح ركه اك دك علد كن دك داه رك ل 1ك جك برد ولد كات ف رك طن اك لق لك ملك و 1 
سورة النب!(78): آية 5٠‏ ..... ص : 591 لا ا ا ا ا ل ا ا تاق فوا ب ا شا 301 
سوره نازعات [9/] ..... ص : 891 ايا يش ل له وك مف قت لط فق قشم عه معفم أ 
اشاره ال ا ل ل ل ا 11 
محتواى سوره: ..... ص : 7937 د د اد 2 دارع لتك د د د داك و 5 رن ع 5 1 تدك كد لركا ع تاجات له عرد كركات د ربا رو 2 2 دك كات لد 2 درون كد د لد د د 2ك 0 1010 
فضيلت تلاوت سوره 0 دن عدن 3د وقدف 355 خودت ذه فده كن هودن ةد كه ممم دوه و وعد وده د عد مده تت وده دكة فم موه وو كمومه دفن دوت 1017 


سورة النازعا 


سورة النازعا 


سورة النازعا 


سورة النازعا 


سورة النازعا 


سورة النازعا 


سورة النازعا 


سورة النازعا 


سورة النازعا 


سورة النازعا 


سورة النازعا 


سورة النازعا 


سورة النازعا 


سورة النازعا 


سورة النازعا 


سورة النازعا 


سورة النازعا 


سورة النازعا 


سورة النازعا 


سورة النازعا 


سورة النازعا 


سورة النازعا 


سورة النازعا 


سورة النازعا 


سورة النازعا 


سورة النازعا 





ت(79): آ 


ت(79): آ 


ت(79): آ 


ت(79): آ 


ت(79): آ 


ت(79): آ 


ت(79): آ 


ت(79): 1 


ت(79): آ 


ت(795): آ 


ت(79): آ 


ت(79): آد 


ت(1719): آية ١‏ 
ت(71): آية ه0١‏ 
ت(1791): آية ع١‏ 
ت(175): آية /ا١‏ 


ت(79): آ 


ت(179): آد 


ت(0/95): 1 


ت(179): 1د 


ت(79): آ 


ت(179): آد 


ت(79): آ 


ت(179): 1د 


ت(79): آ 


ت(79): آ 


1 2143:3022 جز 2 ل ده مدر 3 د 7 2 03192 الات 2 23.20 امرك 02110 د 2ك 2 007 2 3912و لات 22122139012 228231924 00 ك1 0017 
111 ا ا ا ل م ص م م ا علد قم عا لد لس قي 701 
“0 ردنا وات ود عن سو ند د مخ ساو صدن د اد عن عاب نقد ود ع دخ ساو دونه تدع معنب د دك دع 01 
...ص : 155335 داه ب دم وا اب ع ل واو اوناع م اصع ممه ات عو حاب و ايو م لمعه ماي اله م واوا اه لوو ب ماه اه عه حاب ماع ايه ب تامام معان ب ب رعو اتات ا أ وجي ا ]1 1703 
ل 334 رع أ دااع اتج لاك مااي عدا راكد اردان لك أ العامة اك 2 عاك لاد جا جاع لاك ماي 5 داك ام امارد كا حك د عاك عاد عاك عاد ا جا لد اكد سا اس ل ا 11100100 
...ص : 1368 دواع كره وج د مجاه خرده ناد واه وم داح واد ورد دم مادق ددم د فود وام كه و ته عد مه دواع > وا قد دوت طامقه و هدو جم 0 110 
...ص : 15368 دك كنا درن نج ناد ساد الات نمدا ناد نجام الات تجاه اناد ندارات مانن لمعا ناد درام اسان عات لاعن مجنت كنا نر جل كاك 12 7 0 1 
107 دسل #جدك م جه دح حا حر حا حرط حب اتوك جح براي < حرم جاتر برك جام كح جح باح حاعز جز ع جا خوط حم جرح عو حرام امزح جاع خرص حاد أعزخة جا جاده حار جك خبط حا عد رك كلد ح يلت 0 ]717001 
م 10 1 تمه جد دب د 2 5ت كي جادع وات 35 مادا 55ت وجوت ود كك 25 ديه عدج د دايج 5د ك3 522 5 22223 25 2ع 225 2 212 37252 1 110 
دنلا ا ل د جات عتم الماح اواك متك حلعاء عجان داك قلعا ماجاك ته حل عات عام ف عع دوا دن لو حجان اح 3 لمع عه دان لع با ات م مما اد تلد ا نع 1107 
ا له باح عا ع رط لا كا ا لحا دا إل عورا حاط ل ا دا حا دا بريا ديت ا اع لد الك ابيا دي با حا ل كه بدي عا ا ا 0222 118 
0 ل «دجاك لاد لط عط عت ب كباله لدع كك اد اد حاط كا اك بايد كدر ف كال خا ركد عرع ع دن يد ف كدان ده درط عا بد كتديه رع كك تدع عد عر عل كك جد كع لط رد 12كر 35 00 110 
10 اللا ا لواب ا اا را ااا جا ا ا أ ا ص م ف قي اي أ بي م يي دا صا كي اا با ف بمو مأك دك ودع مله اب 7 1100 
1 ات مع عه متك سدع مه مت همهو عه مدسع جع ده مد كع كودع مكدنع عد مف مسخع عه معن ده مف مععكع عدم معدم دععة معخع عط خخ 2 708 
ل 71 شي ادج واي د ياه ك2 ل و عطي ماكر وار اق كر يج ا ياية كات واد ره دب و اماه بادك وهر كذ مط وايا دام واو دده ود نوات 12 1108 
1 أنه درطا ء عبد قح دابع عاك عائد خا ح ترد عا ديد قح «اطع اك عند فاح عع ديع خاح #الطاع يك علد قا حك اع قرح لاح «الطاح اك لداع قا عاد اطع اك قارع كاج مط عاج كام قا حك لطاع اق تررح فاج عاج 17082 
11 إحد كوم وسور وناك توه دوك وود كوك ددع دوض ع وجوه موه واعنرد ع طواه دود عوك درم داج واه وود ديد ودود دعي كج ممه 5 02 ١‏ 
1 لدناياة ابا دابا ردي داك ابدئك سا ارد عاك اباتك د مال اده داك نت جك ان كد ماع نك دع تادتد دنم حك د ب 102 
1 الج وام بم وم لماع بده وها بات يع وار يم لخاد مقاك جرد قا بن وفيا جا ممع جا ما ب مم مع لد موق ا مان بعر لامعل عع م عت 2ت 102 
11 امعد شع كاماد و اده والاماء راطا وولاعاد و كاد موادا درك نشوا ورور ل كزة جطبوة اواك كك كذ بزل قله دناباة دط مف مك كه ما دعو جع حك لدف 178212 
...ص : /1553 لاا م قدي جا عا لاا دا أ قرم ذه عات بجا ايلم وادا اع قدب ص بكس ب لات ماد ساب سف سوه اب بطل سباك دخات ب كدب كرد واد دابا اك حك عدو رد ج702 
...ص : 1553/4 تعب دس عددة تغططدة تدع عد عم مه تفط نط تمدع دس مده تغط فد دادع عد عدا خف خبط د عداصع ده عم دن خم سدق فحهع عد 01/243 ١‏ 
...ص : /1553 مانم سوا ما مم ك ماران ماك و ناك اناد ا كاك عاواه ماكو ت لمعا نودرت عات حا سا من جع جد مارم حاو د ساك مرت حو د صا لك مانن ما عا كو دا 1١01/22‏ 
...ص : 153/4 وات كاد عدت دحا جات كان رمات مورت اد عدت دان جاع كان عع اورم حاط ماع عات كط ملاح حارو اماما ع اواك كط عدا لاجرو كط عاج اما جات كا عا ل واك كاط ا ج /802 7 
من 114 دجت دمن مودت مدنو دده مود ودود عن وو نودت دود دود نوصو مه معدو كن وده د كه معس د ووه مدن دجت سنن 2 1101 
11 رداون عن نكت تان تاد عن حزن تسترا لحان تخا لان تاو ا ان ع تاتب شرا نا سانب مط كناك ماقا كات 1/22 0 ١‏ 





سورة النازعات(79): آية 38 ..... ص :599 معد ع د و د ادو و د ع ودج اموه وو ع د ع د دح ادو و عد ع د دح ادو و جع د ع د دح ادف د وعد بار 7 
سورة النازعات(79): آية 59 ..... ص :599 ا ين 
سورة النازعات(1791): آية 7١‏ ..... ص : 5٠٠‏ 5 ند نسدد تن د ند دكن #درنت ددحن تند تسد #دكد تقذ لطي تند دك نت دن تند 3033-3557 11024 
سورة النازعات(79): آي "١‏ ..... ص : 5٠٠‏ ا ا ال 
سورة النازعات(17/9): آية 37 ..... ص 56٠0:‏ م ا تش اش تاالاتشت5ش ممت ا لاقن تياك امك ا 2 30 
سورة النازعات(79): آية "7" ..... ص : 5٠٠‏ مش ل م 788 
سورة النازعات(79): آيةُ ” ..... ص : 5٠1‏ اي 
سورة النازعات(79): آية 0" ..... ص : 5٠1‏ ل ا ل ل ا 3ك 2 22 503 د د مد لك ل د ع 100 
سورة النازعات(179): آية 2” ..... ص : 5٠01‏ بماماي اودع عارك يوك كع وك عب لماوع د جادة ب كن كه داع ماوع دعلوك و ذخ واه وك لودع تعادك لع ذخ وموك مدع ب عاو لع كد كوول فع عمو جز 18 
سورة النازعات(79): آية لال ..... ص : 501 اا 0 00 
سورة النازعات(79): آية 78 ..... ص : 501 م لال قا 3 2 23 فكت وق مس6 3 3 4ق ام 215153 312153 3 2 اكات 11221 
سورة النازعات(79): آية 59 ..... ص : 5٠037‏ لئام 
سورة النازعات(79): آية 5٠‏ ..... ص : 507 ل لس ئش شت اا اق مي أ قبا م اق رماي كاعر اا ررك 13 عن 
سورة النازعات(79): آية 5١‏ ..... ص :507 ا ل م ل ا عر 
سورة النازعات(79): آيةُ 57 ..... ص : 5٠37‏ ا ا لين 
سورة النازعات(79): آية "57 ..... ص : 5٠5‏ 1د نه لوك 2 ناه م ا لاد ا ا عدا > لاك داو رك جز عرد 2-2 لزع اه دز رك جد اك قي 8 لع ا ع ع2 ا 213 18 2 213 127112121 
سورة النازعات(79): آيةُ 56 ..... ص : 5٠5‏ 4 #حلحبلبآ9آ9؟79؟آأآ حجج 999 000000000000002 الول 
سورة النازعات(791): آية 50 ..... ص : 5٠5‏ اا ا ماك اتاو ما قت م حمل قر ا راز ابا كن قل د شو تجار فك تاك لق 
سورة النازعات(79): آية 58 ..... ص : 5٠5‏ لمت مل قد قدا 1ع 
سوره عبس [ 16١‏ ..... ص : 6٠8‏ م ا ا ا ا و ع و ا وو ع موا لمم ا 2 
اشاره عل ا اا ل تت خط ف ا خا ل لاخ ف داب أ وال امقر لأا كرا 1121 
محتواى سوره دون لل اا ل شي اس ص شل ا امه مامه ع لبه طبه ا رات مس فخ فعض 1ج 7217 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 5١8‏ ئش شما ات شتت 2مس اماي ما دام ام ام مده اد انك ا ا 2 1 
سورةٌ عب س(١6):‏ آية ١‏ ..... ص : 508 1 الك لقو ءادا 12 و22 شو ادا أ لجع كل ا ل جيا ءاعد  <‏ نتع عا جاه جرع عاعلدال فرجزواءال جاد اع عاسا( ‏ 1212010 
اشاره ل مس مض 2ش ض2تستمش2 تش شستش ششسمصضش مص م تماص امم مد مادام امم ع 121 


سورة عبس( 1 


سورة عبس( 1 


سورة عبس( 1 


سورة عبس( 1 


سورة عبس( 0 


سورة عبس( 1 


سورة عبس( 1 


سورة عبس( 1 


سورة عبس( ]| 


سورة عبس :)86١(‏ آب 


سورة عبس :)86١(‏ آي 


سورة عبس :)86١(‏ آن 


سورة عبس( 1 


سورة عبس( 10 


سورة عبس :)86١(‏ آي 


سورة عبس :)86١(‏ أب 


سورة عبس( 10 


سورة عبس( 0 


سورة عبس :)86١(‏ آي 


سورة عبس( ]| 


سورة عبس( 1 


سورة عبس( :)86١‏ آي 


سورةٌ عبس :)86١(‏ آي 


سورةٌ عبس :)86١(‏ آي 


.ص : 0ع خا احج مسقا سسجاطجالمسطوااقا سمج العحسا تدادزا جا بحا ناه الوا ابا نج التجعه او طق ل العا 
000 انس ل اه ار اسك و وه ا جو ا ا ترات د تاوف ا اسه الاو ا ل ل لل د ل 
.. ص : 6017 ا ا ا ااا اا ااا ااا ااا 00 ااا 
نانع فق اس 45381041 مده 10101 لاد ماه ايك لعا احص كهم اوج اما اند اما موططة امنصوو م و 0 
...ص : /601 مح سداد وس ا عدم دو سه عع دم دم راسد دع د عد داعو دم عدم دو عه لدع دع د د د دده ده ادم دود انا دود ند ددم ده ع 1101 
.ص : 6017 ااا 00131 اا اا 
ومن انع 02 ممه 3:42 ود 3 وميك 42د كود مد ديع دوج هع ود مد ع ديعو خم وده ودمة ويد حم وده ب دمه لو يع فود ع ا 
عل 6817 25522 098255-58 5ق 32520982535893 5802 255 2023 2352 202 2535 2022 52 ع2 فوج د 28 وه ور مجم عه وه 2 1211 
51/2 حك دماج عنم د داكن د يتم د ماح د كامم د مابارة د رد كم د داج ده لخ مشت د سد د عفوك دك ظاكع ديا د رذ دق ع داح د كلض دا مك دعي دود دياه عم 
ا لت قي را ا قا عا ا ا ل ف لاس ا مك ل ا ل 6 ع 
..... ص : 5١/4‏ كاك كا داع دع كوم ده ورج دن كاج د ع كسد د دع مدع جم ع قدرعت موزد,ة صرو و قحي د دك مدت مطدة م حر كني مه عر صر نك دح ب 0 107 
..... ص : 5١/4‏ جد سحام نه لم دل مام أمظ د نامع حرام قدا وداه درك ماح توك لم دده نوناق ام و ساد جاح لا مواقت دارع ساد انان ب بايد دحال يبري ياد جالعك عونا جرد :0 717 
..... ص : 5١/4‏ متصع د دك طب وضع ده ددن ود ون دنرت ودون ددع حرط طم ددرت د دن دون در ودس ددح سوط وفع دده ددحو وض ديمع 1 
عدن مقع درن اوس عور طح و عامسو سان را لط د ور ومن د ماه دع عا عد ون ان ا كور نا ل درا عار او عدي م د عن و بتك 128 
ان 5 «تدكد دامع ادق بطع كلد ان عا رط ع ع اد امه عدا عع ع دزد ا عاد زد ع ادع امح ملع ع كلد نارعاك رطام ع تداع رح حلط عع ناته نار لطع ع اداه ةلطع ع زد زع اطع رع بو جر ل 0 
ا 1 د ص ش22 سس ص2 س2 ش22 2س ظشش ص اسشسصسصض شم م ا «اجامج ا جادا جاجد د جا جما جا واع انا جاع اي لع 
عب الو م ا ا رس ات ا امت رع 
ا د عكه وا اط دق وواعاه دا كه دوا اند دك وام بدك معاد د ردك وياداه ماده يواعد د لاحك يواعد جا ده يدانه لاحك ويا عاد وال كك ده حا د لد دك بد عع 
لاا 5 دحم عسات د اه برح اك اكه عرد حر سا حي ام مما لراك كرك جالعك نيه مانا حدد ا لتطاتي كوك جد ناديم نوع جد كانه عرد لالد عه حاط عا ألا عا ناه فك ع رع ا 
ا ع ا اي 12 
كن 51 عضعد ذكك د سن دفن ادع وملرم دس عن ود ساد عه لكك مد ند ادام نه لرده وعطه دحا اسع لك كط ولد سام ورد ةذعض هد 1ج ا 
ا ا المت جد واد اندب دمر يداه رد جد داد اعد دم داه ديدج واد د معاد عرد جره دا د د دا عر صر امد د عدوا لعن ند واس دندة /ل1 
5 0322 عاد داه لمردرد و علاطا لام وجا عاج ند سه ع عاط :دام و بعاد اع اه ماما مد داع اء ماد ميد حا وداه داحا جاه لمق م هدادعا قم دس اداه مقا ددا حا ل د ل 
...ا ص : 517 ا ا ل ات ا ات م ا ا سق هي يجفا داع وتاك جات قا داه بد ف عاج مادام مق با 717 
0 لمات 0 0 0 


سورة عبس(60): آيةُ /ا؟ ..... ص : 5117 ا وان 


سورة التكوير(81): آية 


سورة التكوير(١8):‏ آي 


سورة التكوير(١28:‏ آي 


سورة التكوير(١8):‏ آي 


سورة التكوير(١28:‏ آي 


سورة التكوير(١28:‏ آي 





سورة عب س(١8):‏ آي 38 ..... ص : 511 ع وا تلم طمان ت نلك ددسا ع حر لع اناك * لد درن ان عبار عاب نس سسا اخ ل سيان نل وات ال ا سا شع د 2 د دش 2 172/6 
سورةٌ عبس :)8١(‏ أيه 59 ..... ص : 511 ا ا ااا ااا اا ا ااا ا 
سورةٌ عبس( :)8١‏ آية 7٠١‏ ..... ص : 511 ادد لاذه مدان اران دس عات دنا ع سا قبن ,دما كت طان د سك ظا د ب دان دباو ددن انظ رده نات طقن بودن اند باد وال ط ةب لادان وروي 1718061 
سورةٌ عبس :)8١(‏ أيه ١‏ ..... ص : 511 اموا 4 81 مم21 عرد 121 3 عا مدا عرد انك عاد انض 136325 عا مب اوه لابوا د ا الل ل لوب 1129 
سورةٌ عبس :)86١(‏ أيه ؟” ..... ص : 515 لإ ا م و ع لمر م اج و قرت ماع جا ها و عه ل عا اع ع ا ع جم 3 ا اعد رد ان اط دل د دعام وا حرو عد 1129 
سورةٌ عبس :)8١(‏ آيةُ "ا ..... ص : 515 ا ا 
سورةٌ عبس :)86١(‏ آيهُ ؟” ..... ص : 5١5‏ مك ل تت فك لتر لق در لنت ارك لقره 5 2 مر مط تدك اله مك مر سار ل حك لك مصعم ام دك حا ع عد لك ب إلا 
سورة عبس :)6١(‏ آيهُ 0" ..... ص : 5١0‏ ل ا 0 
سورة عبس :)86١(‏ آيةٌ 758 ..... ص : 5١180‏ لدبا اا اا لع ا ا اا ا ا ا ااا ليا اقلا ات اما عاق ل ات ا انا 
سورة عبس :)6١(‏ آية 71 ..... ص : 5١180‏ د ما عن مدا نمع تماقف تعاب اما ا تم لس وات مم ف ان 
سورة عبس :)6١(‏ آي 4" ..... ص : 510 لج ا ا جا اا ل ل ا لا ا و واي امد اا جه للا أ وى أ د لاوا د 10111 
سورة عبس( :)6١‏ آية 9" ..... ص : 510 لاد ع اا اول ورت با بق لسابو ا مق رص عي دأ حا ألو مبخا تت لدع ل ولو تسا جامد وبع 1/0 
سورة عب س(١6):‏ آيةُ 5 ..... ص : 510 او و و م 3 6ق 5/1 
سورة عبس :)86١(‏ آيةٌ 5١‏ ..... ص : 6١8‏ الل ل ع ع را مويه ااام جع اماه وو اس ف م فوط جد أ با ام د وا وجا ريا ولاق لق ا نا 1/112 
سورة عبس :)6١(‏ آية 87 ..... ص : 618 ا ان 
سوره تكوير [81] ..... ص :6011 لمع ا ااا ا ا 0/1 
اشاره لله ع ا ا و فا ماما قا وا ا ا ا تال عي قي ع ار اق ول عفان ل وا ل ص تبه ا كت لي ما ا اك فل ماما ل وا ل ص ات قا مما عبت ع اه م م 7 7117 
محتواى سوره ص 5١17:‏ حي ا ا 0 رون 
فضيلت تلاوت سوره دض 1 6 د لك كن لاك طم جد كان كبر كد لاك رن يد حوره حا الا كات كدري 1 ناك نج درط حا د كات كرك جا اك دك جام جز جا كاكاك كر ل جك د حرط ع لد ادي درك عد ا 0 01 





سورة التكوير(١8):‏ أية لا ..... ص : 5١9‏ عد 2 2 2 0222 2 د ل 2 2 2 كد ع 2 2 ك5 ل 25 2 0ك كر لا د 2 2 در 2 12 1/1 
سورة التكوير(١8):‏ آية 8 ..... ص : 57١‏ ا ا ا ا ااا ااا ااا اا 1 71 
سورة التكوير(١8):‏ آية ؟ ..... ص : 57٠١‏ ان ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ا اا ااا 301716 
سورة التكوير(١8):‏ أيه ٠١‏ ..... ص : 507١‏ ا ا ا ا اا ا ا ااا ااا ااا 1 0 
سورة التكوير(١8):‏ أيه ١١‏ ..... ص : 551١‏ ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا ا ااا ا 1 1 
سورة التكوير(١8):‏ أيه ؟١‏ ..... ص : 551١‏ ا ا ا ا ا ااا 1000 1 1 
سورة التكوير(١8):‏ أيه 17 ..... ص : 551 ا ا ا ا ا ا اا ا ااا ااا 7ب 0 
سورة التكوير(١8):‏ آية ؟١‏ ..... ص : 537١‏ مم ا م م اا من 
سورة التكوير(١8):‏ آية 18 ..... ص : 5371١‏ ماف بد عاك و حت ءابالا يدحا عاد ام جات جاد انال جرت انا علد حت جاه اله تدع د جابات ع جات اد وه حت د جلت لع حك عاماجا جج حق جا جز :1601/0 
سورة التكوير(١8):‏ آية 128 ..... ص : 5377 ممع سي اي قا ا نك ا ا ةا ات اا قا يا و ل اسك لح ايا اق دع ا اذ 101/0 
سورة التكوير(١8):‏ آية ١/‏ ..... ص : 5377 تششضض85 كسا س222شك66ره:6وس59 لت 2مك 32م لاد قم تك وم 
سورة التكوير(١8):‏ آية 18 ..... ص : 5717 لع ل ا م ا ا اك ا 101 
سورة التكوير(١8):‏ آية 19 ..... ص : 53717 للش ل لش ئش شا ا جا أ شاي لقي ف وا أ موض راجياو ا 01/1 
سورة التكوير(١8):‏ آية 7١‏ ..... ص : 53737 اح ا ا ات يسع ب لس صصص م لمعم ممم د دم وعع دو له مجم 1لا 
سورة التكوير(١8):‏ آية 5١‏ ..... ص : 5375 ا ا ا ا ا رين 
سورة التكوير(١8):‏ آية ؟7 ..... ص : 5375 عا لظم الا اعلا اله قا ا ا ا ال لما ل د ال ا 0/1 
سورة التكوير(١8):‏ آية 71 ..... ص : 5378 ل ك9كك ؛_فح-ححح حي 2 00 0000| 
سورة التكوير(١8):‏ آية ؟؟ ..... ص : 5378 رول 
سورة التكوير(١8):‏ آية 58 ..... ص : 5378 25ب 515100000زاز0060000000000000701010909898096060987717#7406045اااااا ا ااا ا 
سورة التكوير(١8):‏ أيه 58 ..... ص : 578 0007 90900000ا0103731#113[#3#8071809 اا 10 
سورة التكوير(١8):‏ آية /ا؟ ..... ص : 5378 ا ا ا ا ا 0 رن 
سورة التكوير(١8):‏ آية 58 ..... ص : 5372 يل لش لس م م سم ات ليوا ابي تم ةا ا فك و 1/5 
سورة التكوير(١8):‏ أيه 59 ..... ص : 5378 ا ا ا ا ا ا ا ع ااا ا ا ااا ااا ااا اا 1 
سوره انفطار [87] ..... ص : 671 وااو ل و ل ا و ا وت ا ا ا 24 3 1 لا د 2 3 0 25 0ه 1ض لطت ا 
اشاره ممع يي ف اح ا ا ا م جا كز لا ات عا ب 71/13 





فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 53717 0 
سورة الانفطار(87): آيهُ ١‏ ..... ص :5378 .- 
سورة الانفطار(87): آية ؟ ..... ص : 537/8 .- 
سورة الانفطار(87): آية " ..... ص : 57/8 .- 
سورة الانفطار(87): آيةٌ ؟ ..... ص : 579 .- 
سورة الانفطار(87): آية 0 ..... ص : 579 .- 
سورة الانفطار(87): آَيةُ ع ..... ص : 5759 -- 
سورة الانفطار(87): آيةٌ ل ..... ص : 55٠0‏ .- 
سورة الانفطار(87): آية 8 ..... ص : 550 .- 
سورة الانفطار(87): آيةٌ ؟ ..... ص : 550 .- 
سورة الانفطار(87): آي ٠١‏ ..... ص : 691 
سورة الانفطار(87): آيةُ ١١‏ ..... ص : 691 
سورة الانفطار(87): آيةُ ١7‏ ..... ص : 691 
سورة الانفطار(87): آية ١7‏ ..... ص : 1ع 
سورة الانفطار(87): آيةُ ١5‏ ..... ص : 691 
سورة الانفطار(87): أيه ١10‏ ..... ص : 671 
سورة الانفطار(857): آية ع١‏ 0000 رن 
سورة الانفطار(87): آية ١77‏ ..... ص : 695 
سورة الانفطار(87): أيه ١/‏ م 
سورة الانفطار(87): آيهُ 19 ..... ص : 677 
سوره مطقفين [17] 5 
محتواى سور .ناض مالع 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 53237 
شأن نزول: ..... ص 


سورة المطففين(85): 


سورة المطففين(87): 


سورة المطففين(87): 


سورة المطففين(865): 


سورة المطففين(87): 


سورة المطففين(87): 


سورة المطففين(857): 


سورة المطففين(857): 


سورة المطففين(87): 


سورة المطففين(87): 


سورة المطففين(87): 


سورة المطففين(87): 


سورة المطففين(87): 


سورة المطففين(87): 


سورة المطففين(87): 


سورة المطففين(87): 


سورة المطففين(87): 


سورة المطففين(87): 


سورة المطففين(87): 


سورة المطففين(87): 


سورة المطففين(87): 


سورة المطففين(87): 


سورة المطففين(867): 


سورة المطففين(87): 


سورة المطففين(87): 


سورة المطففين(857): 
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...د ص :570 - ره لمعيه ع مه مه مامه عت عات مع له عات ممت عات لزاه عاد عاد ل لعزت عا دز اك مواد عس د وا عرد د لداع مد د ل ا عن 
...د ص :550 - دواد ع ف سار نتن ان سدع دح ارت سام حت لمن دوا تاك عناعروا د تب م تدرا كمع داسريا كاك ترم ندرا ت حكن سس د تك امت د قد ل د 0/1 
...ص :5570 - اش شت ئش ئش اا ملا مضه ترق اام لف ا لت 2 2 
...ص :550 - د د ددح نا كسد ددا نان مدان د دم د سن ندم وحن ندب دان ند ددن دود سن وذ ماود دده بس دك 8/2 
007 كرض لدماء موه 6 كماع ع عه ع امام ع م2 ع عه مد دام ع م 2 لامح عد مادا ده د لاا ع د ااا ل هك اكوا عاك عد لاد ا عات اق 
...ا ص : 56172 ا د ممم مات اا 2ت 0/1/2 
1 1 لبك نب درس حا ده سدح رع حا سدح سحاد ددرن ناد تراه لحان نرطد عاد تراه سان نان امن عن لان ا ا 
51 صما مده دام داع حم جا خط <اد مرك جه دام رح كج درط لساك كرد ع دام 5 مرح حم صرح جاه ع ركع ك2 جاع كا مرح ع عع خبط جاه قرع كاد كاماد مرجع خوط جاد د كرك عاط كط دع 1/0/1 
111 دمت دادع د جادية اح 5خ جك كوك دادع د جاده ع و3 وك كو حاد3 د جاده وح 5خ 25 2 حامج د جاده وح و 32 25 ح نت دجاد جك ون 22 د ح مه د عد أ 1/1 
6 ود جه دان مات قح مما داك جلا بان حا لياح عماك ماك جك عه ما عاك ذ ماع ع ماماحاك دباع د باج دن ودع د جا ادك دباع د باج لون باح د ج عاك ددع د فت لاك د بار 
511 اباك هاداد دواع اده و ادادح يداد دان يداد د امك ايعاد دا كك او اعاد د اد امك يداد امات كا وأحاط امك يعاد 2 2 وام دك 2 بار 
0 سض كمد ده ع عاد د عي دع فك اد جه مح عم 1 تجاه رع لماه هعم عام جك حا رع مي داج درت عا رك جات كع كت عات ددن عاك نزت جا رع أ ل جات جا جا 1/0/2 
لض الما ب اا ب ا اا اا فا ات ا ات قال عامجا يي فال وت قر ما ذال حا اتما اي تأي وان كبا ما جك ل لماي مأك مف امات وا أ 
..... ص : 117/4 أ شه يتوعد موجه عد هق شد وواعه ف ع ددجو اعرد عق قرف ودو عه فخ مهو عع مو مدوم عه قع د طم عه و كد جم عره ممه شه ده مو عد وه طفص دجت :19 
001 جا كي واد ع ولد درك اك لكر وه عطي يدك ارد ان ترد يا دا ايدام واد رك دي وها عداه اناك يدور لك كر وج وايالات وادر اك لالد دو دب 12 11/15 
..... ص : 519 حك كاعد ات طاك حر عن حا امك كاك اباد اع عات عه اح حا مزع اك كاطة داع عات رك كرحا جاع حك جا أ أعأداك حك كك احا حا حك ا كا أده حك عرف قرحا عام اع حا عدت 2 0/3 
0 امرض دمت د جاده د حام ات امت حامج د عاد 2 داد مك داوج 8 حامج د جاده وا عاد وام 8 جامة د جاده أ جاو واوت 8 مت 2 تاووة عادو دجام جوت دعا 1/32 
رض ل ف ات ص سي رت ات شا ل ا رت تت شا جا ا ا ا عي ات أت قا عمقت لات عات مره قات اباك اك عه قات حا قف مره مو لاك قصد موك ل 579 
رض بادك وداه ادك وواعاد د دحك يإياداد دادادك دواد د داك ياياداه دا دك دواحاد داك ياياحك باداحك د واحاد داك يإواحاد باحك ديا عاد د لك باو داك دن + :579 
1 كام عونك ديت عي جد اتاد كرت جداطاك ديه مارها جام رجاتي كبر نهاك در عر عام دكات كرب ندرا زاك سيت دارم لات كز كاك يرت معزت برد عارك عا لاك دود عر عار ناك در اك يه 15179 
10 الل في ا شي شي ل يت شي شت شت ل 2 ست يت ست ل لت سس شك تام تان ناك دان نا لاك عات كاتا عن 51987 
11 نح اح احاح ان اح انا ا ا احا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا اا اا ا اا اا ااا اا اا ا ا ساس اس 39791 
ب 7 م ا ا ص كع مات مه موا مات وح عاماه ما مه كما د ا 2 1517 
...ص : 515٠0‏ داك وات كات مايه داك جام كان مداع سورت ان عدت داع جات كان ماع ان درم حاط مدع اود لاط مرك ات لكا بع بعرو كا مي انو لا عا يدا و ا ع و 1 
1 نت ددن دوعت ودود دن مودو عت وو نودت د ودود دوكس مد كن فعس دو د نودو ده كمس وده نجه مه د هت 73 


سورة المطففين(87): آي 758 ..... ص : 551١‏ الدج ع حم و مدو موحد و ودج اموه اوقد و وطح ادو وحم د و ودح دوه واد و ودج اموه و 2 ل 





سورة المطففين(87): آية 59 ..... ص : 557 اي و 
اشاره عد لني موه 3 3ن دن ننه ادن نط د لود تطالد ك ند منانة نان نه 3د نط د اده تله انند لالت دنر ددن نك د مث نط دن ل لد لسك لنت 1 1 1317 
شأن نزول: ..... ص : 6517 لداع اح ان اد الح د انان دب سا تدا د احا عات دا اه انان دا ا لاا اداح احا ايان سحلا دالا لات أ ااا ا ا اا 87 
تفسير 51 كك دا باش داعال تكاناك هدك لتحا عاك داعا كسك د عدا ءال تاماك عطاك اانا عاد داعا دعاك اانا ءالط أ ااا لطا العا ءا لح ااا 1 

سورة المطففين(87): آية "١‏ ..... ص : 5537 م ا ا ع اه ا ا تا ا ا ا 1317 

سورة المطففين(87): آية "١‏ ..... ص : 5557 اام دل ا ا ا رط ا ب ع ا ا ا اا رك 17917 

سورة المطففين(87): آية 337 ..... ص : 617 مدقي علد حم نح خط ل قرع و مره من ون خط ل دك داه لاطرخ كم حرط لاطت وه دام حامة كت حرط دقرم ع عد امح ع د حا دك ع اد ل 182 8 

سورة المطففين(87): آية 319 ..... ص : 61 ا ا 011101200 

سورة المطففين(87): آية 76 ..... ص : 61 اا ا ا ا اا امت ا ا 576 

سورة المطففين(67): أيه 70 ..... ص : 68 امف مما ل الما امار قمع اتسخفف ومواياته مالظ واب الس نولمو و 

سورة المطففين(87): آيهُ ع” ..... ص : 55 ا ا ا ل لاد ادا ات أ ا قاد ا و ا اا اا د ع ا اد ع اد دا ا ات لاد 6 88 

سوره انشقاق [؟1] ..... ص : م6 ع و ا ا رو العو ع و را ا عي را ري 1 2222 2002 

اشاره كوه وده ممصم دمت كم م د د ع م ا ا ا ل ل عع ل 136 

محتواى سوره: ..... ص : 550 ا م ا ا ا كد بال اد جح وي ع وياد لك واب له رد وك للواياك كر واو نه لخي وو الاباك اوور له لكب وو ناب 2 .179/00 

در باره فضيلت تلاوت اين سوره ..... ص : 5508 ا 00 

سورة الانشقاق(85): آيهُ ١‏ ..... ص : 550 عدا عن وماد داك وكا ده عجرت دحك أجل الك وك لاقت و عا لأا ياود قت دأعاتا حال جا وجا د عا لأس اا ات 3 عوج 119 

سورة الانشقاق(؟8): آية ” ..... ص : ع5 ل 

سورة الانشقاق(؟8): آية " ..... ص : ع5 بع لمق ابوت 6 تاد ‏ و حا عد فداه قم لدان لقع تددو ددا الله قاد ل لطا بف تود ول او ليه 3 015 13 

سورة الانشقاق(5؟8): آيةُ ؟ ..... ص : ع56 - ماش و موقن نخد باعي مادا وأ سي ل اماد وا علي مناه 2ج عه ناك مواد كيت كرد اهلق ترج ند رود مك رع خاد اث #0 الدع ماه كر لامعل دع د عو 802 

سورة الانشقاق(85): آي ه ..... ص : 51 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 22 

سورة الانشقاق(85): آيهُ م ..... ص : 551 - عام ع اما وا ا ا ا ا ا اا لع اا عرد افك لق د شر كذ شام دف ف ع د د 88 

سورة الانشقاق(85): آية ل ..... ص : /55 م ا 1 ل 

سورة الانشقاق(؟8): آية 8 ..... ص : /55 اه دواد 2 12 ل ا ا 1 د لد ك2 7 و ةرد 235 2 25 3 ا ا 0 

سورة الانشقاق(85): آية 4 ..... ص : /5*5 شيعم /1ة؟ 

سورة الانشقاق(85): آية ٠١‏ ..... ص : /55 ااام لص ا ا ا ا حر ا ات تا ا وا ا ا 751/1 








سورة الانشقاق(85): آية ١١‏ ..... ص :559 يشش م و م و 42 م د ع دده 
سورة الانشقاق(85): آيةُ ١7‏ ..... ص : 559 ا تاعاق ا ممه ا 
سورة الانشقاق(85): آية ١7‏ ..... ص : 559 ش ش 3 
سورة الانشقاق(85): آيةُ ١5‏ ..... ص : 559 الكدايي حي يي تيا وبا لا جا ا يي ات ا ل ا با ا مي ل م ال م ا ا باد ميتم امي اميا 
سورة الانشقاق(85): آية ١0‏ ..... ص : 559 هئ ا 
سورة الانشقاق(85): آيةُ ١18‏ ..... ص : 50٠‏ م ا ل م م ل مما تع تم عد ماده 
سورة الانشقاق(85): آيةُ ١/‏ ..... ص : 58٠‏ ا م ا 
سورة الانشقاق(85): آية 18 ..... ص : 50٠‏ مع ا ا ا ا ا ا ا م ا 
سورة الانشقاق(85): آيةُ ١9‏ ..... ص : 58٠‏ ووتادع د علدة ري كع واد ماوع بعلي را وخ وله عاى اه ماوع بجلواه بود ذم وه ووو ددع سعاوك وح كم جه دجاه ودع + علوك ود كم جه دلقت مع كدلو ات 
سورة الانشقاق(85): آيه 3١‏ ..... ص : 501١‏ اص ل ا ات اي اك وا تا واي 
سورة الانشقاق(85): آيهُ 5١‏ ..... ص : 501١‏ م ا ل يفف 
سورة الانشقاق(85): آية 37 ..... ص : 50١‏ عا ااا ااا ا اك اا واي اع عاك ع دوه لدي ا عا 
سورة الانشقاق(85): آية 31 ..... ص : 5817 ال اا ا ا ا اك ساي اي ايام تناح يلابب بياتيا يايو مارح وا الدابيانيا وك ود تبات وياد 
سورة الانشقاق(85): آيهُ 56 ..... ص : 5817 ا ا ا ا ا ا ا 
سورة الانشقاق(85): أيه 50 ..... ص : 50817 وش د ايا عا اد كو أو اه يك لي عم ايان كوي يو انك ده و عم وبا كو يبو دك جو يد مسجاياك كوو وياد رموه يد ستيان 
سوره بروج [10] ..... ص : 6057 ا اا ا ف اا 
اشاره الم ل تش سا اش ص لام تا تا لك لما م اباتك مالاو ا دم وماد وتات 
محتواى سوره: ..... ص : 587 وا لل وا ا لو وح ا و ول لو ل د وا ا ل عون نا واد تداع ع وان عن دل عت د ام مج قت 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 5075 حا نا اح نا ا احا نا انا ناا ا اا ا اا ا اا ا ااا اا ااا ااا ا ااا ااا ا ااا ااا ا ااا ااا 
سورة البروج(80): أيه ١‏ ..... ص : 585 00 
سورة البروج(80): أيه ؟ ..... ص : 585 ا ا 00 
سورة البروج(80): أيه " ..... ص : 508 00 
سورة البروج(80): آَيةٌ ؟ ..... ص : 502 00 
سورة البروج(80): آيةٌ 0 ..... ص : 502 00 
سورة البروج(80): آية ع ..... ص : 502 00 
سورة البروج(80): آيةٌ ل ..... ص : 502 00 








سورة البروج(88): آية 8 ..... ص : 502 ا ا ا 1 
سورة البروج(88): آية 9 ..... ص : 521 ا ا ا ست سسا ا ا ل اا 
اشاره عع 6 كذ جود 2و ع دب د ع د د د ود عد أب و حو ع د ةد وو عد ب ب د وود ع د د و 2 
اصحاب اخدود جه كسانى بودند؟ ..... ص : 581 الا ب ا بيصي يجت ايا باع اتيت يلات باج ابي معاي جع اباي ابا اي دعا ل وزيا 168016 
سورة البروج(80): آية ٠١‏ ..... ص : 50/8 و م تخ الهة لالح اواك انكو ءاه ل لضا الك للالنات ا شاك النضا انك ل ناكخا اناك قال عاك اكاك اط ا لاا عالط لاا دا 1800781 
سورة البروج(80): آيةُ ١١‏ ..... ص : 509 0 
سورة البروج(80): آية ١7‏ ..... ص : 509 ا 00000 
سورة البروج(80): آية ١"‏ ..... ص : ٠ع‏ اص ل ئس شع لسللاوة مح عع 
سورة البروج(80): آية ؟١‏ ..... ص : ٠ع5‏ الجد ده ودود وعد داه دده عرد دان نا« عدو وناك عد مدر راوج دك دجا د ناذا نارجه لايك ح لاه وراماك فأ اد دزء الاك ددا دواد ددع عد لايك 5 ع دادعا 8101 
سورة البروج(80): آية ١0‏ ..... ص : 52٠‏ ليلع دلو عا د وام فاع او ا ا ا اق ا بت بق 1ه 04 لمات فشو دقش ايا زا 
سورة البروج(88): آية ١8‏ ..... ص : ٠ع‏ امج د دده لمكت اناك 4ا انان عاء لادطان بالج لجان لاد دلقت 2 كه طرا ان دن قد طم 3 جا 3 تاسناد ده لد لاط 7ك 2ل واكاك دا امد 80016 
سورة البروج(80): آية ١/‏ ..... ص : 62٠‏ ا ا ا ا ا للا أ ا ل 4 ا واد ا ع ا ارود اد اي ع دل دوعا ام د كر ددح 0 
سورة البروج(80): آية 18 ..... ص : ٠ع5‏ اعد ا ا حاير جاه م حالم ال لامي يا ما لمن مع اا لو مباتباما للع اما لمابب باك لد تب وف 1/2 
سورة البروج(80): آية 19 ..... ص : ٠ع؟‏ كدت مسن دم دع عع عد تع د ع عه ع ل ع عه علد له عر لوت تتم لط ع مدعل طم فك عل م ل خ ع 101/2 
سورة البروج(80): آية 3١‏ ..... ص : ٠ع؟‏ باممدو د ا و نوا م كد للا ون و ع ووه لرراواسا ه و عواي يوادي د طعي ارول وا سدقت 51/1 
سورة البروج(80): آية 5١‏ ..... ص : 62٠‏ لل الح طاو لظم ول لظو ا ا لط وق لالم ولح او لف و املد وق لل عا ل 
سورة البروج(80): آية ؟3 ..... ص : ٠ع5‏ ولاح ل ا ا ل و ا د ا ا ا 1 وا ا دا و و ل 12 101 
سوره طارق [88] ..... ص : “اع؟ الا ا ا ص ا صا لصا لالت ا 8 
اشاره تددح دده دده وو ماده ادك اماد داه دك اماد لاك وإياماء واد دك احا لاك بادك داه دك ياحاد ادك وإياعاك واد دك يعاد كعك بإياماك جاه دك وياحاد د دك بإياداء واه دك ده ماد ملعك بي عاد د 66/2 
محتواى سوره 0 رون 4 تداا دك علد كا تج دك نااك دك علنا ولد عات كك حا اناك 2 مما جلاعت كدك ط الاك دك ملعا مك دكات كرك ازاك 2ك بطرم بود عات عوك جد اناك نت ويك دكاتي دك عاد اك سا كك 600/1 
در باره فضيلت تلاوت اين سوره ..... ص : 521 اا ااا ااا ااا ااا ااا سا9 3 
سورة الطارق(85): آية ١‏ ..... ص : *ع؟ تففخ تنه عد عم 2 إقفدط مذ« دلا عد عم كرتن طط و مزع عد عمق 2 تطح «علته عرد مد اك لزقف طط ففا داتع عرد عمف فجن د مق تبت عدت ره 011 
سورة الطارق(85): آيةُ ” ..... ص : ع5 ا ا 53 
سورة الطارق(85): آيةُ "..... ص : ع6 ا اي 4 ل 1 05420 و له الاو ل منت و د م د20 و و و د ل لوك ا لاو د ل ةا 
سورة الطارق(85): آيةُ ؟ ..... ص : ع5 مح ل ا 0 
سورة الطارق(865): آيةُ 0 ..... ص : ع5 صصص ا مما ع م 








سورة الطارق(865): آي 


سورة الطارق(82): 7 


سورة الطارق(82): 


سورة الطارق(82): آي 


سورة الطارق (82): آي 


سورة الطارق(82): 7 


سورة الطارق(82): 1[ 


سورة الطارق(85): آ د 


سورة الطارق(82): 1[ 


سورة الطارق(82): 7 


سورة الطارق(862): آي 








سورة الطارق (82): 


سوره اعلى [/81] ..... ص : وع؟ 


سورة الأعلى(817): 
سورة الأعلى(817): 
سورة الأعلى(817): آي 
سورة الأعلى(817): آي 
سورة الأعلى(817): 
سورة الأعلى(81): 
سورة الأعلى(817): آي 
سورة الأعلى(817): آي 
سورة الأعلى(817): 


سورة الأعلى(817): 


آية ١1/‏ ..... ص : /اع؟ 


آية ١‏ ..... ص ©17٠١ ١:‏ ممم ا لز ا اا ا اا ا ا ا 





سورة الأعلى(87): آي ١١‏ ع 
سورة الأعلى(87): آيهُ ١7‏ ص : لاع 
سورة الأعلى(87): آيدُ ١1‏ نا 
سورة الأعلى(87): آيهُ ١‏ لض 6ع 
سورة الأعلى(817): آيدُ ١4‏ اض عع 
سورة الأعلى(87): آية ١8‏ ..... ص 

سورة الأعلى(87): آيدُ ١1/‏ لق 
سورة الأعلى(87): آيةُ ١8‏ ا ع 
سورة الأعلى(817): آي ١9‏ ...ص : 0/ا؟ 

سوره غاشيه [18] ..... ص : 1/1 

محتواى سوره: ..... ص : 1/1 

فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : /1/ا؟ تبات 
سورة الغاشية(88): آيدُ ١‏ ..... ص : 51/17 . 
سورة الغاشية(88): آيهُ ؟ ..... ص : 517/4 - 
سورة الغاشية(88): آية " ..... ص : 51/4 ٠‏ 
سورة الغاشية(88): آيهُ ؟ ..... ص : 51/4 . 
سورة الغاشية(88): آيةٌ © ..... ص : 51/8 . 
سورة الغاشية(88): آَيهُ م ..... ص : 51/8 - 
سورة الغاشية(88): آيهُ ل ..... ص : 51/9 . 
سورة الغاشية(88): أيه 8 ..... ص : 51/9 . 
سورة الغاشية(88): آيذُ 9 ..... ص : 51/9 . 
سورة الغاشية(88): آية ٠١‏ ا 6 
سورة الغاشية(88): آية ١١‏ ص : 5/8 
سورة الغاشية(88): آية ١7‏ عناص شبيع 
سورة الغاشية(88): آية ١7‏ ص : 5/8٠١‏ 














سورة الغاشية(88): آية ١5‏ ..... ص : 58٠١‏ ل ا ا ا ا ا 2 0 و 5 د 4 2 2 ع د ل ده ل د و د 0ت 
سورة الغاشية(88): آيهُ ١0‏ ..... ص : 5/1١‏ ا ل ات باق ع ول وات ا ا 3 
سورة الغاشية(88): آية ١18‏ ..... ص : 5/1١‏ تت شسسشتاسمت لسا شت .: همش 6 هش ُ ٌُاٍش ووصسةث شتت تل اسطغ- 
سورة الغاشية(88): آيةُ /ا١‏ ..... ص : 5/1١‏ لماي ا سمس مض ص سمس ص ص تيك ع تاك باتيما م يمايا 
سورة الغاشية(88): آي ١18‏ ..... ص : 5/57 ئش هئ 
سورة الغاشية(88): آي ١9‏ ..... ص : 5/57 ا ا م 
سورة الغاشية(88): آية 5١‏ ..... ص : 5417 عا 
سورة الغاشية(88): آي 5١‏ ..... ص : 5/57 يي ا ا ا ا ا 0 
سورة الغاشية(88): آي 37 ..... ص : 5/5 وماد و ودع دجايك رك كع وها وكام ودعب جاو وا كن ولك وكام ماوع ب جلو عه ذه 9ه وك جو عاك ع ذه وله وه م دع ب جاو ع حت د وكايت مع مواد 
سورة الغاشية(88): آيذ "31 ..... ص : 5/5 شت ات اي نكم وا ا رول وات اي 
سورة الغاشية(88): آيه 56 ..... ص : 5/5 مف فو ددا ف 3 دف ف قدا ل تف 2د د 37يف 35د ةد #تدة ‏ بقاي 2375 
سورة الغاشية(88): أيه 50 ..... ص : 5/5 بحا ا لاح ا ا لطباي ا لكر د اد اك ل لاد اد لاد اكد ل لد اد اا د باع ا 
سورة الغاشية(88): آية 528 ..... ص : 5/5 امام اا ااا ب و اوم اا اي ل واي يا ما ارك ع اباو ادا لم دجا ما الجابي ديا وا لدت تيع عي 
سوره فجر [19] ..... ص : 6/8 ا ا ا ع 1 
اشاره ما ا ااا ا وا لوا م و2201 
محتواى سوره: ..... ص : 5/24 لطم ا ا اد ولف ب م ل ارا و ار ا ا ور لظ اا ا د ور ل ل ير اك ا د 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 5/6 نا اح حا ا احا نا اح ناا ا احا اا ا اا ا اا ا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا 
سورة الفجر(89): آيهُ ١‏ ..... ص : 5/8 ا ددا جاع د لخ دواد ة تو لا دواع عد ل ما 2 ندل دوا د لك وات تج د لط موا عند ل ياد ند لا دواع ادح لا لد د دقر 
سورة الفجر(89): آية ” ..... ص : 5/2 عش شا 
سورة الفجر(89): آية ” ..... ص : 541 000000000000000ا00000000000ااا ا 
سورة الفجر(89): آية ؟ ..... ص : /58 لعش اه نظ اا اقب دي تزه حأ الأ ايا مادأ مد مات 
سورة الفجر(89): آية ه ..... ص : /518 ملمدة ةنحم لدم ف فل للك لنت د عن ةق ل ار لد م ل ان عد عاد ف ا خف مت د عم ف 23 لش 1ط شفع عد مد ردك 
سورة الفجر(89): آيةُ ع ..... ص : 5/5 ا اا اا ا 
سورة الفجر(89): آية ل ..... ص : 5/5 - “1 13<1<31[#آة#*11[آ#[ اا 
سورة الفجر(89): آية 8 ..... ص : 5/5 ا نض مام اه اضر ير اي 
سورة الفجر(89): آية 5 ..... ص : 5/5 مستت شتكس ا ا مي 0 








سورة الفجر(83): أيه ٠١‏ ..... ص : 59٠‏ طاح قدو ا نجاط وك حك اف تام جد دك كه ادو وماد اط عه تناح 04ل كرطاحا 6 نال علاطا ء ناف لاح د ااه 00و اما 00ت 
سورة الفجر(89): آيةُ ١١‏ ..... ص : 59٠‏ تا وات ات ا باق ع للم وق ا 6 1 
سورة الفجر(89): آية ؟١‏ ..... ص : 59٠‏ ع شْلثتااٌششص ‏ صم 
سورة الفجر(89): آية ١"‏ ..... ص : 59٠‏ يماد م ا ب تمس مض صسششضش سس سس ص تيك ع ايك اماما باممانة 
سورة الفجر(89): آية ؟١‏ ..... ص : 59٠‏ اش ئش هئ 
سورة الفجر(89): آيهُ ١0‏ ..... ص : 591١‏ ل ا اد اتا اا ات 
سورة الفجر(89): آيهُ ١28‏ ..... ص : 5957 0 
سورة الفجر(89): آيةُ لا١‏ ..... ص : 597 ل ل ا اي 2 2 5 2 
سورة الفجر(89): آي ١18‏ ..... ص : 5917 د مكو يه جوع دجلية يك كع رايب لماوع ب جايك باد وخ ادك امماردع ب علد د ذه 9ه وك دع عاك عد ذه ادوجو مدع ب جاو ع حت د ولايك دعب واوناج 
سورة الفجر(89): آي ١9‏ ..... ص : 5917 حمر سد اياك عا دل باع د حلأ اياك ادك لاد لباك رد د بات 36 كع عا كد قد لمك عبان نامل لديا كدان لك كابا كا ع دا او ات 6ت 
سورة الفجر(89): آية 3١‏ ..... ص : 59 2 ميلف 2 دانع عي ف دح ع ولع ب تدسف دف 3د 3 دا تدا م52 
سورة الفجر(89): آية "١‏ ..... ص : 595 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ع ا 
سورة الفجر(83): آية 39 ..... ص : 590 محا العا ا اا ا ا ان صمي يا ماك ارك عي ادا رو بتي ا 2 با وار امب يا مام 1 0 ات 
سورة الفجر(83): آية 37 ..... ص : 590 لد كع مدت عد عد كه رت عد ع عد حت ع عع ع نع لت عت عع ل حت خم لم دعت لخ رت 11د 1 
سورة الفجر(89): آيه 6؟ ..... ص : 592 يدك انض ا انلا دك ا و ل يدنه وه وه ف وعد كد و ا ل وأ وام ود دوه ‏ وو وروا ند 1د د م 
سورة الفجر(89): آية 50 ..... ص : 5598 ا ا ا ا ا ا اا 8 
سورة الفجر(89): آية 58 ..... ص : 598 ام ل ل ا ا تر ا 30 
سورة الفجر(89): آيةُ /ا7 ..... ص : 5592 حردناء تت دك مداه دام واج 3 تو لاح مولن للد ل د وان 3 دل عواح ند لع دوانة تو لت موت ند اك دواع توف ع وا دح لجا ولع داق 
سورة الفجر(89): آي 358 ..... ص : 591 د ببفة قد 1ك د يف35 ط د داع 7ق وت 2375 ةده وت 362375 ديا قم وبي 322 
سورة الفجر(89): آية 59 ..... ص : 591 ا ااا ا ا 0 
سورة الفجر(89): آية 7١‏ ..... ص : 591 محكح دا ده ع لانت و فعا الي او لا اد قو قدي اا قدا اي ص تجح نج مد ابش تدا ا يا ات بات ا 
سوره بلد [40] ..... ص : 699 عات عع خم ا ل ل ل ف ا ل كت ا ل صصص ص باص عدص تت م كع عه عم مدت م 3 
اشاره ا ا 
محتواى سوره: ..... ص : 599 0-7 0000 < 33 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 599 9925 
سورة البلد( :)4١‏ آية ١‏ ..... ص : 0٠٠‏ متت م مم متئش سششمسسشسش صصص م ا 








سورة البلد( 30): أيه ؟ ..... ص : 0٠٠‏ ا ا ا اا اا 10 1 1 ا 
سورة البلد( :)3١‏ أيه " ..... ص : 0٠٠‏ ممم مه مم م مه مه م مه ممه م مم مه ممه مم مه ممه م م م م مه مه مم م مه مم م مم مه ممه م عه ممه مم ل م له سمل م لل ل ل ل م لل علاع 
سورة البلد( 30): أيه ؟ ..... ص : 0٠١‏ مم مم مم م مه م م م مه ممه م مم م مه مم م مم مه ممه م م مم مه مه عم م م ممه مم م مم مه ممه مم عم ممه م م م عه سم لم ل ل ل لل ل لس علا6 
سورة البلد( :)3١‏ أيه 0 ..... ص : 0٠١‏ ممم ممه مم م مه م م م مه ممه م م مم مه ممه م م مم مه م عم م مه ممه م م م م مه م م مه ممه م عه ممه مم ل عم عه مم م ل ل ل لل م لس علا6 
سورة البلد( 30): آيةُ م ..... ص : 5١0١‏ - ةل 1 ل الا 1 او اك دوا لل انكو أ عا انهو 1505 اع اكد كد الكو لل ال 17 و ا 
سورة البلد( :)4١‏ آيةٌ ل ..... ص : 0٠1١‏ جع اداع عد ره جع ع عا جو عاج جاه رس دع جه رجه أت د ل رما د جنك رصا دع جد د رجاه عع عد لماع جد ترج ع و يت دعت 6170 
سورة البلد( :)3١‏ أيه 8 ..... ص : 0٠7‏ ا ا ا ا ا ا ا ا 5101/7 
سورة البلد( :)3١‏ أيه ؟ ..... ص : 0٠5‏ اا اا ااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااس 1171 
سورة البلد( :)3١‏ آية ٠١‏ ..... ص : 0٠١7‏ د كاده د عد جاده جد كد كامح جد ع9 جاده يد 35 وك كياج لج د واد د كد 22 دج د جح ادك لد د د دواد جد مايه و عد لقا 2 25 م 101/0 
سورة البلد(١4):‏ آية ١١‏ ..... ص : 0٠5‏ رضن 
سورة البلد( :)3١‏ آية ؟١‏ ..... ص : 0٠5‏ دوبع ع د ل وما ا ا و لمان ا اموي وف ع ا اا 1/1 
سورة البلد( :)3١‏ آية 17 ..... ص : 0٠5‏ مشا اه ا لاد ا تا أ 1ت لاد ا لاد اا لا اول اا اباد حت لد مادعا لاح امك رع لودع لسو سا 6 
سورة البلد( :)3١‏ آية ١5‏ ..... ص : 0٠5‏ حي ع ا ادي ع يض لاير حا ا ماري في اااي لا توبات ل امه توب امت لد وي اك ان 6 
سورة البلد( :)3١‏ آية ١10‏ ..... ص : 0٠5‏ لدت عدوت «ه دك دعت عمد مع دده عد عت وطن ده دك كرد تممه كس دح لدعت مك د حر ع حت عند حت عد كح د وك ع د نر حك عه م رط عن 61 
سورة البلد( :)3١‏ آية ١8‏ ..... ص : 0٠١5‏ مقا اك ارا مرك ارا ا روا و دارأو وام و وي ا واد ويا ا ا ا 6 51009 
سورة البلد( :)3١‏ آية ١7‏ ..... ص : 0٠١8‏ ع ع فلك فظوت ورم اق اال رح ا لا لا لتقام ما رلك رم ا ا الاق ان اعت رم الات اق ماع ام ع لقع 
سورة البلد( :)3١‏ آية 18 ..... ص : 0٠8‏ مم م ا را كي ا ع ماري ا ا ا ا 20 
سورة البلد(١4):‏ آية 19 ..... ص : 0٠8‏ ا 0 ان 
سورة البلد(١34):‏ آية ٠١‏ ..... ص : 0٠8‏ ع 
سوره شمس [191] ..... ص : 001 ا اا ا اا ف لا اف راج مانت ار ا ا ف ب م 
اشاره طم ا ا ا ا با لاا ا را شي ا اا شي قو اك شي شي را شو ا شي شا ااا شي يي ات شي ص شي تي لات ا شل ات على وو وا ليا اا لاما ا 31660 
محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : 0٠1٠‏ المططدوة + حم معد نت لط دو ع عع سد وما كلفد« دع سد عم د للف ططخن «دزحع سسجت اك كرتت نط فنا جع حب عوط ون دن دخ تنه عد ع 11 
سورةٌ الشمس(١3):‏ أيه ١‏ ..... ص : 0٠48‏ ا ا اا ا ا ا ا اا ا ا ا نا 
سورةٌ الشمس(١3):‏ أيه ؟ ..... ص : 0٠4‏ ا ا ا ا ا ا ع ع ا ا ع ع نا 
سورةٌ الشمس(١32):‏ أيه " ..... ص : 0٠53‏ ا ا ا ا ا ا ااا ا اا ا ا 1 نا 
سورةٌ الشمس(١3):‏ آيهُ ؟ ..... ص : 0٠9‏ ا ا 777ب777ببببب00111ا 


سورةٌ الشمس(١3):‏ أيه 4 ..... ص : 0٠59‏ ا ا ا ا اا ا ع ا اع ا اا عع ع ا 
سورة الشمس(١1):‏ آية ع ..... ص : 0٠5‏ م اا ات ان كات و ص يات و ا ا ا اما ع ا وات عد ا ا ع 1610170 
سورةٌ الشمس(١3):‏ آيةُ ل ..... ص : 0٠١‏ ا ا اع ع ا ا ع ا ا ع ع ا 
سورةٌ الشمس(١3):‏ أيه 8 ..... ص : 0٠١‏ ا ا اا ا ا ا ا ا ا اا اا اا اا 1 ا 
سورةٌ الشمس(١3):‏ أيه 4 ..... ص : 0١١‏ ا ا ا ا ا ع ا ع ا اا اا ا ا 
سورة الشمس(41): آية ٠١‏ ..... ص : 0١١‏ وح ا ا ا ا و 151611 
سورة الشمس(41): آية ١١‏ ..... ص : 0١١‏ دك فلن عد نا تا د نان ع ناد انع مك ةرج رك كا ل ل وك كارك داك د لا لق ل لجا ع ا ب ال 15711 
سورة الشمس(١3):‏ آية ١7‏ ..... ص : 01١7‏ م ا ا ا ا ا مرو عق لت فر اي د ل ات ره اك ا رب ست در ا عط 2 عاعا6 
سورة الشمس(١3):‏ آية 17 ..... ص : 01١7‏ وات د د د عا دسل ء دامك دوا ددع د وادد ا كد واد اع كح د جاده عد د 2ك جا د جد ل عاد ل كد د جاع ل د د لماي د لا ا 5 216167012 
سورة الشمس(١4):‏ آية ١5‏ ..... ص : 01١17‏ لاع حا ات ا ا ا قعص اا ل لك ات لا ا ةحابا عاد ابا ا ات 2 61515 
سورة الشمس(41): آية ١0‏ ..... ص : 01١17‏ ام ا ا ا ا م ام ا يي 
سوره ليل [97] ..... ص : 0١8‏ م اا اا لا ال اا اك ا اا اك ااا ا امو وا 8 
اشاره ممصي اا با و قرا ا ل يمي ااا تت اماي بار و اا صا يا اا ا تأي ا ص ل بت قي يوا ا ا ياي تاي اجات ب تاج يأك أ تمي مأك داك كم سات وباب 8 22 
محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : 0١8‏ اا ااا ااا اا ااا اا ااا الس 336 
شأن نزول: ..... ص : 018 اا ا ين 
سورة الليل(37): آية ١‏ ..... ص : 011 سعط لحك ا م للق أله شق ل ف ا الخ طق مط قرا مادص لل ا مال ققخ شا تق ات فيط باعاعا 
سورة الليل(37): آية ؟ ..... ص : 011 مع ا رار ري صر حر او ا ا ا ل ما ا 2161/1 
سورة الليل(37): آية ” ..... ص : 011 م يت ا ات ل ات ا ا تت ا مك ا ما ل ا ابا ا عا ا ا ا ما ل 2 661/7 
سورة الليل(37): آية ؟ ..... ص : 01١8‏ ا ا ا ات تمس لكايه فت وك تماد م لل كارن ف كد قم نم كيف تدا ةاردا 3ه سك بالا ب ا 121/0225 
سورة الليل(37): آية ه ..... ص : 01١8‏ وا اواك او ا د ا اك اك فك بح مادا تك راج لد اتا ركد داك لك لد عا اد كأ بزع 8 
سورة الليل(37): آية ع ..... ص : 01١8‏ م ا ا رش ا ا ل ا اش و ا شا بت )616 
سورة الليل(37): آية ل ..... ص : 01١8‏ أمظ من خدي مه ود ده تخ خط دوا دادات عرد جه ادك لقث بط كا داداحج عرد مدو دك ةط عدا ديات حره عداك د شط دنا دده عه وم عط كه د د مط اهو عه ممت د 86 
سورة الليل(37): َيه 8 ..... ص : 01١8‏ احا ااا امالس 16 36 
سورة الليل(37): أيه ؟ ..... ص : 0١4‏ احا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالس لأر1 6 
سورة الليل(37): آية ٠١‏ ..... ص : 01١8‏ ا 1لا 
سورة الليل(37): آيه ١١‏ ..... ص 01١9:‏ محل ا ع ا 6216131 








سورة الليل(37): آية ؟١‏ ..... ص : 01١9‏ ا ست ةل م مه عا 254 00 
سورة الليل(37): آية ١‏ ..... ص : 019 م سئس لصتس تاتس تت لمان ات تامو ام مادا مد كيده 
سورة الليل(37): آيهُ ؟١‏ ..... ص : 01١9‏ تش تئش 
سورة الليل(37): آية ١0‏ ..... ص : 01١9‏ يها بس ايده ا د سامت سصشص شششمش2 2ش ص سس ص تك ع اك اماما بساني 
سورة الليل(37): آيه ١18‏ ..... ص : 019 ا ا ل ئش ا 
سورة الليل(37): آية ١/‏ ..... ص : 07١‏ ا ا ب تا اام 2ت 
سورة الليل(37): آية 18 ..... ص : 07١‏ 0 
سورة الليل(37): آية ١9‏ ..... ص : 07١‏ م ا ا في ل ‏ ش لاق مي بي ع اتروع امي م برا 
سورة الليل(37): آية ٠١‏ ..... ص : 07١‏ ومن عو دع د علدك هد ذم ودوك يم دعب علد و جة وهاه جاه دع يلوه روح كم 9ه و ددع سعاوك وح ذم جه ورم ومع + عتوك و 35 كدوج 25 ادا 
سورة الليل(37): آية "١‏ ..... ص : 07١‏ م ل 
سوره ضحى [95] ..... ص : 017١‏ الما ئش ئش ئس اس اتش امم لما رامعم ودام يام وا ايادواقء 
اشاره ماسلا ناد الا ا لا بات تدا اه لقاو ات ولت ا اه لاد اا لطا ا ل لاي اد ا ا ات لاه ادلو لاا اما به لل له داعا انا 
محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : 071١‏ ل ل ل ا ا ا ا ا 0 
سورة الضحى(37): آية ١‏ ..... ص : 077 وق ل 
سورة الضحى(37): آية ” ..... ص : 077 عئ ا بي ةد كو و سه ص أي ع ايان كوو يبع ان ل ده وو عد لبا كو يبو عد اك ويد متئاياك كوو يبعا د اذوه زد سجايات 
سورة الضحى(37): آية ” ..... ص : 0717 50 
سورة الضحى(37): آية 5 ..... ص : 0717 اش ل ص ل ع ب ل بز م ع تا لام واوا م2 واج 
سورة الضحى(37): آيةُ 0 ..... ص : 077 حاا ددل مداه لا دام وان تو لاح مولت لاد لح صن تلح ع واج تند لك دواعة تلت ماح ند اك دواع دل ع وان يد د ما تند امد 
سورة الضحى(37): آي ع ..... ص : 078 بوانماه تو اممف خم يال له روات تدر وماد لكدال ون 37 دبي ده ايت 3 د60 جا واه راق دواهاوو م2 جا 
سورة الضحى(37): آيةُ ‏ ..... ص : 078 ا خا ا ا ا ا ا 0 
سورة الضحى(37): آية 8 ..... ص : 078 لا ا ا ل تص #صصتت لل ال سل ضاي ام لتم لبايك يد مايا4 ادام اعاواهب 
سورة الضحى(37): آية 5 ..... ص : 078 ل يي م ا ععدممة م 16 20 
سورة الضحى(17): آية ٠١‏ ..... ص : 078 ا ااا ا 
سورة الضحى(17): آية ١١‏ ..... ص : 071 شل لك تا 2 د داقعناب ب 
سوره انشراح [45] ..... ص : 079 5200 





سورة الشرح(345): أيه ١‏ ..... ص : 017١‏ ا ا ااا ااا 0 
سورة الشرح(345): أيه ؟ ..... ص : 017١‏ مم م م م مه م م مه مه م مه مه ممم مه مه مم عه ممه مم م عم مه ممه مم م م م مه م م عه عه ممه م ع عم مه م م لم مم م ل م عه ملل م لل ع لع 
سورة الشرح(345): أيه " ..... ص : 017١‏ ح ان احاحاناااااحاااحاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااسالا2 16038 
سورةٌ الشرح(345): أيهُ ؟ ..... ص : 017١‏ ااانا اانااحاااحاالااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااسال 160182 
سورة الشرح(345): أيه 0 ..... ص : 017١‏ ان نام حا انحا سا2 161 
سورة الشرح(355): أيهُ ع ..... ص : 01١‏ ا ع ا ا ا ع ا ا اع ا ع ا ع ع ا 0غ 
سورة الشرح(45): آية ل ..... ص : 077 مام ةا ل لت ار لي ا عق لت حي ا اتيك رن لصا ل مر حك فرك ع عاد لخ عق دك حي لك ع 212 2 أز 6 
سورة الشرح(45): آية 8 ..... ص : 077 اناد ادا ده ب عاداك لاح حت جاه كاك لاجد دب ادك واد 3 دداجان اا ح دعب اواك 22 جه داه دالج عب عاداك اد به واو دااع + ده ب عدا ع جة د ع د اا 8/6 
سوره تين [10] ..... ص : 073 ا 0ن 
اشاره 000 77#773#7371317#7317171710 ا م ا ا 
محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : 077 ال ا ا ات ا ع ا ا وا كام ا ع د كا عد م ع در ا ا ا ما ع د أ عاد عل د د أ دود دا ف رو 7 
سورة التين(340): آية ١‏ ..... ص : 0737 مصخي لح ل اا اا اا ع ا الي با عي ع با اماماي ما د كبام اا 68/6 
سورة التين(348): آية ؟ ..... ص : 0737 سود لصت صصص صصص تلئس ةم 13 
سورة التين(340): آية " ..... ص : 07 م ا م ا ا ا مانن 
سورة التين(18): آية ؟ ..... ص : 078 لعي ل ا ا 6 و بود ل عدا م ل 2 ادو ب ا ا د ال ل د 1 2 لالع لود د د ا ل 12 
سورة التين(348): آية 0 ..... ص : 070 ثح لش لست مص لس اس مع عام موا مد ودار دواو ووو ف هعمو لايه ولوم ود 624 
سورة التين(10): آيةُ ع ..... ص : 078 م ا ا باك ات لو يق ب قات واي و وا رات قاد وكيا قي شع بات ا ف تق ياك 2 
سورة التين(30): آية " ..... ص : 052 ال ل م لي ا عم وديا ماد د ا ساديم ول لود د اي الوم جد 886 
سورة التين(40): آية 8 ..... ص : 072 ا ااا واي عه را و ع رامو ا ا 
سوره علق [98] ..... ص : /0503 ئيش ئش شت ا ات ل اق ري ااا ا ار عع 
اشاره كدح عن كط فعا دكرد ةدو دذد ع شيك م ىفف ةع مدخ نساء دورمن وود ع عولض فوط ده انعد اود ونون مادم مه ووه ساعد ذه فكو دود 121 
محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : 071 ا لك جين لو جاح ليث د وجاك درن نايدا جا شح دياه ع حرحا در شا ايناد رد بدا درن د جغرة بدن دوك د نت داك عرد ره انان دن دا د واد لماعت د واو 21 
شأن نزول: ..... ص : 017/1 1ض قن 1 ني 1 01221 قرعا نط ءاطعاو ع لاك تا كل انا وه علالاد زر لد لط اا ل د 611 
سورة العلق(32): أيه ١‏ ..... ص : 0179 لمم م مه م م م مه ممه م م مه مه مم م مه مه مم م م عه ممه مم م عم مه ممه م عه مم مه عه ممه مم عم عه ممه م ل م ل م ل ل ل لل ل لس شرع 


سورة العلق(32): أيه ” 5 





سورة العلق(12): آية " ..... ص : 05٠‏ ا شيك مي لاه ل اتا ارا او ا الله موك 821 
سورة العلق(32): يه ؟ ..... ص : 05١‏ ممم م مه م م م مه مم م مه ممم مه مم م م مه مم م م عم م مه مم م مم مه ممه م عه ممه م م مم مه مه عم مه مم م ل ع م ل ل ل ل له لل م لس ععرع 
سورة العلق(32): أيه 0 ..... ص : 05١‏ لمم م مه م م م م م م مه م مم ممه مم م مم مه ممه مم م م م مه مم م مم مه ممه مم م مم مه مم ع عه مه م عم مه مم م ل ع م ل م ل لل ل لل ل لل شرع 
سورة العلق(358): آيةُ م ..... ص : 057 مم م مم مم مه مم م مه ممه م مه مم م مم مم م مه مم م مم مه ممه مم مه مم م مه عم ممه ممم عم مه م مم عم مم م ل م ل م ل م لل مل ل ل لس ععرع 
سورة العلق(32): أيه / ..... ص : 057 لمم م مه م م م عه ممه مه مم م مه م م مم مه ممه مه عم ممه مم م مم مه ممه مم م م مه م م م م مه م م عه ممه م ل م ل ام ل ل ل لل م لس ععرع 
سورة العلق(32): أيه 8 ..... ص : 057 ممم م م م م مه ممه م ممم مه م م مم عه مم م مه مم م مه مم م مم مه مه م ع م ممه مم م مم مه م م مه مم م ل م م ل م ل ل لس لل ل ل لاد لماع 
سورة العلق(32): أيه 9 ..... ص : 057 مم مم مه م م ع مه ممه م مم م مه مم م عه مه ممه مم م م م مه عم م مم مه مه م عه عم عم ع عع ماه م م له عم م لم ل ل م ل ل ل عسل ل لاد للاعرع 
سورة العلق(38): آية ٠١‏ ..... ص : 0537 م لش ئش شيش ف ل م ع 
سورة العلق(38): آية ١١‏ ..... ص : 057 ا ام م ا ا ا ا ون 
سورة العلق(38): آية ؟١‏ ..... ص : 057 معدي حا جك اجات وى لود لايع لج الو موا و العامة لد اق ولك با تت ل وا ل درل كو اباك اس 62 
سورة العلق(38): آية ١7"‏ ..... ص : 0557 اي يبيب اينما لاا وصائيائمة اليه ا والة ويهه مغ 
سورة العلق(38): آية ١5‏ ..... ص : 0557 لا ا ا ل ا ا ااا ا اك عد دع ل ل عد ل م ا ل را ع ل يد دن أ عو ساد ا د و ا 2 
سورة العلق(38): آية ١0‏ ..... ص : 05 مدص ا اد ار اا او ا لوي فيا د ا د لمي يا حت رد عب أمظ لد ببحيا دك دك 2 212 
سورة العلق(128): آيه ١128‏ ..... ص : 05 م حصت تت ع ص سس لش ت عك م مم مما مم مدو ةمق 8 
سورة العلق(42): آية ١7‏ ..... ص : 058 موا ا ل ا ا ا تا اك ا ولا لك ا ا دارا + كر ماد مك لاد ل ا لع 
سورة العلق(358): آية 18 ..... ص : 050 ا 621/1 
سورة العلق(428): آي 19 ..... ص : 052 مع ل يش ص سف اا تتام عمو اتيا معم ا ماممة و م ات 6ر68 
سوره قدر [/[9] ..... ص : 051 - ا شع اه تح ع لل وق رار > 
اشاره #اباليده يوسو د جه وبا لد سا جد ع مم با دع ومن دده ب جا بك ذم + حا لاد عه دوب قح وحيا د خط ول باون ودام ذو واونا كن ودرا ءاد د دجا اله ا د بأر2 6 
محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : 051 د يك ى لطو م شي ب ليا ععة انا 3 طول لاد و ع ايت رو نع اام و مك عع د جك مولي ترج قاد درة ترج باد عدو حصا عد حر يد دي 2/2 1 
سورة القدر(97): آيةُ ١‏ ..... ص : 051 حا ا اا ا ل ا ا ع ا ا ا اق قل ع ع كان قل و ما اق عاب يد الالال اماه اال عر ياج 6 
سورة القدر([91): آية ؟ ..... ص : 05/8 5ك للللففحجكية>2> 2 9999122 000000000100010 الزن 
سورة القدر(91): آية " ..... ص : 058 ممم م مم م مه مه مم م مه مم م مم مه مم م مم مه ممه مم م مم مه مه م مه مم م مه عه م مه م م م مه مه م ع م م مه م م م م مه م ل م ل مل م ل عع 
سورة القدر(31): آية ؟ ..... ص : 059 ل ا ا ل م ا اح لض مت ل ا 
سورة القدر(41): آية ه ..... ص : 059 ممت ل ل ل ا 








محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : 08١‏ ا ا شاش ا ا ص ا لع باه فاه مياد عل وك د /[ 617 
سورة البينة(48): آية ١‏ ..... ص : ”08 ا ا ا ا ا ع ا ا ع ا اع ااا اب ا 
سورة البينة(48): آية ؟ ..... ص : 087 ا ا ا ا ا ا ا ا ع ا اا ا اا اا 0001 1 1 
سورة البينة(18): آية " ..... ص : 087 ا ع ا ا ا ا ع ا ا ع عع 0011 1 11 
سورة البينة(48): آية ؟ ..... ص : 087 ا ع ااا اا ا 0 1 
سورة البينة(18): آية 0 ..... ص : 087 ا ا ع ا ا ع ا اع ا ع عع ع 0 
سورة البينة(38): آية ع ..... ص : 08 يط او بع ل حي ل قي حت افر ا در اق و ات رك اه اك بي عق لت حك ل ريك رن لصا ل مر كار ا ان رك ا حك ار ا 1 1/1 
سورة البينة(48): آية ل ..... ص : 08 اند دادر دحب عاواك اد حت واد داك لد اج مد عاد اد د واه تالح دنب عاك 22 جات داه دل جد هب ادك د ناد داد تاك لوح ددا ادك ل حت باد وال لدعب عاكياب 61/8 
سورة البينة(48): آيةٌ 8 ..... ص : 008 عاك ع باط انرجا اواج عام قلح مأو عقت لوم عبان ادل لي ع باكرا لد الوا ادرف لو عاو )حتت لاك عأيات تك لمك ديا الدج لك عباتت ناح عبات وك ميات د 20/01 
اشاره ا ا ا ا ا 
على عليه السّلام و شيعيانش خير البريّداند؟ ..... ص : 088 000000-78 ااا 
سوره زلزله [99] ..... ص : 081 مم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا مو يك 6/6 
اشاره ا ا ا لشبس مش سما ةمع م 1 
محتواى سوره: ..... ص : 081 ال يئر 2 ا ا ل ل تر ص عت دام و ات مي م ا ع وعدات د عو ع 51/162 
سورة الزلزلة(49): آية ١‏ ..... ص : 081 واحد طن احا وي ماكر ورا وو ع مش كايا قو مول عشا الاج و به حك وطح لاد صا م د لطع لاد عه 2 51/8 
سورة الزلزلة(39): آية ؟ ..... ص : 08/8 2 ا ا 0 رتنا 
سورة الزلزلة(39): آية ” ..... ص : 08/8 دا ا وام ا لوا ل وا موا لك وا وا م واج ا لك ل وات دلي معان ل ل لول ل دام وات ان ل وات ل ات 01/10 
سورة الزلزلة(39): آية ؟ ..... ص : 08/8 ل ئس ا فوت ع8 
سورة الزلزلة(49): آية ه ..... ص : 005 و عر اي يك وو كرو جا ع اكد وماك اداع ع 6/8 
سورة الزلزلة(19): آية ع ..... ص : 085 بل 0208044800000 ااا 000 تررق 
سورة الزلزلة(49): آية " ..... ص : 0895 معام دليف علي كك لمات وا يل دي عات عرقي عله لي ا مد لما لعي م ليدع اا ع عد ل بش م شت امالس علق فعض كني 61/2 
سورة الزلزلة(49): أيه 8 ..... ص : 084 لمم مه مم مه ممم م م م ممم مه ممه مم مه ممه م م مم مه مم م مم مه ممه مم ع م م مه مم م مم مه م م له مم م لم ل ل ل ل لس عسل م لس علاع 
سوره عاديات ]١٠٠١[‏ ..... ص : 02١‏ اا س2 دم و ل و اق ال وت نفد للا 
اشاره لمي يت ا لت مس تس ست صصص امات ا ا اما ا 1 








شأن نزول: ..... ص : 02١‏ مف ما ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ا ص اع د ل و ا د د م 01 2خ ات 
سورة العاديات(١٠١٠):‏ أية ١‏ ..... ص : 0237 + معد فد مومه تق مسد فرت وجو خف مود فخ واد عد د ده مد سسا ع ةمسوا ف رد دجاه عد ةد 2ه 
سورة العاديات(١١٠2):‏ آية ” ..... ص : 027 ف 
سورة العاديات(١١٠):‏ آية ” ..... ص : 017 لامر وا ا ا م ل ا م ل ا 2 بات بيس اساي 
سورة العاديات(١١٠):‏ آية 5 ..... ص : اه م ل ئش ئس تت تش ات لاسا لوو وا 
سورة العاديات(١١٠2):‏ آية ه ..... ص : 021 ا ل ل ا تا 32 
سورة العاديات( 2٠١١‏ آيةُ ع ..... ص : 0217م ا ع ءا 
سورة العاديات(١١٠2):‏ آية ل ..... ص : ع0 ا ا ا ع ا ا 0 
سورة العاديات(١١٠):‏ آية 8 ..... ص : ع0 ودام ادع د عادك يت كع ود ادك ماوع بعلي را كخ وله عا ام ماودع ولوك روح ذم وه ول ددع معاوك وح كم جه ورم مع + عاوه بك كد كد واي عاو ناج 
سورة العاديات(١١٠):‏ آية 9 ..... ص : ع0 لام ص ع ل ا ا ا تاي م وا ل وات ا 
سورة العاديات(١١٠):‏ آية ٠١‏ ..... ص : ع0 ل ا يمف 
سورة العاديات(١١٠):‏ آية ١١‏ ..... ص : ع0 ااا ااا ااا اا اي مع ا ماما دع دادم ده مع 
سوره قارعه ]!١٠١١[‏ ..... ص : 028 00 
اشاره وكيا شك وش جمد مدت ده شع ده وه كد مده وم فد عمجت ع و و ع 0 
محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : ه08 ا ا ا ا 
سورة القارعة(١١٠2):‏ آيةُ ١‏ ..... ص : 020 م اا لا ل ال اا لا اا ا 
سورة القارعة(١١٠):‏ آيةُ ؟ ..... ص : 028 ل ل اق وتوت 
سورة القارعة(١١٠):‏ آية لا ..... ص : ع02 صا ا ا ا ا و ا عا ا ات لولمه مواع مكحيل فصي موقنو 
سورة القارعة(١١٠):‏ آي ؟ ..... ص :عع02 000 0ا000000000000030307030اا0ااااااااا ااا 
سورة القارعة(١ :)٠١‏ آيةٌ ه ..... ص : ع02 وو لا ل ردير ايا و واوا اا ول باد اير اا اا يداد ماي كرك اا ب لد عاو ل 441 
سورة القارعة(١ :)٠١‏ آي ع ..... ص : ععه لم اي ا ا سي ا ا قو قا شي ل ااا ب د با نفلا ااا بات اياي 
سورة القارعة(١١٠2):‏ آية ل ..... ص : اه لي يي م فم كم ام م0 
سورة القارعة(١١٠2):‏ آيةُ 8 ..... ص : اه ئ ا ماف ساو واي 
سورة القارعة(١١٠):‏ آيةُ 9 ..... ص : اه اش ل ل تلاتلا 
سورة القارعة(١١٠):‏ آية ٠١‏ ..... ص : لاع سس ٌْسسشز شلسٌسشش ا م شوم مم 01م 
سورة القارعة(١١٠):‏ آيهُ ١١‏ ..... ص : لاه صصص ا 





سوره تكاثر !٠١7[‏ ..... ص : 029 م م ا م م تام مل لاي ا اا 
اشاره ا ا ا ا ا ا ع ا ع ا ع ا ع ا ا ا ااا اا 000 ا ل 
محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : 029 ا ا ا ع ا اا ا اا ا 0 
در فضيلت تلاوت اين سوره ..... ص : 0289 ا ا ران 
شأن نزول: ..... ص : 9ع0 لوخدو كدف جاده جا دة سد ده وجوه ب كذة اروك وو 2111 مع ند ا 01 
سورة التكاثر(؟١٠):‏ آية ١‏ ..... ص : ١017م‏ ا 0 1ن 
سورة التكاثر(؟١٠):‏ آية ؟ ..... ص : 017١‏ 0 0 
اشاره ااا ااا ااا اا ا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا اساسا 3 

سر جشمه تفاخر و فخر فروشى! ..... ص : 01١‏ اا اا ا ااا ا ااا ا اا اا اا ااا ااا ا ااا ا ااا ا ا ااا س6 3 

سورة التكاثر(؟١٠):‏ آية ” ..... ص : 017١‏ ا اماك ل اا ا ا راع ا يك و ااه را ا وا ات لخ يات لود اع ها جا كايا عا اموا ات و اج د 2 151117 
سورة التكاثر(؟ :)٠١‏ آية ؟ ..... ص : ١/اهم‏ ا ا ا ا م و ما ما ادو ني وف ع د ع 0 1 
سورة التكاثر(؟ :)٠١‏ آية ه ..... ص : ١1م‏ لا ا ا ا ا ل ا ل أ ا جف ل لاد ا ل ا د ا لط ا ع لل اماد اح ام د لك 110 
سورة التكاثر(؟١٠):‏ آية ع ..... ص : ١1م‏ اليا ا ال ل ا را ااا عا فصا بار ع ا ل مام يا ل اقم ا 6 
سورة التكاثر(؟١٠):‏ آية ل ..... ص : ١1م‏ لعي ع ع حك ل اح ا ست مس متم ست م م مم ع متممع لدمة مم ففخ 6014 
سورة التكاثر(؟ :)٠١‏ آية 8 ..... ص : 0177 مح ل ل علي و اما د ل جا وخ أي ع ايان كوو وو كد و عع ماجاياد و موا نورك خ وو يه اياك وو وب لخو يه جا و )© 
سوره عصر ]١٠١7[‏ ..... ص : 01/7 باطقا لمق بللوطفورا ا تقد بالمواار ا لفطك بلموطار اماق الحم لا متخب بلموط ره ملل واتحو يت ل 
اشاره ع 35 دج جاو موده عواك #جودن ف واوك مور اه حياك 2 عدم وك روه عوك 2 وود اواك ع مداه عوك موده روك ع عو داه عوك م عورد اود موده عوك موود واوداه عورد وو 5/123 
محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : 01/9 د راتت تملك لر نف لماك ارالك تدان ردن لفاك رادل عات اتلك دبا عد قلق عع حل كا طراك لفظاعر كد بك رة تا ديا 5/12 
سورة العصر(”١٠():‏ آيةٌ ١‏ ..... ص : 01م دده 50 ده عدو جد د دي ل دقح 1 و جه 32 جع واد قر الجن ل 2222 25236226 322222522238 0 2215222 كن 223 112 
سورة العصر(”١٠):‏ آية ” ..... ص : 017 كاد تاد نك لالم اكد ماتيا رك جا اك اك عام لد عاك ع امرك اه ل الم تدا عكر ا لا كك لل أ لاما ا اكد لا كا ل لعا حك ل كا 1/1 16 
سورة العصر(”١٠):‏ آية ” ..... ص : 01780 اي ل ا ل ا ا ا ل ل ام د ا ا 102 
اشاره اااا اااا اا اا اااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااس 1 3 

برنامه جهار مادهاى خوشبختى! ..... ص : 018 عا عاد عاد مات ترد نحن لتم اع جد نا حا عات احاح عاك ماع حاد اح بعاد مت احا عاد سات مات عرد عه عاك اع تا عاعن امات تج و واه عر عو عا ا ا ا د 71/7 

سوره همزه [5 1٠١‏ ..... ص : /ا/ا0 ا ا ا د ل ال 2 0 او دام د ل با ا واو جا قد ل 2 ال و د ا اا 81 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ع ا ع ا ع ع ع ع ا 0 1 اا ل ا 
محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : 01/1 ا 








شأن نزول: ..... ص : /الاه ا اداه ود تدك اده ما د وة ح كه امو كط ب دك و حك اد ةماش اعد واه امك لاناطط بعك تومه الك اناطع اذ اده او ا ني 110 
سورة الهمزة(؟ :)٠١‏ آيهُ ١‏ ..... ص : 17م لم ا ول اا د ا يات عت ميات وي ص يا وت مات ع ار ات علد ام ات عا لوا قاد م ات ع ات ا 8/3 
سورة الهمزة(؟ :)٠١‏ آيذُ ؟ ..... ص : 017 تن اماك د سنت اند تند نادت نت ددن تح د 3 2 1ت 2ن لقتنت د تر تت ةد انق تنك 2101" 
سورة الهمزة(6 :)٠١‏ آية ” ..... ص : 0/٠١‏ الام ايده مر عم مده له مر عه م اطي مر عام مدي لدع ع عه عع وم عرو عام موي لاه عا عاو اوم مايالاه عا عا جاع عد عام وه لح ما عاق لصاوو عع او 6 6 
سورة الهمزة(5١٠):‏ آيةُ ؟ ..... ص : 0/٠١‏ ام ا ا م 
سورة الهمزة(؟ :)٠١‏ آيذُ 4 ..... ص : 0/٠١‏ ا ل 01ل ين 
سورة الهمزة(5 :)٠١‏ آية ع ..... ص : 0/٠١‏ ااا م0 
سورة الهمزة(؟ :)٠١‏ آية لا ..... ص : 0/1١‏ م ا ا ا ا لك ا لت عر لاك عن لل لت فر كاد كر عر ص عر ا ركع عط ع ل 61 
سورة الهمزة(؟ :)٠١‏ آيةٌ 8 ..... ص : 0/1١‏ د دمدا م د د ماده ود عد مام ددع دواد ا د وكا ده كح د واوك د 5د 22 دجا د مد ل ادك لد كد جد دواد د دح لايك و ك2 ج20 22 جد ماوت 0/7 201 
سورة الهمزة(؟ :)٠١‏ أيه 4 ..... ص : 0/1١‏ ا ا دن 
سوره فيل ]!٠١8[‏ ..... ص : 0/5 اام م سا ابا دابيا قعايايام 21 5937 
اشاره ل لاا او ا اا ا و واد ا اكير ا واد لأا ع اد د ل اد لال لا د عا ا ل د ا 11 
محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : 0/5 مك اا با اا وار يا ااي عر تار اليا رماع ادا و وبي م بص كب و و ب وام مك كد ددج برو كبا جا بك مدق د ع 110107 
داستان اصحاب فيل ..... ص : 0/5 عفد ع دع مده شهدم وك دده عدم مهم ع دم م قد د كك دو ولع د ولع ع عل رت ع كلم ا فطع ار 
سورة الفيل(0١٠22):‏ آيهُ ١‏ ..... ص : 0/17 العام لاا م ل لا مو د ا انمو دفر اجاج تمد لوي المجاييد لبو و جام يد و واد اوعد روا عالمق يد اويا اوعد أرو وو اكد كد وااو 5916012 
سورة الفيل(0١٠):‏ آي ؟ ..... ص : 0/17 ما ا او د اا قاو امع ا اا ا تا قاع 
سورة الفيل(8١٠):‏ آية " ..... ص : 0/17 وح إ وآ 44و وبوو©727029099999088>878484898١9>2>72970>١72929729ةة©‏ © 000000 لزان 
سورة الفيل(8١٠):‏ آيةٌ ؟ ..... ص : 0/1 220000 ااا ا 
سورة الفيل(8١٠):‏ آيةٌ ه ..... ص : 0/7 ام ا ل سس مش تس وتشتص اا ضما اتج مم2 الب بواءاة بده بوم اده ويام واد 836:2 
سوره قريش ]!١٠١2[‏ ..... ص : 0/5 ل ا ا ا ة لا للم ا اختمط ا ا ا 
اشاره لوك دس بام لولح د سارل كبا الداملحه ف قداء ليا ها جد لات نع قدا لها نج قدا ات كع قاع ليا ناخد كات قال قدا داح لما فدح د امايق الحاو تياف لمت حا يق 20 219 
محتواى سوره: ..... ص : 0/5 أده جمد فتن د دم ع نجع عمد د رع تن د ع مزح حر عع تفط د دزعع عد ع ماك درج ممعت دزت عمسم دك دقع عد حت تدزجع ممع نوع عه مف ووه عد معو 0:2 10 
فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : 0/4 ممم م مه مم م مه م مه ممه م مم مه م م مه مه مم م مه مم م مه مه عم مه ممه مم مه ممه م عم عه مم مم عه مم م ل مم عه م ل م له مل م لس عل 
سورة قريش(2١٠23:‏ أيه ١‏ ..... ص : 031٠‏ اداع عدا عر عاء لاد فد عاد 2 داكا عرد ها للم ع اع د و فرظ عاد د اسرد طاط ءا لداع لياع كلد جه ددع علد د عاكلا لقا ددا ل 9112 
سورة قريش(2١223:‏ أيه ؟ ..... ص : 01٠‏ لل اك ص سا تمض مام لاعن مادا اما 88222 


سورة قريش(2١٠):‏ آية "” ..... ص : 09٠‏ عوك عد خوك كدا ني اج ات ان أ او اك كت ل ل ا ا ا ا ا 6291/1 


سوزة قريشن(152١)آية‏ ؟ ساض 89031 000008 5*5 #ظ2ظ 


سوره ماعون 7و.٠ا‏ د 051 كلقع امسا عد ات عد 2 


سورة الماعون(/1١٠):‏ آيةُ ١‏ ..... ص : 097 0 ظ 


سورة الماعون(1١٠):‏ آيةُ ” ..... ص : 0195 70 ظ2 


سورة الماعون(/1١٠):‏ آية ”" ..... ص : 0195 د ا ا 


سورة الماعون(1١٠):‏ آية 5 ..... ص : 01 يه ما 


سورة الماعون(1١٠):‏ آية 0 ..... ص : 01 وماد عم ادع بعاد يعد ذم دادو مدعب 


سورة الماعون(/1١٠):‏ أيةُ م ..... ص : 0195 0 





سورة الماعون(1١٠):‏ آية ل ..... ص : 01 م8 ا فياه 


سوره كوثر 1١٠١8[‏ ..... ص : 0151 5 5 





سوزة الكافرون (19)؛ آية ؟ .اهن 27 ا ا 3 
سورة الكافرون(9١٠):‏ آية ؟ ..... ص : 17م٠ع‏ ا ل ل عق 
سورة الكافرون(9١٠):‏ آية 0 ..... ص : .٠ع‏ #اطتشا ع ا ع اي لات أ مجه انر اي لمم د أ ماي ع ع يي لطا د امج ع لا لوي لبس د لمت لوا لوي لطا د اس لو 1 1 ةا 
سورة الكافرون(9١٠):‏ آية ت ..... ص : 7.٠ع‏ م ا اا 01 
سوره نصر .....]١١١[‏ ص : 2٠0‏ يدمو ا ل كف لمن ف ظ اا كد م ا 81 
اشاره الوا دمج د حادق و ردت ماعن عو ادك عامدف د لكات عا قات كك تك طب فك 5 كد دكا قات حك كك كات لا ات كك ع ا ات ا ا ات اك اك ا عت جا 8/10 
محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : 2٠8‏ ان نح ان نان سان ان نان ان نان ان نان سات تلان ان نان ان نان سان نان سان سان نان سات سنن سان سان نان سات سان لسن سات سن سام ساس لسن ساس ل ل سال لس ل سس ل ل سس سس د 6 + لم 
سورة النصر( :)١١١‏ آية ١‏ ..... ص :٠عم٠ع‏ شت ا اطق 
سورة النصر(١١١):‏ آية ” ..... ص : ع٠ع‏ خا دح ماداك ام حت وا دااع اج عت ادك اجاح ىوقا ص2 جا اجات بق جاو ا قت 7 جات جات اق ا وا جاح جات ل كع ع 3 وات لاا ا اجاج 8:8 
سورة النصر( :)١١١‏ آية 7 ..... ص :ع٠ع‏ ا ا ا ل اك ااا ا ل ا ار لاع اا عط حل لالت لد دابا اا ب 0111 
اشاره ا ا ا ا ا ا اا ا وا 2 3032 

فتح مكه بزركترين ييروزى اسلام: ..... ص : 1٠م‏ ح ا ا ا ا ا ا اا 0 0 

سوره مسد .....]١١١[‏ ص 2٠9:‏ - نشعي تدب ريت ف وميك معد جع جو ظ ويك ووو وك ميارك د مودقل دوه ركد دو ريق دوي اواك ما برا وادار د ولج 101 ل 
اشاره عتمدتع -د معط دعت اند عدخ ددع حت :منت توخنطعد عات دنه قتع ة تعد عخوان ادن تعن ونون عذيات :انعد وفع عات دنع و تسن فعد وكات نئد ونون فط 0 
محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : 2٠19‏ ل ان انامح لان اح نان لاح انان نان انان انان لان انان اسان اسان لان ان لان ان اسان اسان ان ااال الالالال ال ااال لل عه ل 
شأن نزول سوره: ...ا ص : قمع ذا ناح احا نذا اح ا ناح نذا اح ا نذا ناح انا ذا احا ذا ان احا ا اح احاح ا احا اح اح احا ا اح ا ا ا احا ا اح اا ا الالال الل لل د ع + ل 
سورة المسد(١١١):‏ آيهُ ١‏ ..... ص: ١١اع‏ معي ا ل ا ا 0100/1 
سورة المسد(١١١):‏ آيهُ ؟ ..... ص: ”اع مما يي لا ا تل تا يا ما ل تا وام مات لي ا قا لق ف ع وات عي قلع لمات قوط مط كاطع 6/2 
سورة المسد(١١١):‏ آيهُ ” ..... ص: ”اع تو توفت فود 3 حا فت تتح دواع اتق ار فت وه ماد ون 3 ايد يت 5ن كن الا 2 اا اه 25204 3/1 
سورة المسد(١١١):‏ آيهُ ؟ ..... ص: اع حا اد اند نك اموا عاك الوك اك نك عا سال عات درك حا لاه ذل علدا حا لدعا عاك حال لتك ب مه أل متها ركد حا لاك لك لد عاك ادك ع د نح )8/0 
سورة المسد(١١١):‏ آيهُ 4 ..... ص: اع لماعي ا ا ار و ا ا و ا ا 0 
سوره اخلاص ]!١١7[‏ ..... ص : 2١8‏ م ةده مه مدردع ده وماد م بط وت د د ا ا ود واد ا اك عرد عت رت شك ف عع عرد د قر 0/2902 
اشاره ال ص سس ع سس ع سا ص ع سس ا اماه جع حا م 815 
محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : 2١8‏ ان نان ان نان نان ان نان ان نان ان نان سان ان نان ان نان ان نان نان تلان ان سان نان سان انان نان سان ان ان سات سنن سان سات لان سان ساس لسن سات ل سم لاس ل سس ل 22 22 2 4 + 00 
سورة الإخلاص(7١١):‏ آية ١‏ ..... ص :2اع الئل ف عازة 
سورة الإخلاص(7١١):‏ آية ؟ ..... ص : /ااع ا صسش صص تش ممص سس لس سه ل تام تا متو وا اق 


سورة الإخلاص(7١١):‏ آية "..... ص : اع ع شتت ست ا ةما دو م 2 م دوه مه 42 ود دوه د 00 


سورة الإخلاص(؟7١١):‏ آية ؟ ..... ص : اع ا 
اشاره طق عقن قري سواه سدع سوج عوو اة ا ست ور د حو سه سه تر لو تسن أ مسد ا ساو للخ مد عت لكي دونه أو سبع جا د دونه ا م 
نكتدها: ..... ص : 9اع مم ا ا ا ا تسن لتم سم ل مص ا تاس ل ست ام مامت متام مام ددا وتات جاب متاداماء وام ساداج 

١-دلائل‏ توحيد: ..... ص : 9١م‏ كر عا ادا اك راي دعاك ترك مادعا اكد ا راد كنك عاك اا اباك اك ااا ددا كاد دكا حك د كايا عاك د اكاساكا اا ازا دا اد ا ار نزي 
اشاره لما ا ل ا مض لكات حت ات كلام قاد جات 
الف) برهان صرف الوجود- ..... ص : 2١5‏ ساد سد لحان تعره ناما مرك عار تحتو دالج لان مك نحزطتك نادو معطت د عد نحا كدان مجارت نامرك مانت الات جا تاك 
ب) برهان علمى- ..... ص : 2١9‏ 225 دن كاد جع حا خط ديك عد يا < جرد جك كاج كاك تدك دا 5 عحزع عا درط جد عر ع ل داك كام ع 2 درط جد كز قرح 2 دبل كا طح ع جا كرت جد ع رع عاط كر كرد 

ج) برهان تمانع ..... ص : 2١9‏ وا د عار ولج كه كاك 22د 20229 28 كاده 2د ع كدت 25 29 29 22 52ح د جورت 25 25 ك2 دح جات دع د قاد 22 225 2 

د) دعوت عمومى انبيا به خداوند يكانه- ..... ص : ١٠م‏ كيد جات تال خط ارت ا عد باح تم 3 لا عاو ات لم لمات لاد لمع سما دق لاك عباتت جع ع تدك عه مات عام 

"- شاخدهاى يربار توحيد: ..... ص : ١٠م‏ لآ 
اشاره يع لكوي اا ا ل اراد ا و ا ا ا لكو ا و ا ا ا ا ا د ا ع ا د ااا ع ل لا و اد ع د ا م 
الف) توحيد ذات ..... ص : ”ع لمي اا اا ا ا اا أ ا ا صا ب قي اي بال ا ما قا ا قبت صاب رن المي كا عات كاماد عاتب 
ب) توحيد صفات ..... ص : ١٠٠٠م‏ شرك يواعد شع دطاجه عرد عق قش وواعره قم طجو عه عش دن عرد شع دططع عه موك وه عه ف مشهت عه موقن كم عه ممه نادو عه موق ذه عد فدهت - 

ج) توحيد افعالى ..... ص : 2٠١‏ ته دو ا رع ار 2ك رز ار عادر ار مر ل ارك ارخ وام را ل ورك 13خ 2 رخ 5ر3 كي وبي اد د 

د) توحيد در عبادت: ..... ص : ١٠٠٠م‏ دك كاد د حر ع اكات ددا حك لك ابد ع ع ع دادع حدم جا كاعد دعا ع مدان د كرك حا كد نواد مجك 2 د د ساد ماحز رذ كاد د اكز د ع2 كا جرد عاك ا كا ره 
شاخدهاى توحيد افعالى- ..... ص : 2'”١‏ لو د دوه د 3 337 3320-0255 22221223322535 5ك 7ج 2 5كات رواج 2222-7 2 55 222222 207 2022 2222 22 312 لات 
اشاره ااا ا را ا اا مم اا كوا مات لي قا كي ما اد 3د 
١-توحيد‏ خالقيت- ..... ص : ١”ع‏ 0ك 
؟- توحيد ربوبيت- ..... ص : ١'ع‏ الع خرن كا عارك ندج حيطا ماح كاك لررح خان ع بردم حور اد يك ايه برح عدم علي حاو حيعا عاد ةلا تاعاق كور عزعز ,سان سينا جا تداك موي حريع علا ري حزيعا حي لكا دري حدر كرد ماد ديد مزيدم حم 
؟- توحيد در قانونكذارى و تشريع- ..... ص : ١ع‏ انعم انام ا رد الي ص بر له مساب اليا اد 
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درباره مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 


بركزيده تفسير ذمونه 
مشخصات كتاب 


عنوان و نام يديد آور:بركزيده تفسير نمونه/ مكارم شيرازى؛ تنظيم احمد-على بابايى 
مشخصات نشر:تهران: دارالكتب اسلاميه» ١/88‏ 

مشخصات ظاهرى : ج. 

شابكك ::778. عاعاعام وم/1؟ 

وضعيت فهرست نويسى : در انتظار فهر ستنويسى 

شماره كتابشناسى ملى : ٠١92٠800‏ 


ييشكغتار ووووه. ص: ف 


كزيده تفسير نمونه! بزركترين سرمايه ما مسلمانان قرآن مجيد است. معارف, احكام, برنامه زندكى» سياست اسلامىء راه به 
سوى قرب خداء همه و همه را در اين كتاب بزركك آسمانى مى يابيم. 

بنابر اين» وظيفه هر مسلمان اين است كه با اين كتاب بزركك دينى خود روز به روز آشناتر شود اين از يكسو. 

از سوى ديكر آوازه اسلام كه بر اثر بيدارى مسلمين در عصر ماء و بخصوص بعد از انقلاب اسلامى فو سراس جهان وحيدة 
است» حس كنجكاوى مردم غير مسلمان جهان را براى آشنايى بيشتر به اين كتاب آسمانى برانكيخته استء به همين دليل در 
حال حاضر از همه جا تقاضاى ترجمه و تفسير قرآن به زبانهاى زنده دنيا مىرسدء هر جند متأسفانه جوابكويى كافى براى اين 
تقاضاها نيستء ولى به هر حال بايد تلاش كرد و خود را آماده براى ياسخككويى به اين تقاضاهاى مطلوب كنيم. 

خوشبختانه حضور قرآن در زندكى مسلمانان جهان و بخصوص در محيط كشور ما روز به روز افزايش بيدا م ىكندء قاريان 
بزرككء حافظان ارجمند. مفسران آكاه ب ركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 77 

در جامعه امروز ما بحمد الله كم نيستند» رشته تخصصى تفسير در حوزه علميه قم به صورت يكى از رشتههاى تخصصى مهم 
دن آمده و ستافنياة سيار دارهه درس تفشير تبر از دروس رمن صسوزوها و المواه امشناق اع در حمين راينا اتير 
نمونه) نوشته شد» كه تفسيرى است سليس و روان و در عين حال يرمحتوا و ناظر به مسائل روز و نيازهاى زمان» و شايد يكى 
از دلايل كسترش سريع آن همين اقبال عمومى مردم به قرآن مجيد است. 

كر جه براى تهيه اين تفسير به اتفاق كروهى از فضلاى كرامى حوزه علميه قم (دانشمندان و حجج اسلام آقايان: محمد رضا 
اشعاق حانيحيد فق انان د اذاوى الهامى داك الله انما عبد الرميول فلن تنك جيه احياض ديد قوو الله طاطاك ب 
محمود عبد اللهى- محسن قرائتى و محمد محمدى اشتهاردى) در مدت يانزده سال زحمات زيادى كشيده شدء ولى با توجه به 
استقبال فوق العادهاى كه از سوى تمام قشرها و حتى برادران اهل تسنن از آن به عمل آمدء تمام خستكى تهيه آن برطرف 
كفك وان انيد كر هل ذوهان بوحود ايه كه اذ شاء اللمناقس انك مقو ل ند يشكاة عدا 


متن فارسى اين تفسير دهها بار جاب و منتشر شده. و ترجمه كامل آن به زبان «اردوا در (/71) جلد نيز بارها به جاب رسيده 


استء و ترجمه كامل آن به زبان «عربى) نيز به نام تفسير «الأمثل» اخيرا در بيروت به جاب رسيد و در نقاط مختلف كشورهاى 
اناكمن انان يافك: 

ترجمه آن به زبان «انكليسى» هم اكنون در دست تهيه است كه اميدواريم آن هم به زودى در افق مطبوعات اسلامى ظاهر 
كردد. 

بعد از انتشار تفسير نمونه كروه كثيرى خواهان نشر «خلاصه آن شدند. 

جرا كه مايل بودند بتوانند در وقت كوتاهتر و با هزينه كمتر به محتواى اجمالى آيات» و شرح فشردهاى آشنا شوند» و در 
يعض از كلاسهاق درسئ كه تنسير قرا نامووة كرجه اسقابة غتوان سن درمت أل ان نهر كرى شؤى بر كريذه تفسير تموثةة 
ج68 ص: 717 

اين درخواست مكرّر ما را بر آن داشت كه به فكر تلخيص تمام دوره (71؟) جلدى تفسير نمونه» در ينج جلد بيفتيم ولى اين 
كار آسانى نبود» مدتى در باره آن مطالعه و برنامهريزى شد و بررسيهاى لازم به عمل آمد تا اين كه فاضل محترم جناب 
مستطاب آقاى احمد- على بابائى كه سابقه فعاليت و يشتكار و حسن سليقه ايشان در تهيه «فهرست موضوعى تفسير نمونه) بر 
ما روشن و مسلّم بود عهدددار انجام اين مهم كرديد و در مدت سه سال كار مستمر شبانه روزى اين مهمٌ به وسيله ايشان انجام 
كرفي 

اينجانب نيز با فكر قاصر خود كرارا بر نوشتههاى ايشان نظارت كردم و در مواردى كه نياز به راهنمايى بود به اندازه توانايى 
مسائل لازم را تذكر دادم» و در مجموع فكر مى كنم بحمد الله اثرى ارزنده و يربار به وجود آمده كه هم قرآن با ترجمه سليس 
رادر بردارد و هم تفسير فشرده و كويايى» براى كسانى كه مىخواهند با يكك مراجعه سريع از تفسير آيات آكاه شوند. 
مى باشد. 

و نام آن بركزيده تفسير نمونه نهاده شد. 

و من به نوبه خود از زحمات بىدريغ ايشان تشكر و قدردانى م ىكنم,؛ اميدوارم اين خلاصه و فشرده كه كزيدهاى است از 
قسمتهاى حساس, و حديث مجملى از آن مفصلء نيز مورد قبول اهل نظر و عموم قشرهاى علاقهمند به قرآن كردد و ذخيرهاى 
براى همه ما در ١يوم‏ الجزاء» باشد. 

قم- حوزه علميه ناصر مكارم شيرازى ١١‏ رجب 1815 روز ميلاد مسعود امير مؤمنان حضرت على عليه السّلام مطابق با 8/ /٠١‏ 
فسن 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 10 


ادامه جزء /1" ..... ص : 78 
سوره قمر [85] ..... ص : 78 
اشاره 


3 


اين سوره در «مكه» نازل شده و داراى 20 آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : 78 


اين سوره به خاطر مكى بودنش بحثهايى از مبدأ و معاد دارد» و مخصوصا بيانكر كيفرهاى كروهى از اقوام ييشين است كه بر 
ارلجاجت عادو يموده راد كر وظام و سام كي بش اوه كوي ماري الى اكوينده الو قارو ماد كه لانت 
ويةدثال هر ركف ازاية شر كلشهيا سمل لدل : سنا القوآنَ لِلذَّكر قَهَلْ مِنْ مُدّكر ما قرآن را براى تذكرء آسان ساختيم آيا 
كسى هست كه متذكر شود) تكرار مى كند تا درسى باشد براى مسلمين و كفار. 

و بطور كلى محتواى اين سوره را در جند بخش مى توان خلاصه كرد: 

-١‏ آغاز سوره كه از مسأله نزديكى قيامت و موضوع «شق القمرا و اصرار مخالفان در انكار آيات الهى سخن مى كويد. 

-١‏ در بخش ديكر از نخستين قوم سركش و متمرد و لجوج يعنى «قوم نوح) و مسأله طوفان بصورت فشردهاى بحث مى كند. 
#ديكشن ديكر دابتان قوم «عاد» و عذاب دردناك آنها را شرح مىدهد. 

#- در جهارمين بخش سخن از قوم «ثمود؛ و مخالفت آنها با بيامبرشان «صالح)» و همجنين «معجزه ناقه» و بالاخره مجازات 
آنها با «صيحه آسمانى) است. بر كزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 78 

ه- سيس به سراغ قوم «لوط» مىرود» و ضمن اشاره كويا و فشردهاى به كفر و انحراف اخلاقى آنهاء به قسمتى از عذاب 
558 اشاره مى كند. 

#- در بخش ديكر سخن بسيار كوتاهى از «آل فرعون» و مجازات آنها آمده است. 

/ادو در آخرين بخش مقايسهاى ميان اين اقوام و مشركان مكه و مخالفان يبامبر اسلام صِلَى الله عليه و آله كرده» آينده 
خطرناكى را كه در صورت ادامه اين راه در بيش دارند بازكو مى كندء و سوره را با شرح قسمتى از مجازات مجرمان در 
قيامت و ياداشهاى عظيم يرهي زكاران يايان مى دهد. 


نامكذارى سوره به «قمر) به مناسبت نخستين آيه سوره است كه از «شق القمر) ببحث مى كند. 
فضيلت قلاوت سوره: ووه ص : 78 


دو حديكك از بيكميز كرام اسلام مى خوانيم : «هر كس سوره «اقتربت» را يكك روز در ميان بخواند روز قيامت در حالى 
برانكيخته مىشود كه صورتش همجون ماه در شب بدر استء و هر كس آن را هر شب بخواند افضل استء و در قيامت نور و 
روشنائى صورتش بر ساير خلايق برترى داردا. 

سلما ابن درصقيد كى صورث در ضصحنه قبافيت تشانه'اسان قوع و راسييتى اث كه در سايه تلاوت ابن سوره و تفكر و .سين 
عمل به آن حاصل شده است نه تلاوت خالى از انديشه و عمل. 

قم اناد الرَحْمن الرَّحِيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة القمر( 0): آية ١‏ عضن :2 


(آيه -)١‏ ماه شكافته شد! در آيه نخستء از دو حادثه مهم سخن به ميان آمده: يكى نزديكك شدن قيامت است كه عظيمترين 
دك ركونى رادر عالم آفرينش همراه دارد و سر آغازى است براى زندكى نوين در جهان ديكّر. جهانى كه عظمت و 
كسترد كى آن براى ما زندانيان عالم دنيا قابل دركك و توصيف نيست. 


و حادثه ديكر معجزه بزركك «شق القمرا است كه هم دليلى است بر قدرت خداوند بزركك بر هر جيز وهم نشانهاى است از 


صدق دعوت ييغمبر كراميش. ب ركزيده تفسير نمونه» جه ص: 717 

مى فرمايد: «قيامت نزديكك شد و ماه از هم شكافت!! (افْتَرَبَتِ السَاعَةٌ وَ انْمَقَّ الْمَمَرُ). 

قابل توجه اين كه سوره كذشته (سوره نجم) با جملههائى ييرامون تزديكى قيامت يايان كرفت أَزكت الْآزِقَةٌ واين سوره يا 
همين معنى آغاز مىشود و اين تأكيدى است بر اين موضوع كه قيامت نزديكك است. كرجه در مقياس عمر دنيا ممكن است 
هزاران سال طول بكشادء اما توجه به مجموع عمر اين جهان از يكسوء و با توجه به اين كه تمام عمر دنيا در برابر قيامت لحظه 
زود كذرى بيبش نبست منظور ال اين تعبير ووشن م ى شود 

ذكر اين دو حادثه با همء به خاطر آن است كه اصولا ظهور بيامبر اسلام صلَى الله عليه و آله كه آخرين ييامبر الهى است خود 
از نشانههاى نزديكى قيامت است. 

از سوى ديككر شكافتن ماه خود دليلى است بر امكان به هم ريختن نظام كواكب و نمونه كوجكى است از حوادث عظيمى كه 
در آستانه رستاخيز در اين جهان رخ مىدهد, جرا كه تمامى كواكب و ستاركان و زمين در هم مىريزند و عالمى نو به جاى 
آنها اجافس كو 

ظبق رزوانائة مشهور قد يفكب دعاق قافر اشوا كذ كردواتن عقر كاف تم ويول خدا فك اللدعلية و آله اكداتك و كتسدة كر 
راست مى كوئى و تو ييامبر خدائى ماه را براى ما دو ياره كن! فرمود: اكر اين كار را انجام دهم ايمان مى آوريد؟ 

عرض كردند: آرى- و آن شبء شب جهاردهم ماه بود- ييامبر صلَى الله عليه و آله از بيشكاه يرورد كار تقاضا كرد آنجه را 
خواستند به او بدهد ناكهان ماه به دو ياره شد» و رسول الله آنها را يكك يكك صدا مىزد و مىفرمود: ببينيد! بنابر اين نه با توجه 


به خود آيه و قرائن موجود در آنء و نه از نظر روايات» و اقوال مفسران» موضوع شق القمر قابل انكار نيست. 
سورة القمر(05): آية ؟ ...ا ص : 717 


(آيه 7)- سيس قرآن مىافزايد: ١و‏ هركاه نشانه و معجزهاى را (بر صدق دعوت تو) ببينند روى كردانده» مى كويند: اين سحرى 
مستمر است!! (وَ إِنْ يَرَوْا آيَةٌ ب ركزيده تفسير نمونهه ج8» ص: 18 

يُعْرضُوا وَ يَقُولُوا سخْرٌ مُسْتَيرٌ) 

«تعبير «مستمرٌ) اشاره به اين است كه آنها معجزات مكرّرى از يبامبر اسلام صلَى الله عليه و آله ديده بودند كه شق القمر ادامه 
آن بودء آنها همه را بر تداوم سحر حمل مى كردندء و آن را «سحرى مستمرا مى ينداشتند» هر جند اين تهمت بهانهاى بود براى 


عدم تسليم در مقابل حق. 
سورة القمر( 05): آية ؟ عض :4 


(آيه ")- دراين آيه به دليل مخالفت آنها و همجنين به نتيجه شوم اين مخالفت» اشاره كرده؛ مىافزايد: «آنها (آيات خدا را) 


تكذيب كردند» و از هواى نفسشان ييروى تمودئدة و عر امرض قرار كاهى دارد) (و كذثواة اتبكرا أَهْواءَهُمْ وَ كل أمر مُسْتَقرٌ). 
سر جشمه مخالفت آنها و تكذيب ييامبر اسلام صلى اللّه عليه و آله يا تكذيب معجزات و دلائل او» و همجنين تكذيب رستاخيز 
و قيامت» ييروى از هواى نفسء تعصبها و لجاجتها و خود خواهيها بود. 


و 2 ع 


جمله «وَ كل أمر مُتِْتَقِرّا اشاره به اين حقيقت است كه هيج جيز در اين عالم از ميان نمىرود» وهر كار نيكك و بدى ثابت و 


باقى مى ماند تا انسان جزاى آن را ببيند. و جيزى نمى كذرد كه جهره زيباى حق آشكارء و جهره زشت و منفور باطل نيز ظاهر 
مى كردد» و اين يكك سنت الهى در عالم هستى است. 


سورة القمر(85): آية © ..... ص : 74 


برابر هيج معجزهاى سر تسليم فرود نمىآوردند- آمدء در اينجا تشريح بيشترى در باره اين كونه افراد و همجنين سرنوشت 
دردناكك آنها در قيامت آمده است. 

المت و كرها عد كان لسك كداءة > رودي عير «اكن بلكله ريه اذاه كاقل ررق ماود امن او عديها اغبان (انياى شيا 
بيشين) به آنان رسيده است» (وَ لَقَدْ جاءَهُم مِنَ الْنْباءِ ما فيه مُرْدَجَوٌ). 

بنابر اين كمبودى در تبليغ داعيان الهى نبوده. «هر جه هست از قامت ناساز بىاندام خود انهاست] نه كوكن شنوائى دار ندء نه 
روح حق طلبىء و نه اين مقدار از بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 53> 

تقوا كه آنها را دعوت به تحقيق و تدبر در آيات الهى كند. 


سورة القمر( 5؟8): آية ه اصن :74 


(آيه ©)- سبس مىافزايد: «اين آيت حكمت بالغه الهى است اما انذارها (براى افراد لجوج) فايده نمى دهده (حكمةٌ بالِعَةٌ ما 


نفو اذ 
سورة القمر( 06): آية ع ..... ص : 79 


(آيه 8)- در اين آيه مىفرمايد: «اكتون (كه اين بيكانكان از حق ابدا آماد كى يذيرش را ندارئد آنها راابه حال خود واكذار و) 
از آنان روى بككردان» و به سراغ دلهاى آماده رو قَتَوَلَ عَنْهُمْ). 
«روزى رابه يادآور كه دعوت كننده الهى مردم رابه امر وحشتناكى دعوت مى كند)» دعوت به حساب اعمال (يَوْمَّ يَذْعٌ الذّاع 


إلى شَيْءٍ نكر). 
سورة القمر(41): آية / ..... ص : 79 


(آيه 37)- در اين آيه به توضيح بيشترى در همين زمينه يرداخته مى كويد: 

«آنان در حالى كه جشمهايشان از شدت وحشت به زير افتاده» همجون ملخهاى يراكنده از قبرها خارج مىشوند! (حُشّعا 
أَبصارُهُمْ يَخْرْجُونَ مِن الْأَجْداثٍ كانه جراد متعشرز). 

نسبت «خشوع)» به «جشمها» به خاطر آن است كه صحنه آن قدر هولناك است كه تاب تماشاى آن را ندارند» لذا جشم از آن 
بره كيرتك وبة زيز فى الذازئد, 

و تشبيه به «ملخهاى يراكنده) به تناسب اين است كه توده ملخها برخلا.ف بسيارى از يرندكانى كه به هنكام حركت دسته 


جمعى با نظم و ترتيب خاصى حركت مى كنند هركز نظم و ترتيبى ندارند» به علاوه آنها همجون ملخها در آن روز موجوداتى 


ضعيطك: و اتاتوائدد و حجان وحفت زذه مى شوكد كه مائدك مسخها بى ترجه به هر طرف رو مى اووئك ونه يكديكر مى خورتد. 
سورة القمر (8): آية 6 ..... ص : 99 


(آيه )- سيس مىافزايد: «هنكامى كه آنها به دنبال اين دعوت از قبرها خارج مىشوند از شدت وحشت «به سوى اين دعوت 
كننده كردن مى كشند» (مُهْطِعِينَ إِلَى الدّاع). 

ايتجاست كه وحشت اشرادك كت ١‏ روز سرايائ آنها رافرا هن كيرد لذا دن دناله امي افزاند: وكافران مى كويشد: 
امروز روز سخث و دردناكى است! (يَقُولٌ الْكافون هذا يَوْعٌ عَبيرُ). ب ركزيده تفسير نمونه» جه ص: ١٠م‏ 

ونه رابع برستي ايسور | ككواونه نوو ابن معن مح كذارف كر 1 دا الورك فاح فزها ندة و كان يما 
عَلَى الْكافِرِينَ عيديراً و آن روز روز سختى براى كافران خواهد بود؛ جرا كه تمام عوامل ترس و وحشت مجرمان و كافران را 
اخاطة فى كنك, 


ولى ازاين تعبير استفاده مىشود كه آن روز براى مؤمنان روز سختى نيست! 
سورة القمر( 05): آية 94 ص : 7٠‏ 


(آايه 4)- ماجراى قوم نوح درس عبرتى بودا سنت قرآن براين است كه در بسيارى از موارد بعداز انذار كفار و مجرمان 
شرحى از سركذشت اقوام بيشين و عاقبت دردآلود آنها را بيان م ىكندء تا به اينها بفهماند كه اكر به راه نادرست خويش ادامه 
دهند سرنوشتى بهتر از آنان ندارند. 

در اينجا نيز به دنبال بحثى كه در آيات كذشته آمد اشارات كوتاه و در عين حال ير معنى به سركذشت ينج قوم سركش از 
اقوام يبشين مى كند كه نخستين آنها قوم نوح (ع) است. 

مىفرمايد: «بيش از آنها قوم نوح (بيامبر خود را) تكذيب كردندا (كَذَّبَت فَبلَهُمْ قَوْمُ توح). 

آرى! «بنده ما (نوح) را تكذيب كرده و كفتند: او ديوانه است! و (سيس با انواع زاوها ان اخاية وسالعقق) بازداشته شد فَكَذَّبُوا 
عَبدَنا وَ قالُوا مَجنُونٌ وَ ازُدٌجِرَ). 

كاه «به او مى كفتند: اكثر دست از كار خود برندارى سنككسارت مى كنيم» (شعراء/ )1١١8‏ و كاه كلوى او را جنان من فشروتل كد 


بىهوش به زمين مىافتاد» اما هنكامى كه به هوش مى آمد مى كفت: «خداوندا! قوم مرا ببخش كه نمىدانند). 
سورة القمر(8): آية 1١‏ ..... ص : "٠‏ 


(آيه -0٠١‏ سيس مىافزايد: هنكامى كه نوح از هدايت آنها بكلى مأيوس كشت «به دركاه يرورد كار عرضه داشت: من مغلوب 
(اين قوم طغيانكر) شدهام انتقام مرا از آنها بكير» (فَدَعا رَبَهُأنّى مَغْلُوبٌ فَائنصِن). 

آنها هركز در دليل و حجت و برهان بر من غلبه نكردهاند ولى از طريق ظلم و جنايت و تكذيب و انكاره و انواع زجر و فشار بر 
من غلبه كردندء اين قوم ديكر بركزيده تفسير نمونه» جه» ص: "١‏ 

شايسته بقا نيستند از آنها انتقام بككير و مرا بر آنها يبروزكن. 


سورة القمر(86): آية ١١‏ ..... ص : "١‏ 


(آيه -)١١‏ سيس اشاره كويا وتكان دهندهاى به كيفيت عذاب آنها كرده» مىفرمايد: «در اين هنكام درهاى آسمان را با آبى 
فراوان و بى در بى كشوديم) (فَمَتَحْنا أيُوابَ السَّماءِ بماءِ مُنْهَمِر). 
تعبير به كشودن درهاى آسمان تعبير بسيار زيبايى است كه به هنكام نزول بارانهاى شديد به كار مىرود. همان كونه كه در 


فارسى نيز مى كوئيم: كوئى درهاى آسمان باز شده و هر جه آب است فرو مى بارد. 
سورة القمر(ع8): آية 11 ..... ص : #1 


(آيه ؟1)- نه تنها از سمان آب زيادى فرو ريخت كه از زمين هم آب جوشيدء جنانكه در آيه آمله: «و زمين را شكافتيم و 
جشمدهاى زيادى بيرون فرستاديم (وَ قَبوْنا لَوْضَ عُيوناً). 

«واين دو آب به اندازه مقدر با هم د رآميختند» و درياى وحشتناكى شد (فَالْتَهَى الْماءٌ على أمر قَد قَدِرَ). 

از سراسر زمين آب جوشيدن كرفت و جشمهها سرب رآوردند واز تمامى آسمان آب باريدن كرفت و به هم بيوستند و دريائى 


عظيم و طوفان تشكيل دادند. 
سورة القمر(5؟8): آية ١1‏ إن 


(آيه 17)- در اينجا قرآن دنباله مسأله طوفان را رها ساخته- حرا كه آنجه بايد كفته شود در جملههاى قبل جمع است- و به 
سراغ كشتى نجات نوح رفته» مىفرمايد: «و او را بر مركبى از الواح و ميخهائى ساخته شده سوار كرديم) (وَ حَمَلْناهُ على ذاتٍ 


ألواخ قرم 
سورة القمر(8): آية 16 ..... ص : "1١‏ 


(آيه -)١*‏ سيس خداوند به عنايت خاصش نسبت به كشتى نجات نوح اشاره كرده؛ مىفرمايد: «مركبى كه زير نظر ما حركت 
مى كرد (تَججرى بأغليينا). 

سيس مىافزايد: تمام اينها «باداشى بود براى كسى كه [- نوح] مورد انكار قرار كرقته بودا و كيفرى براى كسانى كه او را 
تكذيب كزدقد و كاقر شده يووقد (غراة لقن كان كود 

آرى! نوح همانند همه انبيا از مواهب بزركك الهى و از نعمتهاى عظيم او بود كه بىخبران كفرانش كردندء و به آئينش كافر 
دنل: 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: فر 
سورةٌ القمر(0): آية 14 ..... ص : 59 


(آيه -)١©‏ سيس به عنوان نتبجه كيرى از اين ماجراى عظيم مىفرمايد: «و ما اين ماجرا را به عنوان نشانهاى در ميان امتها باقى 
كذارديم» آيا كسى هست كه يند كيرد) (وَ لَقَدُ تركناها آيَةَ فَهَلْ مِنْ مُذّكر). 


وبه راستى كه همه كفتنيها در همين ماجرا كفته شده. و آنجه بايد انسانى بيدار بفهمد از آن مىفهمد. 
سورة القمر( 41): آية 12 ..... ص : 717 


(آيه -)١8‏ و دراين آيه به عنوان يكك سؤال تهديد آميز و ير معنى نسبت به كافرانى كه همان راه كفار زمان نوح را مىسيرند 
من كزين اكتون بكرية وغذاتك و لذ رهاق عع كر تديوم 4 زفكيت كان عذانى 3 تدر ). 


آنا رواحت داقة با دامهاة و اانه وده 
سورة القمر ( 3): آيةُ /1 ..... ص : 89 


(آيه /107)- و سر انجام در اين آيه بر اين حقيقت تأكيد مى كند كه: «ما قرآن را براى تذكر آسان ساختيم» آيا كسى هست كه 
مذكر شوى# و لقذ يكوا القوان للذكر كهل مذ امشكر): 

آرى! اين قرآن» هيج يبجيدكى ندارد» و شرائط تأثير» در آن جمع استء الفاظش شيرين و جذابء تعبيراتش زنده و ير معنى» 
انذارها و بشارتهايش صريح و كوياء داستانهايش واقعى و ير محتواء دلائلش قوى و محكمء منطقش شيوا و متين» خلاصه آنجه 
لازمه تأثير كذاردن يكك سخن است در آن جمع است. و به همين دليل هر زمان دلهاى آماده با آن تماس يابد» مجذوب آن 
مى شود و در طول تاريخ اسلام نعونههاى عجيب و شكفةانكبزى ان تأثير عهيق قرآن در دلهاى آمادة ديده:مى شوةء كه شاهد 


كوياس انق افر اسك 
سورةٌ القمر(5؟8): آية ١4‏ عدن كن 17 


(آيه 14)- سرنوشت قوم عاد! قوم ديكرى كه سركذشت آنها دراين سوره به دنبال س ركذشت فشرده قوم نوح آمده «قوم 
عاد) است» كه قرآن به عنوان هشدارى به كافران و مجرمان بطور فشرده به آن اشاره كرده؛ مى كويد: «قوم عاد (نيز ييامبر خود 
را تكذيب كردند» لكلف عادٌ). 

هر قدر ييامبر آنهاء هود بر تبليغات خود مىافزود» واز راههاى مختلف براى بيدار ساختن آنها تلاش مى كرد. آنها بر خيره 
سرى و لجاجت خود مىافزودند» بر كزيده تفسير نمونه» ج 8 ص : “7 

وغرور ناشى از ثروت و امكانات مادى و غفلت ناشى از غرق بودن در شهوات» كوش شنوا و جشم بينا را از آنها كرفته بود. 


انذارهاى من جكونه بود)؟ (فَكيِتَ كان عَذابَى 0 
سورة القمر( 8): آية 19 ..... ص : 88 


فرستاديم ...) (إنَا أرسلنا علْبمْ ربحاً صَرْصَراً فى يَؤْم نس مُتتَيرٌ). 


سورةٌ القمر( 86): آآية 7١‏ ..... ص : 9م 


(آبه -)١‏ سيس در توصيف اين تندباد مىفرمايد: «مردم را همجون تنههاى نخل ريشه كن شده از جا بر مى كند) و به هر سو 
برتاب مى نمود تَنْرِحٌ النّاسَ كانْهُمْ أغجاز تخل مُتْقعِر. 

«اعجاز) جمع «عجزا به معنى قسمت عقب يا يائين جيزى استء و تشبيه آنها به قسمت يائين نخلها به خاطر آن است كه به كفته 
وب رككذة ان هيخ كنذه شده نهر كوشه و كنان براكندو .من كشت 


سورة القمر(85): آية 7١‏ ..... ص : #م 


يت سكين قرآق واغنران عشدار سن كويد «سن (بيتجة) غذات و اتدذار هاي فق حكونه برض »! (فَكيِفَ كان عَذْابِى وَ 
دن 

ما با اقوام ديكر كه راه تكذيب و كبر و غرور و كناه وعصيان را يوئيدند جنين رفتار كرديم» شما در باره خود جه مىانديشيد 
كه راه آنها را ادامه مىدهيد؟ 


سورة القمر (85): آية !7 ..... ص : م 


حرسي 


(آيه ؟7)- و باز در يايان اين ماجرا مىافزايد: «ما قرآن را براى تذكر آسان ساختيم» آيا كسى هست كه متذكر شود؛؟ و لقذّ 
آيا كوش شنوائى در برابر اين نداى الهىء و اين هشدارها و انذارها وجود دارد؟ 

قابل توجه اين كه جمله افَكئِفٌ كان عَدابى وَنُذّر). در مورد قوم عاد دو بار تكرار شده يكى در آغاز بيان اين س ركذ شتء و 
يكى هم در يايان آنء اين تفاوت بركزيده تفسير نمونه» ج» ص: ©" 

شايد ازاين جهت است كه عذاب اين كروه از ديكران شديدتر و وحشتناكثتر بود هر جند عذابهاى الهى همه شديد 
مى باشد. 

مسأله توجه به سعد و نحس ايام- كه در ارتباط با حوادثى است كه در آن واقع شده- علاوه بر اين كه غالبا انسان را به يكك 
سلسله حوادث تاريخى آموزنده رهنمون مىشود. عاملى است براى توسل و توجه به ساحت قدس الهىء و استمداد از ذات 
ياكك يروردكارء و لذا در روايات متعددى مى خوانيم: در روزهائى كه نام نحس بر آن كذارده شده مى توانيد با دادن صدقه. و 
يا خواندن دعاء و استمداد از لطف خداوندء» و قرائت بعضى از آيات قرآن» و توكل بر ذات ياكك اوء به دنبال كارها برويد و 


ييروز و موفق باشيد. 
سورة القمر(81): آية 77 ..... ص : #6 


(آيه 77)- سر انجام دردناك قوم ثمود! سومين قومى كه شرح زندكى آنها بطور فشرده به عنوان درس عبرتى در تعقيب 
بحثهاى كذشته در اين سوره مطرح شده است «قوم ثمود) است- كه در سر زميق تحجر در شمال حجاز زند كن «اششند و 
بيامبرشان «صالح» نهايت كوشش را در هدايت آنها كرد اما به جائى نرسيد. 


ميات وما بد ؟ وطاتقه موه ازقو )ا انذا رهاق 'الهى را تكقبي كفده (كذفك نقرة بالندرة. 


سورة القمر(86): آآية 7 ..... ص : 86 


(آيه *7)- سيس به علت تكذيب آنها يرداخته» مىافزايد: «و كفتند: آيا ما از بشرى از جنس خود بيروى كنيم؟ اكر جنين كنيم 
در كمراهى و جنون خواهيم بود (فََاُوا أَبَمَرا ما واج دا ته نا إذاً لَفِى ضَلالٍ وَ سكْر). 

آرى! كبر و غرور و خودبينى و خودخواهى حجاب بزركك آنها در برابر دعوت انبيا بود» آنها مى كفتند: صالح فردى مانند ما 
استء دليلى ندارد كه ما از او ييروى كنيم! او جه امتيازى بر ما دارد كه رهبر باشدء و ما يرو و تابع او؟! اين همان اشكالى 


است كه امتهاق كمراه غالبا به اننا داشسسد كه اها افرادى ان حجن ماهستيد ويه هميق ذليل تمن ثوائئد بامير الهى ياشتك. 
سورة القمر( ؟0): آية 4" ..... ص : ©" 


أبن احسديسي الدو تنه يدق قفن اكه ونح اله ور نات لازال لون آنا لاف ها نيا بن روسن اول لتفيةزا اتير كد 
عَلْيِهِ مِنْ بَتننا). با اين كه افرادى ب ركزيده تفسير نمونه؛ جه ص: ا" 

سرشناس تر و معروفتر و ثروتمندتر ازاو بيدا مىشود. 

در حقيقت كفتهدهاى قوم تيو شياعت زباناق يا كتدهاق فشر كاة مكدواقتة كنا كاه ايراد كروتنهة وعراابن بام عذا 
ف عوراو كن داذارها واد ع روة هرا فرشعداى تازل دنه كداعمراة ازا اتذان كتت؟ (فرقاة /) سن در ياياة آبه فى كزيل 
آنها همين موضوع را دليل بر كذب ييامبرشان «صالح) كرفتند و كفتند: «او آدم بسيار دروغكوى هوسبازى است!! (يَل هُوَ 


كذانك 01 هرا كدق قو ادير و اسكرماك ندمو عمس وخر قف خوة رك سو رطق عريتها بقن فال كلك 
سورة القمر(86): آي 78 ..... ص : 78 


(آيه 18)- قرآن در ياسخ آنها فى كوينة زوك لرذا فى قيوط ده كمي تقر فكوق عؤسياق اك ؟ تفلتو هد قن الكدارك 
الأشه). 
همان زمان كه عذاب الهى فرا رسد و آنها را در هم كوبد و تبديل به يكك مشت خاكك و خاكستر شوند» و سيس مجازات بعد 


از مركك نيز ذاماتشان وا بكيرد مى فهمند اين كونه نسبتها شايسته جه كسى يوده اسث؟ و قبائى استث براق قامت جه شخصى ؟! 
سورة القمر(3): آية /71 ..... ص : 8" 


(آيه /1)- سيس به داستان «ناقه) كه به عنوان معجزه و سند كوياى صدق دعوت صالح (ع) فرستاده شده بود اشاره كرده» 
مىافزايد: به صالح وحى كرديم كه «ما ناقه را براى آزمايش آنها مىفرستيمء در انتظار يايان كار آنها باش و صبر كن» (إِنَا 
مُوْسِلُوا النَاَه تنَةَ لَهُْ فَاْتَقِِهُمْ وَ اضطيز). 

«ناقه) يعنى همان شتر مادهاى كه به عنوان معجزه صالح فرستاده شد مسلما يكك ناقه معمولى نبودء بلكه داراى ويد كيهاى خارق 
العادهاى بود از جمله اين كه طبق روايت مشهورى اين ناقه از دل صخرهاى از كوه برآمدء تا معجزه كويائى در برابر منكران 
لجوج باشد. 


سورةٌ القمر( ؟0): آيه 74 ..... ص : 8" 


(آيه 18)- روشن است كه قوم كموةقان اكجا قن يرزابر ازماكن رركن قران كرشسد» لذا دراين آيه مىافزايد: «و (به صالح 
كفتيم) به آنها خبر ده كه آب (قريه) بايد در ميان آنها تقسيم شود (يكك روز سهم ناقه» و يكك روز براى آنها) و هر يكك در 
بركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 8 

نوت أخوه بايذ سحاضر عوها (و كققع أن الما اققعة ينهم ©( يوون عقف 

كرجه قرآن در اين زمينه توضيحى بيش از اين نداده» ولى بسيارى از مفسران كفتهاند: ناقه صالح روزى كه نوبت او بود تمام 
آب را مى نوشيد. 

ولى بعضى ديكر كفتهاند: وضع و هيئت آن طورى بود كه وقتى كنار آب مىآمد حيوانات ديككر فرار مىكردند و نزديكك 
نمىشدندء و لذا جارهاى جزاين نبود كه يكك روز آب را در اختيار ناقه قرار دهند» و روز ديككر را در اختيار خودشان. 


سورة القمر(85): آية 9 ..... ص : عم 


(آبه 9) به هر حال اين قوم سركش و خود خواه و لجوج تصميم كرفتند «ناقه) راازياى درآورند» در حالى كه «صالح) به 
آنها اغطان كرهويره كد كر اأذارض نافد يساق كر كاله كرتاس عيذاب داعاتقان. را غتر فيد كرفت :اما آنه يدوق إقسا به 


اين امر) يكى از ياران خود را صدا زدند, و او به سراغ اين كار آمدء (و ناقه را) بى كرد (فَنادَوًا صاحِبَهُمْ فتعاطى فَعَفَرَ). 
سورةٌ القمر ( 8): آية "٠١‏ ..... ص : عا 


(آيه )اين آيه به عنوان مقدمهاى براى ذكر عذاب وحشتناك اين قوم سركش مى كويد: ايس (بنكريد) عذاب و انذارهاى 
من جكونه بودا؟! (فَكَيِسَ كان عَذابى وَ تُذّر). 


سورةٌ القمر( 5؟0): آية ٠١‏ عه كن 1725 


(آيه -)7١‏ و سيس مىافزايد: «ما فقط يكك صيحه [- صاعقه عظيم] بر آنها فرستاديم, و به دنبال آن همكى به صورت كياه 
خشكى درآمدند كه صاحب جهاريايان (براى حيوانات خود در آغل) جم ع آورى مى كندء! (إنا أَرْس لْنا عليه صَ يد واِدَةَ 
فكانُوا كهَشِيم الْمُحْمَظِر). 

قيرى كدر اين كرا رواب تر ثمود آمده است بسيار عجيب و ير معنى است» حرا كه خداوند براى نابودى اين قوم 
سركش هركز لشكريانى از آسمان و زمين نفرستاد» تنها با يكك صيحه آسمانى» يكك صاعقه كوشخراشء يكك موج عظيم 
انفجار- كه همه جيز را در مسير خود در شعاع وسيعى در هم كوبيد و خرد كرد- كار آنها را ساخت! درك اين معنى براى 
كذشتكان مشكل بودء اما براى ما كه امروز از تأثير امواج ناشى از انفجار آكاه هستيم كه حكونه همه جيز را در مسير خود 
متلاشى و خرد بركزيده تفسير نمونه» ج08 ص: 7 

مىكند آسان استء البته صاعقه عذاب الهى با اين انفجارهاى بشرى قابل مقايسه نيست و از اينجا روشن مى شود كه اين 


صاعقه عظيم جه بلائى بر سر اين قوم خيره سر آورد؟ 


سورة القمر(05): آية ؟؟ عععءء ان : 11/7 


(آيه 7”)- دراين آيه و يايان اين س ركذشت دردناكك و عبرت انكيز بار ديكر مىفرمايد: «ما قرآن را براى تذكر و بيدارى 
انسانها آسان نموديم آيا بند كيرندهاى بيدا مى شود/؟! (وَ لَقَدْ يسَوْنا القَوَآنَ لِلذ كر فَهَلْ مِنْ مُدذّكر). 


تعبيراتش زنده و روشنء داستانهايش كوياء و انذارها و تهديدهايش تكان دهنده و بيدا ر كر است. 
سورة القمر(؟8): آية 7" ..... ص : 17 


(آيه *9)- قوم لوط به سرنوشت شومترى مبتلا شدند! در اينجا اشارات كوتاه و تكان دهندهاى به داستان قوم لوط وعذاب 
وحشتناك اين جمعيت ننكين و كمراه ديده مىشودء واين جهارمين قسمت از سركذشت اقوام بيشين در اين سوره است. 
نخست مىكويد: #قوم لوط انذارها (ى بى در بى بيامبرشان) را تكذيب كردنده (كَذَبَتْ قَوْمُ لوط بِالنُذّرِ). 


سورةٌ القمر( 6؟0): آية ٠‏ ..... ص : /71 


(آيه *)- سيس در يكك جمله كوتاه به كوشهاى از عذاب آنها و نجات خانواده حضرت لوط اشاره كرده؛ مى كويد: اما بر 
آنها تندبادى كه ريكها رابه حركت در مى آورد فرستاديم» و همه را هلاك كرديم إن أَرْمَلنا عَلَِهِمْ حاصباً). 

«جز خاندان لوط را كه سحركاهان از (آن سرزمين بلا) رهائى بخشيديم) ١ن‏ آل لوط م د 

در آيات ديكر قرآن نيز هنكامى كه عذاب قوم لوط را مىشمرد علاوه بر زلزلهاى كه شهرهاى آنها را زيرو رو كرد سخن از 
باران سنكك مى كويد جنانكه در آيه 47 سوره هود مىخوانيم: «هنككامى كه فرمان ما فرا رسيد آن شهر و ديار را زير و رو 


كرديم و بارانى از سنكك از كلهاى متحجر و متراكم بر آن نازل نموديم). 
سورةٌ القمر(86): آية 4" ..... ص : لا" 


(آيه 0*)- در اين آيه براى تأكيد مىفرمايد: نجات خاندان لوط «نعمتى بود از ناحيه ماء آرى اين كونه كسى را كه شكر كند 
ياداش مى دهيم) (تقمة مك عندنا كذلك و م شك 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج هم ص: ان 
سورة القمر(3): آية 8" ..... ص : 74 


(آيه 7")- و دراين آيه اين حقيقت را بازكو م ىكند كه لوط قبلا اتمام حجت كرده «و آنها رااز مجازات ما بيم داد» ولى 
آنها اصرار بر مجادله و القاى شكك داشتند» (وَ لَمَد أنْدَرَهُمْ بَطسّتنا قَتَمارَا بالنَذْرِ). 


سورةٌ القمر(؟8): آيةَ /1" ..... ص : 74 


(آيه /9)- آنها به القاء شبهات عقيدتى در ميان مردم قناعت نكردند بلكه در زشتكارى و وقاحت و بىشرمى كار را به جائى 


رسانيدند» كه وقتى فرشتكان مأمور عذاب به صورت جوانانى خوش منظر به عنوان ميهمان وارد خانه لوط شدند اين قوم 
بى شرم به سراغ آنها آمدند و جنانكه آيه مورد بحث مى كويد: «آنها از لوط خواستند ميهمانانش را در اختيارشان بككذارد»! (وَ 
لَفَدْ راوَدُوهٌ عَنْ ضَيْفه). 

الوظه به قدرى از ابق:سأله تازاحت شد كه حل تنداشت وهضصرا ال آنها جواهش كرد دست از اين رسواق و آبرؤريرى 
بردارند» و حتى طبق آيه ١لا‏ سوره حجر به آنها وعده داد دختران خود را به ازدواج آنها (در صورت توبه از اين اعمال) 
درآوردء واين نهايت مظلوميت اين بيامبر بزركك را در ميان اين كروه بى شرم و بىايمان و فاقد همه جيز نشان مىدهد. 

ولى خورى تلكذشت كداين كروة مهاجم نخستين مجازات خود را دريافت داشتند» جنانكه خداوند در دنباله همين آيه 
مى فرمايد: «ولى جشمانشان را نابينا و محو كرديم (و كفتيم:) بجشيد عذاب و انذارهاى مرا» (قَطَمَشنا أَغيتَهُمْ هَذُوقُوا عَذَابِى وَ 
تدرا 

آرى! اينجا بود كه دست قدرت خداوند از آستين عدالت بيرون آمد و به كفته بعضى به جبرئيل فرمان داد كه كوشهاى از 
شهبرش را بر جشم آنان بكوبد, فورا همكى نابينا شدند» و حتى كفته مىشود كه جاى جشم آنها بكلى صاف و همانئد 
عو كقان هذا 


سورة القمر(؟8): آيةَ 4" ..... ص : 74 


(آيه 04- عاقبت عذاب نهائى فرا رسيدء و با زلزلهاى ويرانكر كه با نخستين شعاع صبحكاهى آن سرزمين را تكان داد 
شهرهايشان زير و رو شدء بدنها قطعه قطعه و متلاشى و زير آوارها فرو رفتء باران شديدى از سنكك بر آنها فرو ريختء و آثار 
ويرانهدهاى آنها را نيز محو كرد! جنانكه آيه مورد بحث به صورت بركزيده تفسير نمونه» ج82 ص: 9" 

سر بسته و فشرده به اين معنى اشاره كرده» مى كويد: «سر انجام صبحكاهان و در اول روز عذابى يايدار و ثابت به سراغشان 
آمد) (و لَقَدْ صَِحَهُمْ بُكرة عَذَابٌ مُسْتقةٌ). 

آرى! در لحظاتى كوتاه همه جيز يايان كرفت و اثرى از آنها باقى نمانك. 


سورة القمر(3): آي 6 ..... ص : 19 


(7 ةا سيس ذراادى داف افزايده ثازا ذركريه آنها كنم نشد وس مقي عدانه و الذا رهاق مزه [فذوقوا ذا و ند 
تا ديكر در انذارهاى ييامبران شكك و ترديد نكنيد. 


سورةٌ القمر( 5؟0): آية ٠٠١‏ ..... ص : 14 


(آايه -)6٠‏ و بالاخره در اين آيه براى جهارمين بار در اين سوره اين جمله ير معنى و بيداركر را تكرار م ىكند: «ما قرآن را 
براى يادآورى آسان ساختيم؛ آيا كسى هست كه (بند كيرد و) متذكر شود» (وَ لَمَدَ 1 سنا الْوَآنَ لذ كر كَهَلٌ مِنْ مُذَّكر). 
ين نري اس لقونه اقنلا رماسر كار عات ماتؤماقي عادر دغتليت: 3161 كاف كد [لوصيهيان كاعاقة إو تيدرو ان 


آيات قرآن به خود مى] يند و يشيمان مىشوند و توبه مى كنند؟! 


سورةٌ القمر( 8): آي 5١‏ ..... ص : 19 


(آيه -)6١‏ آيا شما از اقوام كذشته برتريد؟! ينجمين و آخرين قومى كه در اين سلسله آيات به آنان اشاره مى شود قوم فرعون 
استء ولى از آنجا كه سركذشت اين قوم بطور مشروح در سورههاى مختلف قرآن آمده در اينجا تنها اشاره كوتاه و فشردهاى 
به داستاة غيرت انك آنها شده اسث: 

مىفرمايد: «و (همجنين) انذارها و هشدارها (يكى يس از ديكرى) به سراغ آل رفون اعنوازة اتذجاء آل فففؤن لذن 
منظور از «آل فرعون» تنها خاندان و بستككان او نيستء بلكه بيروان او را بطور عموم شامل مى شود. 


سورةٌ القمر(8): آية 57 ..... ص : 194 


(آيه 87)- اين آيه از واكنش «آل فرعون» در برابر دو ييامبر بزركك الهى (موسى و هارون) و انذارهاى آنها يرده برداشته 
مى كويد: «آنها تمام آيات مارا تكذيب كردند) (كَدّبُوا يآياتنا كلها). 

آرى! اين مغروران خود خواه؛ واين جباران خود كامه و بيدادكرء همه آيات الهى را بدون استثنا انكار كردند, همه را دروغ يا 
سحر يا حوادث اتفاقى شمردند! بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: ١‏ 

انسان اكر حقيق تجو باشد ديدن يكى از اين معجزات با اخطار قبلى و سيبس برطرف شدن بلا به وسيله دعاى ييامبر خدا براى 
او كافى استء ولى هنكامى كه انسان بر سر دنده لجاجت قرار مى كيرد اكر تمام آسمان و زمين آيت خدا شود مؤثر نيمست 
تنها عذاب الهى بايد فرا رسد و مغزهائى را كه يراز باد غرور است درهم بكوبد. 

جنانكه در يايان آيه مىخوانيم: «و ما آنها را كرفتيم و مجازات كرديم» كرفتن شخصى (كه ه ركز مغلوب نمى شود) قدرتمند و 
توانا» (فَحَذْناممْ أَخلَ عَزيز مُعَقَدِر). 

تعبيرى كه در ذيل اين داستان آمده؛ در س ركذشتهاى ديكر نظير ندارد اين به خاطر آن است كه فرعونيان بيش از همه به 
قدرت وعزت خود مىباليدند» و همه جا سخن از نيروى حكومت آنها بود» اما خداوند مى كويد: ما آنها را كرفتيم» كرفتن 
عزيز مقتدر تا معلوم شود؛ اين قدرت و عزت يوشالى در مقابل عزت و قدرت خدا هيج و يوج استء و عجب اين كه همان 
رود عظيم نيل كه سر جشمه تمام ثروت و قدرت و آبادى و تمدن آنها بود مأمور نابودى آنها شدء و عجيبتر اين كه قبل از آن 
موجودات كوجكى همجون ملخء قورباغه» قمل (يكك نوع حشره) بر آنها مسلط كشت و آنان را به ستوه آورد و بيجاره كرد. 


سورة القمر(؟8): آية "61 ..... ص : 6٠‏ 


(آيه “51)- بعد از بيان داستان اقوام يبشين و عذاب و كيفر امتهاى سركش و مجرمء قاين 1ب مشركاة مكد را مخاطب اعت 
ع كو يده ]1ب كنا هما بيعر ذ تامس تبراق دجا اناق تامذات دو كين اسنناي تاذل قنده اكه أ كُفَارَكمْ حَيرٌ مِنْ أُولتكمْ 
أغ لكم بَراءَة فى الزَبُر). 

ميان شما و قوم فرعون و قوم نوح و لوط و ثمود جه تفاوتى است؟ اكر آنها به خاطر كفر و طغيان و ظلم و كناه كرفتار طوفانها 
وزلزلهها و صاعقهها شدند جه دليلى دارد كه شما به جنين سرنوشتى مبتلا نشويد؟! 


سورة القمر(؟8): آية 66 ..... ص : 6٠‏ 


(آيه #*5)- ايا مى كويند: ما جماعتى متحد و نيرومند و ييروز هستيم» و از مخالفانمان انتقام مى كيريم (أَمْ يَقَولونَ نحن جَمِيةٌ 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: اع 
سورةٌ القمر( 8): آيةَ 64 ..... ص : 6١‏ 


( آيه 60)- سيس به عنوان يكك بيشكوئى قاطع براى رد سخنان آنهاء مىافزايد آنها بدانند: «به زودى جمعشان شكست 
مىخورد ويا به فرار مى كذارند) (سَيهْرَمٌ الَْجَمُعُ وَ يُوَلُونَ الدَبْر). 


شدندك و فرار كردنك. 
سورةٌ القمر(8): آية 62 ..... ص : 6١‏ 


(آيه عع)- در اين آيه مىافزايد: تنها شكست و ناكامى در دنيا بهره آنها نيست «بلكه رستاخيز موعد آنهاست و مجازات قيامت 
هولناككتر و تلختر است» (بل السَّاعَةٌ مَوْعِدَُهُمْ وَ السَاعَةٌ أذهى و أمَرٌ). 
و به اين ترتيب آنها بايد هم در انتظار شكست تلخى در اين دنيا باشند» و هم شكست تلختر و وحشتانكيزتر در آخرت. 


سورة القمر( 85): آية /1؟ ..... ص : 61 


(آيه لا)- اين آيه همجنان ادامه بحث آيات قبل ييرامون كيفيت حال مش ركان و مجرمان در قيامت است»ء آيه قبل اين حقيقت 
را بيان كرد كه روز قيامت ميعاد آنهاست و آن روز مصيبتبار و تلخى است. 


اين آيه به بياث علث اين امر برداخته» مى كويد: «مجرمان در كمراهى و شعلههاى آتشند» (إِنّ الْمَشِرمِينَ فى ضلال 3 شكر). 
سورة القمر(81): آية 54 ..... ص : 6١‏ 


(آيه 88)- «در آن روز كه در آتش دوزخ به صورتشان كشيده مى شود (و به آنها كفته مىشود:) بجشيد آتش دوزخ را» 
دوزخى كه بيوسته آن را انكار مىكرديد و دروغ و افسانه مى ينداشتيد (يَوْمَ يُسْحَبُونَ فى الثار عَلى وُجُوهِهِمْ ذوقوا مَسَّ سَفَرَ). 
در روايتى ازامام صادق عليه السّ.لام نقل شده: در جهنّم «درٌهاى است به نام سقر كه جايكاه متكبراة انبكه د عر كاو نفس 


كشك دوزخ را مىسوزاند)! 
سورة القمر(05): آية 68 ..... ص : 61 


647 سبو او فعا كه من ع نمت ظترالء وو كه زو علابيا :]السام اف كد تبنت هرارق الس الراك اه د 
را به اندازه آفريديم' (إِنّا كل شَيْءٍ حَلَفْناهُ بقَدَر). 


آرى! هم عذابهاى دردناك آنها در اين دنيا روى حساب استء و هم بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 57 


مجازاتهاى شديد آنها در آخرت. نه تنها مجازاتها كه هر جيزى را خدا آفريده روى حساب و نظام حسابشدهداى استة» 


سورةٌ القمر( 81): آية 80٠+‏ 01 رون 


(آيه -)0٠‏ سيس مىفرمايد: نه تنها اعمال ما از روى حكمت استء بلكه توأم با نهايت قدرت و قاطعيت نيز مى باشدء زيرا 
«فرمان ما يكك امر بيش نيست (و جنان با سرعت انجام مى كيرد) همجون يكك جشم بر هم زدن)! (وَ ما أَمْرنا إَِ اَذَه كلفح 
بالبصر). ش 
بنابر اين آن روز كه فرمان بريا شدن قيامت را صادر مى كنيم با يكك جشم بر هم زدن همه جيز در مسير رستاخيز قرار مى كيرد» 
وحيات نوين در كالبدها دميده مى شود. 

همجنين آن روز كه اراده كنيم مجرمان را به وسيله صاعقهها و صيحههاى آسمانى يا زمين لرزهها و طوفانها و تندبادها 
مجازات كنيم يكك فرمان بيشتر لازم نيست. 

توجه به اين نكته لازم است كه فرمان او همه جا يكك كلمه است كه از يكك جشم بر هم زدن نيز سريعتر مى باشد ولى محتواى 


فرمان متفاوت است كه با توجه به سنّت تدريجى بودن عالم ماده و خاصيت و طبيعت حركت, زمان به خود مى يذ يرد. 
سورة القمر(8): آية 1ه ..... ص : 69 


(آيه -)0١‏ اين آيه بار ديكر مجرمان و كفار را مخاطب ساخته و توجه آنها را به سرنوشت اقوام بيشين معطوف مىدارد 
مى كويد (ما كسانى را كه در كذشته شبيه شما بودند هلاكك كرديم: آيا كسى هست كه (متذكر شود و) ند كيرد (وَ لَقَدُ 
ابن آيه بار ديكر اين حقيقت را تأكيد م ى كند كه وقتى اعمال و رفتار و اعتقادات شما با آنها يكى است: دليلى ندارد كه شما 


سرنوشتى جز سرنوشت آنها داشته باشيد» بيدار شويد و يند كيريد. 
سورة القمر( 8): آآية 017 ..... ص : 17 


(آيه 81)- سيس به اين اصل اساسى اشاره م ىكند كه با مركك اقوام ييشين اعمال آنها نابود نشد» بلكه «هر كارى را انجام 
دادند در نامدهاى اعمالشان ثبت است» (وَ كل شَيْءٍ فَعَلوهٌ فى الزبْر). ب ركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: "67 


همين كونه اعمال شما نيز ثبت و ضبط مىشود. و براى يوم الحساب محفوظ است. 
سورة القمر(81): آية 37 ..... ص : 67 


(آيه 07)- سيس براى تأكيد بيشتر مىافزايد: «و هر كار كوجكك و بز ركى نوشته شده است"» (3 كل ضغي و كبر انط ): 
بنابر اين حساب اعمال در آن روز يك حساب جامع و كامل استء جنانكه وقتى نامه اعمال مجرمان به دست آنها داده 
مى شود «فرياد بر مىآورند: كه اى واى بر ما! اين جه كتابى است كه هيج عمل كوجكك و بزركى نيست مككر آن را شماره 
كرده)! (كهف/ 69 


سورةٌ القمر(؟8): آية 06 ..... ص : 617 


(آيه 08)- واز آنجا كه سنت قرآن مجيد براين است كه صالحان و طالحان و نيكان و بدان را در مقايسه با يكديكر معرفى 
مى كند. جرا كه در مقايسه تفاوتها جشمكيرتر و آشكارتر است در اينجا نيز بعد از ذكر سرنوشت كافران مجرم اشاره كوتاهى 
به سرنوشت مسرت بخش و روح يرور يرهيزكاران كرده؛ مى فرمايد: 


«برهي زكاران در باغها و نهرهاى بهشتى (و فضاى كسترده و فيض وسيع خداوند) جاى دارند» (إِنَّ الْمََّقِينَ فى جنات وَ تَهَر). 
سورة القمر (86): آية 40 ..... ص : #ع 


(آيه 0ه)- اين آيه كه آخرين أيه سوره «قمرا است توضيح شتف براق جايكاء نتقين داده: جين فى كوينك: «در جايكاه 
صدق نزد خداوند مالكك مقتدر» قرار دارند (فى مَفَعَدٍ صِدُقٍ عِنْدَ مَلِيك مُمتَدِر). 

جه توصيف جالبى در اين آيه از جايكاه يرهيزكاران شده است! دو ويزكى دارد كه همه امتيازات در آن جمع است. 

نخست اين كه آنجا جايكاه صدق است و هيج كونه باطل و بيهودكى در آن راه ندارد» سراسر حق است و تمام وعدههاى 
خداوند در باره بهشت در آنجا عينيت بيدا مى كند» و صدق آنها آشكار مىشود. 

ذيكر اين كدكر جوار وقرب خداسة همان جترزضى كاز كليه وعيده (نزه) استقاده فى شود كه اشاره يه تهنايت قزري و 
نزديكى معنوى است نه جسمانى» آن هم نسبت به خداوندى كه هم مالك است و هم قادر» هر كونه نعمت و موهبتى در 
بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 55 

قبضه قدرت و در فرمان حكومت و مالكيت اوستء و به همين دليل در يذيرائى اين ميهمانان كرامى فر وكذار نخواهد كرد و 
تنها خودش مىداند جه مواهبى براى آنها آماده ساخته است. 

در اين دو آيه كه سخن از مواهب و ياداشهاى بهشتيان است نخست از مواهب مادى آنها كه باغهاى وسيع و نهرهاى جارى 
است ستكن من كورده :سيسن ان بادائن يز ركف معتوى آنها كه حضون .در ببشكاه قرف لكك نقتدن اشكم كا اتسان واشرعله نه 
مرحله آماده كند» و روح او را به يرواز درا ورد. 

آغاز و يايان سوره قمر: قابل توجه اين كه سوره قمر با وحشت و اضطراب و هشدار به نزديكك شدن قيامت آغاز شده. و با 
راقن مطلق كد يراق مز مفاة اسفن در جايكاة عندق در نرة مليكة دو يان قرمودة ياناة فى كبرده وتحيق ابدك زا و 
رسم تربيت كه از اضطراب و وحشت شروع مىشود. و به آرامش كامل منتهى مى كردد افكار يريشان را جمع مىكندء 
هوسهاى س ركش را رام مىنمايد» خوف و اضطراب درونى از عوامل فنا و نابودى و ضلال را برطرف مى سازد و در جوار 
ابديت يرورد كار و در ييشكاه رحمت و قرب او غرق آرامش و سكينه و اطمينان مىكند. 

و به راستى توجه به اين كه خداوند مالكك بىمنازع و حاكم بىمانع در سرتاسر عالم هستى استء و توجه به اين كه او مقتدر 
است و قدرتش در همه جيز نافذ است به انسان آرامش بى نظيرى مى بخشد. 

«يايان سوره قمرا 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج28 ص: م 


سوره الرّحمن [80] ..... ص : 58 


اشاره 


5 


اين سوره در «مكه) نازل شده و داراى 8/ آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : 58 


اين سوره بطور كلى بيانكر نعمتهاى مختلف معنوى و مادى خداوند است كه بر بندكان خود ارزانى داشته؛ و آنها را غرق در 
آن ساخته است بطورى كه مىتوان نام اين سوره را «سوره رحمت» يا «سوره نعمت» كذارد. و به همين دليل با نام مباركك 
«الرّحمن» كه رحمت واسعه الهى را بازكو مىكند آغاز شده. و با جلال و اكرام خداوند يايان كرفته است»ء و 3١‏ بار جمله 
قبن آلاءِ ربكم تُكذَْبانِه كه به وسيله آن از بندكانش اقرار بر نعمتهاى خود مى كيرد در آن ذكر شده. 

مى توان محتواى اين سوره را به جند بخش تقسيم كرد: 

بخش اول كه مقدمه و آغاز سوره است از نعمتهاى بزركك خلقت»ء تعليم و تربيت» حساب و ميزان» وسائل رفاهى انسان» و 
غذاهاى روحى و جسمى او سخن مى كويد. 

بخش دوم توضيحى است بر مسأله جكونكى آفرينش انس و جنّ. 

بخش سوم وادكن تقاننها و آآيات كنداونك دو هين و اسناة ايك 

در بخش جهارم از نعمتهاى دنيوى فراتر رفته» سخن از نعمتهاى جهان ديكر است كه نعمتهاى بهشتى اعم از باغهاء جشمدهاء 
ميوههاء همسران زيبا و با وفاء و انواع لباسهاء توضيح داده شده است. 

و بالاخره در بخش ينجم اين سوره اشاره كوتاهى به سرنوشت مجرمان بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 58 

وقسمتى از مجازاتهاى دردناكك آنها آمده است. 

تكرار آيه ابأ آلاء 5 تك ذُّبان آن هم در مقطعهاى كوتاه جاذبه خيره كنندهاى به سوره داده» لذا جاى تعجب نيست كه 
فر حدق ال يتيز كزان علي اللفاعليهو الدانقا كنده ابيع كه فرمودة لكا شو معروين وعروس القرافسورة الحمن 


جل ذكره براى هر جيز عروسى استء و عروس قرآن سوره الرّحمن است). 
فضيلت تلاوت سورهة: ع اك 722 


از آنجا كه اين شورة فس شكر كرارق رادر انسانها به عاليترين وجهى برمىانكّيزد» فضيلتهاى فراوانى براى تلاوت آن در 
روايات آمده استء البته تلاوتى كه در اعماق روح انسان نفوذ كند و مبدأ حركت كردد نه مجرد لقلقه زبان. 
از جمله در حديثى از رسول خدا مىخوانيم: «هر كس سوره الرّحمن را بخواند خداوند به ناتوانى او (در اداى شكر نعمتها) 


رحم مى كند» و حق شكر نعمتهايى را كه با او ارزانى داشته خودش ادا مى كند). 


ود حديث ديكرق از امام صادق عليه السّ.لام آمده است: «هر كس سوره الْرّحمن را بخواند و هنكامى كه به آيه «فبأىٌ آلاء 
رَيُكما تك ذبان) فى رسد بكويد: الآ بشىء من الاتكك رت اكذّب خداوندا! هيج يك از نعمتهاى تو را انكار نمى كنم كر اب 
تلاوت در شب باشد و در همان شب بميرد شهيد خواهد بود» واككر در روز باشد و در همان روز بميرد نيز شهيد خواهد بود)! 


م الله الرحْمن الزجم به نام خداوند : يخشنده بخشا يشكر 


سورة الرحمن(00): آية ١‏ ..... ص : ع6 


(آيه -)١‏ سر آغاز نعمتهاى الهى: از آنجا كه اين سوره بيانكر انواع نعمتها و مواهب بزركك الهى است با نام مقدس «رحمن) 
كة رمز ازوحمت :واسعه اوست اغال فى شود جرا كه اكر صفت (رحمانيت] او ثبو ابن نين غنوان تعمث :را براى دوستو 
ومن كد لانن 


لذا مىفرمايد: «خداوند رحمان» (الرَحَمنٌ). 
سورة الرحمن(08): آية ؟ ..... ص : 88 


(آيه -)١‏ «قرآن را تعليم فرمود) (عَلّم الْقَدَآنَ). ب ركزيده تفسير نمونه. ج 8 ص: /6 

و به اين ترتيب نخستين و مهمترين نعمت را همان «تعليم قرآن) بيان مى كند. 

و جالب اين كه نعمت «تعليم قرآن» را حتى قبل از مسأله «خلقت انسان» و «تعليم بيان» ذكر كرده» در حالى كه از نظر ترتيب 
طبيعى بايد نخست اشاره به مسأله آفرينش انسان, و بعد نعمت تعليم بيان» و سيس نعمت تعليم قرآن شود. اما عظمت قرآن 
ايجاب كرده كه بر خلاف اين ترتيب طبيعى نخست از آن سخن كويد. 

اين آيه در ضمن ياسخى است به مش ركان عرب كه وقتى يبامبر صلّى الله عليه و آله نام «رحمن» را بيان كرد و آنها را دعوت 
به سجده براى خداوند رحمن نمود آنها به عنوان بهانه جوئى كفتند: «وَ مَا الكتخمنٌ رحمن جيست»؟ (فرقان/ 60). 

قرآن مى كويد خداوند رحمن كسى است كه قرآن را تعليم فرموده؛ انسان را آفريده» و تعليم بيان به او كرده است. 

به هر حال نام «رحمن) بعداز نام «الله» "كسكرده ترية مفهوم رادر ميان نامهاى فود كار دارد» زيرا مى دانيم خداوند داراى دو 
رحمت است: «(رحمت عام) و «رحمت خاص) نام «رحمن» اشاره به «رحمت عام) اوست كه همكان را شامل مى شود. و نام 
«رحيم) اشاره به «رحمت خاص» اوست كه مخصوص اهل ايمان و طاعت استء و شايد به همين دليل نام «رحمن) بر غير خدا 
درك ادق ل تر كن ]بع قد كله رفع تر انز سند وك وصيي ارم راق > انااقر كقه م جود بج قاطي 
كس داراى رحمت عام جز او نيستء اما رحمت خاص هر جند به صورت ضعيف در ميان انسانها و موجودات ديكر نيز وجود 
دارد. 

دراين كه خداوند قرآن را به جه كسى تعليم كرده؟ از آنجا كه اين سوره بيانكر رحمتهاى الهى به جن و انس است و لذا ا 
بار بعك اق ذكز خشهان از ابن تعمتها ال آتها شؤال فى كند «كدافيك ان تعمفهائ هرورد كارتان را الكار م ى كنيد) عتاسن انبث 
كه بككوئيم خدا اين قرآن را به وسيله يبامبر بزركش محمد صلّى الله عليه و آله به جن و انس تعليم فرمود. 


سورةٌ الرحمن(00): آية " ..... ص : /51 


(آيه #اكتويل اذ كر تعمك و عفان قرآن يد ميكريى يق دو شاشله رمد ره لخي فى قرما نه واقماة زا قريفه (خلق لاسا 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: مع 
مسلما منظور از «انسان» در اينجا نوع انسان است نه حضرت «آدم) و ككسترد كىن تعمك يانه كدبعة ال آقفى آبد كن شاهدى 


بر عموميت معنى انسان است. 


ذكر نام انسان بعد از قرآن نيز قابل دقت استء جرا كه قرآن مجموعه اسرار هستى به صورت تدوين استء و انسان خلاصه اين 


اسرار به صورت تكوين استء وهر كدام نسخداى از اين عالم بزركك و يهناور! 
سورةٌ الرحمن(00): آية ؟ ..... ص : 5/4 


(آيه )- اين آيه به يكى از مهمترين نعمتها بعد از نعمت آفرينش انسان» اشاره كرده؛ مىافزايد: «به او بيان را موخت (عَلَْمَهُ 
الفياة). 

«بيان» از نظر مفهوم لغت معنى كستردهاى دارد و به هر جيزى كفته مى شود كه مبين و آشكار : كننده جيزى باشدء بنابر اين نه 
فقط نطق و سخن را شامل مىشود كه حتى كتابت و خط و انواع استدلالات عقلى و منطقى كه مبين مسائل مختلف و ييجيده 
است همه در مفهوم بيان جمع است» هر جند شاخص اين مجموعه همان ١سخن‏ كفتن) است. 

اكر نقش «بيان» را در تكامل و يبشرفت زندكى انسانهاء و ببدايش و ترقى تمدنها در نظر بككيريم يقين خواهيم كرد كه اكر اين 
نعمت بزركك نبود انسان هركز نمى توانست تجربيات و علوم خود را به سادكى از نسلى به نسل ديكر منتقل سازد؛ و باعث 
بيشرفت علم و دانش و تمدن ودين و اخلااق كردد» واككر يكك روزاين نعمت بزركك از انسانها كرفته شود جامعه انسانى 
بسرعت راه قهقرا را يبش خواهد كرفت» و هر كاه بيان را به معنى وسيع آن كه شامل خط و كتابت و حتى انواع هنرها مى شود 
تفسير كنيم نقش فوق العاده مهم آن در زندكى انسانها روشنتر مى كردد. 


سورة الرحمن(80): آية 0 ..... ص : /6 


(آيه ه)- سيس به سراغ جهارمين نعمت بزركك از مواهب خداوند رحمن رفته» مى كويد: «خورشيد و ماه با حساب منظمى 
م كردائل 0000007 

اصل وجود خورشيد از بز ركترين نعمتها براى انسان استء جرا كه بدون نور و حرارت حاصل از آن زندكى در منظومه 
شمسى غير ممكن استء نمو و رشد بركزيده تفسير نمونه» ج2» ص: 58 

كياهان و تمام مواد غذائى» بارش بارانهاء وزش بادهاء همه به بركت اين موهبت الهى است. 

ماه نيز به سهم خودش نقش مهمى را در حيات انسان ايفا مىكند؛ علاوه بر اين كه جراغ شبهاى تاريكك اوستء جاذبه آن كه 
سر جشمه جزر و مد در اقيانوسهاست عاملى است براى بقاء حيات در درياها و مشروب ساختن بسيارى از سواحل كه 
رودخانهها در مجاورت آن به دريا مىريزند. 

وافزون بر همه اينها نظام ثابت حركت ماه به دور زمين و حركت زمين به دور خورشيد كه سبب بيدايش منظم شب و روز 
سال و ماه و فصول مختلف استء سبب نظم زندكى انسانها و برنامه ريزى براى امور تجارى و صنعتى و كشاورزى است كه 
اكر اين سير منظم نبود زندكى بشر هركز نظام نمىيافت. 

نه تنها حركت اين كرات آسمانى نظام بسيار دقيقى دارد» بلكه مقدار جرم و جاذبه آنها وفاصلهاى كه از زمين» واز يكديكر 
دارند همه روى حساب و «حسبان» است,. و بطور قطع هر كدام ازا ين امور به هم بخورد اختلالات عظيمى در منظومه شمسى و 
به دنبال آن در نظام زندكى بشر رخ مىدهد. 

اين نكته نيز قابل توجه است كه خورشيد هر جند در وسط منظومه شمسى ظاهرا بدون حركت ثابت مانده استء ولى نبايد 


فراموش كرد كه آن هم به اتفاق تمام سيارات و اقمارش در دل كهكشانى كه به آن تعلق دارد به سوى نقطه معينى (ستاره 


معروف وكا) در حركت است و اين حركت نيز نظم و سرعت معينى دارد. 
سورة الرحمن(00): آية # ..... ص : 59 


(آيه #)- در ينجمين موهبت بزركك از آسمان به زمين نظر مىافكندء و مىفرمايد: «و كياه و درخت براى او سجده مى كنند) 
9 النَجْمُ وَ الشّجَرْ يَسْسجدانِ). 

«نجم) كاه به معنى ستاره مىآيدء و كاه به معنى كياهان بدون ساقه و در اينجا به قرينه ١«شجرا‏ (درخت) منظور معنى دوم يعنى 
كياهان بدون ساقه است. 

مىدانيم تمام مواد غذائى انسانها در اصل از كياهان كرفته مىشود. با اين تفاوت كه قسمتى را انسان مستقيما مصرف مى كندء 
وقسمت ديكرى صرف تغذيه حيواناتى مىشود كه جزء مواد غذائى انسانهاست, اين معنى حتى در مورد بركزيده تفسير 
نمونه» ج6) ص: لله 

حيوانات دريائى نيز صادق استء زيرا آنها نيز از كياهان بسيار كوجكى تغذيه مى كنند كه ميليونها ميليون از آن در هر كوشه 
و كنار دريا در يرتو نور آفتاب مىرويد و در لابلاى امواج در حركت است. 

به اين ترتيب «نجم» انواع كياهان كوجكك و خزنده مانند بوته كدوء خيار و امثال آنها و «شجر» انواع كياهان ساقهدار مانئد 
غلات و درختان ميوه و غير آن را شامل مى شود. 

و تعبير ايسجدان' (اين دو سجده مى كنند) اشاره به تسليم بىقيد و شرط آنها در برابر قوانين آفرينش»ء و در مسير منافع 
انسانهاست. 

در ضمن اشاره به اسرار توحيدى آنها نيز هستء جرا كه در هر بركك وهر دانه كياهى آيات عجيبى از عظمت و علم 


جه 
يرورد كار وجود دارد. 


سورة الرحمن (80): آية /ا ..... ص : ٠ه‏ 


(آيه /)- آسمان را برافراشت و براى هر جيز ميزانى قرار داد! اين أيه به ششمين نعمت كه نعمت آفرينش آسمان است اشاره 
كردهء مى فرمايد: «و (خداوند) آسمان را برافراشت» (وَّ السّماءَ رَفَعَها). 

«آسمان» در اين آيه خواه به معنى «جهت بالا» باشد يا «كواكب آسمانى» و يا «جو زمين» هر كدام باشد موهبتى انك يزو كقو 
نعمتى است بى نظير».جرا كه بدون آن زندكى كردت براى انسان محال است و يا ناقص: 

آرى! نور و روشنائى كه مايه كرما و هدايت و حيات و حركت است از سوى آسمان مىآيد, باران از طريق آسمان مىبارد» و 
نزول وحى نيز از آسمان است. 

سيس به سراغ نعمت هفتم رفته مىفرمايد: «و (خداوند) ميزان و قانون (در آن) كذاشت (وَ وَضَعَ العو ا ناء 

«ميزان» به معنى هر كونه وسيله سنجش استء سنجش حق از باطل» سنجش عدالت از ظلم و ستم» و سنجش ارزشها و سنجش 
قوق انسانيا دن مراحل و سترهاي مخكدلت اجتسماعى: 


«ميزان» هر قانون تكوينى و دستور تشريعى را شامل مىشود. جرا كه همه وسيله سنجشند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: 6١‏ 
سورةٌ الرحمن(00): آية / عاخن 0115 


(آيه 8)- در اين آيه نتيجه كيرى جالبى ازاين موضوع كرده؛ مىافزايد هدف از قرار دادن ميزان در عالم هستى اين است: «تا 
در ميزان طغيان نكنيد» و از مسير عدالت منحرف نشويد (أَنّا تَطََا فى الْميزانِ). 

جه تعبير جالبى كه از كل عالم هستى به انسان منتقل مىشودء و قوانين حاكم بر آن عالم كبير را با قوانين حاكم بر زندكى 
انسان و عالم صغير هماهنكك مى شمرد؛ و اين است حقيقت توحيد كه اصول حاكم همه جا يكى است. 


سورة الرحمن(00): آية 94 صن أ 


(آبه 9)- بار ديككر روى مسأله عدالت و وزن تكيه كرده؛ مى كويد: «و وزن را بر اساس عدالت بريا داريد و ميزان را كم نكنيد) 
(وَ أقيقوا الور بالقاعط ولا لخينؤوا الميزات). 

اين آيه روى مسأله وزن به معنى خاص آن تكيه كرده؛ و دستور مىدهد كه در سنجش و وزن اشيا به هنكام معامله جيزى كم 
و كس تكذارتد؛ 

اهميت ميزان به هر معنى در زندكّى و حيات انسان جنان است كه هر كاه همين مصداق محدود و كوجكش يعنى «ترازوا) را 
يكك روز از زندكى حذف كنيم براى مبادله اشياء كرفتار جه دردسرها و هرج و مرجهاء دعوا و نزاعها خواهيم شد. 

از آنجه كفتيم روشن مىشود اين كه در بعضى از روايات «ميزان» به وجود «امام) عليه السّلام تفسير شده به خاطر آن است كه 
وجود مباركك امام معصوم وسيلهاى است براى سنجش حق از باطل و معيارى است براى تشخيص حقايق» و عامل مؤثرى است 
براى هدايت. 


همجنين تفسير ميزان به «قرآن مجيد) نيز ناظر به همين معنى است. 
سورةٌ الرحمن(00): آية ٠١‏ ..... ص : ١ه‏ 


(آايه -)٠١‏ سيس از آسمان به زمين مىآيد و با اشاره به هشتمين نعمت» مىفرمايد: «زمين را براى خلايق آفريد» (وَ الأوض 
وَضَعَها للأنام). 


قرائن موجود و خطابهاى سوره كه متوجه انس و جن است نشان مىدهد كه منظور از «انام» در اينجا همان انس و جن است. 
سورةٌ الرحمن (80): آيةَ ١١‏ ..... ص : 401 


(آايه -)١‏ دراين آيه به سراغ نهمين و دهمين نعمت كه بخشى از مواد غذائى انسان را تشكيل مىدهد رفته» مى كويد: «در 
آن (زمين) ميوهها و نخلهاى ب ركزيده تفسير نمونه» ج28 ص: ذه 
يرشكوفه است» (فيها فاكهَةٌ وَ النَخْلُ ذاثٌ الأكمام). 


سورة الرحمن(88): آية 17 ..... ص : 7ه 


(آيه 17)- و سر انجام از يازدهمين و دوازدهمين مواهبش بدين كونه سخن مى كويد: «و دانههائى كه همراه با ساقه و بركى 
انك قد بضورك كادتو وى اندو تحط اناه حرشي و الس دو المط وهات 

داثههاى غذائى خوراكك انسان؛ و يركهاى ثرو حشكتثن خوراك حيواثاتى است كه در خدمت انسان» واز شير و كوشت و 
يوست و يشم آنها بهره مى كيرد» و به اين ترتيب جيزى از آن بىفايده و دور ريختنى نيست. 

واز سوى ديكر كياهان خوشبو و كلها را نيز در زمين آفريده كه مشام جسم و جان را معطر مىىكندء و روح را آرامش و نشاط 


مى بخشدء و به اين وسيله نعمتهايش را بر انسان تمام كرده است. 
سور الرحمن(00): آية ١7‏ ..... ص : 1ه 


(آيه 1)- يس از ذكر نعمتهاى كوناكون مادى و معنوى در اين آيه جن و انس را مخاطب ساخته؛ مى كويد: (يس كدامين 
نعمتهاى يرورد كارتان را تكذيب مى كنيد)؟! (قَىٌ آلاء 36 لكذباة): 

تعمتهائى كه هر يكك نشانه ووش اذ قدرث و لطق و مهر يروو دكار است» حكوثة سمكن است ابنهارا تكذيب كرد؟! اين 
استفهام» استفهام تقريرى است كه در مقام اقرار كرفتن مى آورندء و لذا در روايتى كه در آغاز سوره خوانديم به ما دستور داده 
شده است كه بعد از ذكر اين جمله عرضه داريم: «لا بشىء من آلائكك ربّ اكذّب يروردكارا! ما هيج يكك از نعمتهاى تو را 
تكذيب نمى كنيم). 


سورةٌ الرحمن(00): آية ١‏ ..... ص : 1ه 


(آيه -)١5‏ آفرينش انسان از خاكى همجون سفال! خداوند بعد از ذكر نعمتهاى كذشته از جمله آفرينش انسان به صورت سر 
بسته» در اينجا نخست به شرحى يبرامون آفرينش انس و جن مىيردازد شرحى كه هم نشانه قدرت عظيم اوست وهم درسهاى 
عبرتى برائ همكان ذر ير دارة. 

مى فرمايد: «انسان را از كل خشكيدهاى همجون سفال آفريد» (حَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كالْفَخَارِ). ب ركزيده تفسير نمونه. جه 
ص: 7م 

از آيات مختلف قرآن و تعبيرات كوناكونى كه در باره مبدأ آفرينش انسان آمده به خوبى استفاده مىشود كه انسان در آغاز 
خاك بوده (حج/ 0) سبس با آب آميخته شده؛ و به صورت كل درآمده (انعام/ ؟) و بعد به صورت «كل بدبوا (لجن) درآمد 
( حجر / )١8‏ سيس حالت «جسبند كى» يبدا كرد (ضافات/7 )١١‏ و بعدا به صورت «خشكيده) درآمد. وحالت «(صلصال كالفخار) 
به خود كرفت- آيه مورد بحث. 

اين مراحل از نظر بعد زمانى جه اندازه طول كشيد؟ و انسان در هر مرحلهاى جقدر توقف كرد؟ واين حالتهاى انتقالى تحت 


جه عواملى به وبر 1د ابنهاامسائلى أت كه از عله و دائش ما استقى اسكة وها هداس ذالد وفسن: 
سورةٌ الرحمن(00): آية ١4‏ ..... ص : 1ه 


(آيه 8)- سيس به اقريش لجن) برداخعه مى كويدة او حجن را از شعلههاى مختلط و متبح ركف آقش آفريد» (وَ خَلقٌ الجان من 


باز در اينجا دقيقا برائ ما روش نيست كه آفريئش «جن) از اين اتشهائ رنكارنك جكونه بوذه است؟ همان كوته كه 
خصوصيات فيك انان ال طاريق وحن صادق يعنى قرآن مجيد و وحى اآسمانى براى ما ثابت شدهاستء» محدود بودن 
معلومات ما در برابر مجهولات هركز به ما اجازه نمىدهد كه اين حقايق را انكار كنيم يا ناديده بككيريم» بعد از آن كه از طريق 


وحى اثبات كردد» هر جند علم به آن راهى نيابد .)١١‏ 
سورةٌ الرحمن(00): آية ١2‏ ..... ص : 1ه 


(يه -)١18‏ باز به دنبال نعمتهائى كه در آغاز آفرينش انسان بوده اين جمله را تكرار م ىكند: «يس كدامين نعمتهاى 
برورد كارتان را انكار مى كنيد) (فبأىٌ آلاء رَيُكما كدان 


سورةٌ الرحمن(88): آية /! ..... ص : ”لهم 


(آيه 17)- دراين آيه به بيان يكى ديككر از نعمتهاى الهى يرداخته» مى كويد: «او يرورد كار دو مشرق و يرورد كار دو مغرب 
اسه (وَثٌ العشرقيق وََوَتٌ المتريية). 


درست است كه خورشيد در هر روزى از ايام سال از نقطهاى طلوع و در 


)١(‏ به خواست خدا شرح بيشتر در باره آفرينش «جن» و خصوصيات اين مخلوق در تفسير سوره جن خواهد آمد. 

بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 06 

نقطهاى غروب مى كند. و به اين ترتيب به تعداد روزهاى سال مشرق و مغرب دارد. ولى با توجه به حد اكثر «ميل شمالى)» 
آفتاب» و «ميل جنوبى» آنء» در حقيقت دو مشرق و دو مغرب داردء و بقيه در ميان اين دو مى باشد. 

اين نظام كه مبدأ ييدايش فصول جهار كانه سال با بركات فراوانى است در حقيقت تأكيد و تكميلى است براى آنجه در آيات 
قبل آمده» آنجا كه سخن از حساب سير خورشيد و ماه در ميان استء, و همجنين سخن از وجود ميزان در آفرينش آسمانهاء و 
در مجموع هم بيانكر نظام دقيق آفرينش و حركت زمين و ماه و خورشيد مىباشدء و هم اشارهاى است به نعمتها و بركاتى كه 
ازابن رهكذورغايد انسان مىشود. 


سورة الرحمن(88): آية 14 ..... ص : 4م 


(آيه -)١14‏ به هر حال بعد از ذكر اين نعمت باز جن و انس را مخاطب ساخته» مى كويد: «يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان 
را انكار مى كنيدك)؟! (فَبأىٌ آلاء رَيُكما تكنياة): 


سورة الرحمن(00): آية 19 ..... ص : 88 


(آيه 19)- درياها با ذخائر كرانبهايشان! در ادامه شرح نعمتهاى يرورد كار سخن از درياها به ميان مىآورد. اما نه همه درياها 


بلكه كيفيت خاصى در يارهاى از درياها كه هم يديدهاى است عجيب و نشانهاى است از قدرت بىيايان حق» و هم وسيلهاى 


است براى يديد آمدن بعضى از متاعهاى مورد استفاده انسانها. 
مىفرمايد: «دو درياى مختلف (شور و شيرين» ككرم و سرد) را در كنار هم قرار داد در حالى كه با هم تماس دارند) (مَرَحَ 


سورة الرحمن (00): آآية 7٠‏ ..... ص : 416 


(آيه -)7١‏ در ميان آن دوء برزخى است كه يكى بر ديكرى غلبه نمىكند) و به هم نمى آميزند (بَتنَهُما بَورَّحّ لا يَبِغِيان). 

منظور از اين دو دريا به كواهى آيه "د سوره فرقان دو درياى آب «شيرين» و «شور» استء آنجا كه مىفرمايد: «او كسى است 
كه دو دريارا در كنار هم قرار داد يكى كوارا و شيرين ستاو ديكرق شور و تلخ, ودر ميان آنها برزخى قرار داد تا با هم 
مخلوط نشوند). 

رودخانههاى عظيم آب شيرين هنكامى كه به درياها و اقيانوسها مىريزند بركزيده تفسير نمونه. ج» ص: 00 

معمولا دريائى از آب شيرين در كنار ساحل تشكيل مى دهند آب شور را به عقب مىرانند و عجب اين كه تا مدت زيادى اين 
دو آب شيرين و شور به خاطر تفاوت درجه غلظت به هم آميخته نمىشوند و هزاران كيلومتر راه را به همان صورت 


سورةً الرحمن(00): آية "١‏ ..... ص : 48 


(آايه بار ديكر بندكان را مخاطب ساخته ودر برابر اين نعمتها از آنها سؤال كرده» مىفرمايد: ايمس كدامين نعمتهاى 
يرورد كارتان را انكار مى كنيدك)؟! (فَبأَىٌ آلاء رَيُكما تكذباق). 


سورة الرحمن(00): آية ؟" ..... ص : 04 


( أيه ؟1)- سيس در ادامه همين سخن مىافزايد: «از آن دو (دريا) لوْلوْ و مرجان خارج مىشود)! (بَخْرُجٌ مَنْهُمَا اللؤْلوٌ وَ 
الْمَوْجِانُ). 


سورةً الرحمن (00): آية 77 ..... ص : 44 


(آيه “77)- «يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد)؟! (بأَىٌ آلاء رَيُكما كديا 

«لوْلو) مرواريد دانه شفاف و قيمتى است كه در درون صدف در اعماق درياها يرورش مىيابد» وهر قدر درشتتر باشد 
كراتبهاتر اميت 

و «مرجان» موجود زندهاى است شبيه شاخه كوحكك درخت كه در اعماق درياها مىرويدء واتا مدتها دانشمندان آن را نوعى 
«كياه) مى ينداشتند» ولى بعدا روشن شد كه نوعى حيوان است. 


بهترين نوع مرجان زينتى «مرجان سرخ رنكك» است وهر قدر سرختر باشك قب قيمتىتر است. 


سورة الرحمن(00): آية ©" ..... ص : 44 


(آيه 7)- باز در ادامه همين بخش از نعمتها به مسأله كشتيها كه در حقيقت بز ركترين و مهمترين وسيله حمل و نقل بشر در 
كذشته و حال بوده است اشاره كرده: مىفرمايد: «و براى اوستث كشتيهاى ساخته شده كه در دريا به حركت در مىآيند و 
همجون كوهى هستند!! (وَ لَهُ الْجَوار الْمُنْتَاتُ فى البخر كالاغلام). 

جالب اين كه در عين تعبير به «منشئات» كه حكايت از ملساوع ردق كلق بااوسيلة انسان مى كند مىفرمايد «و له (از براى 
خداست) اشاره به اين كه مخترعان و سازندكان كشتى از خواص خداداد كه در مصالح مختلفى كه در كشتيها بر كزيده تفسير 
نمونه» ج8» ص: 08 

به كار مىرود استفاده م ى كنند همجنين از خاصيت سبال بودن آب درياهاء و نيروى وزش بادها بهره مى كيرند» و خداست كه 


در آن مواد و در دريا و باد اين خواص و آثار را آفريده. 
سورةً الرحمن(80): آية 4" ..... ص : 48 


(آية 0؟)-و بار ذيكر اين سؤال ير معتى را تكرار كردة م قرمايدة (بس كذدامين تعمتهاى يرورة كارتان را اتكان م ى كيل)؟ 


(قبأَيٌ آلاء رَيَكما كدان 
سورةً الرحمن(00): آية 72 ..... ص : 8ه 


(آيه 78)- ما همه فانى و بقا بس تو را است! باز در ادامه شرح نعمتهاى الهى در اينجا مىافزايد: «همه كسانى كه روى آن [- 
زمين] هستند فانى مى شونده (كُلٌ مَنْ عَلَيها فانِ). 

اما جكونه «مسأله فنا مىتواند در زمره نعمتهاى الهى قرار كيرد؟ ممكن است از اين نظر باشد كه اين فنا به معنى فناى مطلق 
نيستء بلكه دريجهاى است به عالم بقا و دالان و كذ ركاهى است كه شرط وصول به سراى جاويدان عبور از آن است. 

ويا ازاين نظر كه ذكر نعمتهاى فراوان كذشته ممكن است مايه غفلت و غرق شدن كروهى در زندكى دنيا وانواع خوردنيها 
و نوشيدنيها و لؤلؤ و مرجان و مركبهاى را هوارش كرددء لذا يادآورى مىكند كه اين دنيا جاى بقا نيستء و اين تذكر خود 


سورةً الرحمن (00): آيةَ /ا7 ..... ص : 0ه 


(آيه /ا؟)- در اين آيه مىافزايد «تنها ذات ذو الجلالم و كرامى يرورد كارت باقى مىماند)» (وَ يَبقى 50 الججَلالٍ وَ 
الإكرام). 

«وجه؛ از نظر لغت به معنى صورت است كه به هنكام مقابله با كسى با آن مواجه و رو برو مىشويم؛ ولى هنكامى كه در مورد 
خداوند به كار مىرود منظور ذات ياكك اواست. 

اما «ذُو الْجَلالٍ وَ الإكرام) كه توضيق انتث برا زوعة) اقنازه نداضقات جيال وجاذل غخداسكه زيرا ذو الجلذل از صفاق خير 
مىدهد كه خداوند «اجل» و برتراز آن است (صفات سلبيه) و «اكرام» به صفاتى اشاره م ىكند كه حسن و ارزش جيزى را 
ظاهر مىسازد و آن «(صفات ثبو تيه) خداوند مانند علم و قدرت و حيات اوست. ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: /ام 


بنابر اين معنى آيه روى هم رفته جنين مىشود تنها ذات ياكك خداوندى كه متصف به صفات ثبوتيه و منزه از صفات سلبيه 


سورةً الرحمن(00): آية 74 ..... ص : /اه 


ع 


(آيه 78)- بار ديكر خلايق را مخاطب ساخته. مىفرمايد: «يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد»؟! (فَبِأَىٌ آلاء 
رَبُكما تكذباق): 


سورةٌ الرحمن(08): آيةَ 19 ..... ص : /اله 


(آيه -)١8‏ محتواى اين آيه در واقع نتيجهاى است از آيات قبلء زيرا مىفرمايد: «تمام كسانى كه در آسمانها و زمين هستند 
وار لأناوهاف كوه را ازااو تتاشاعت هه (يكل قن فى الفماواك و الأذضن): 

جرا جنين نباشد؟ در حالى كه همه فانيند واو باقى واكر لحظهاى نظر لطفش را از كائنات بر كيرد «فرو ريزند قالبها»! با اين 
حال مككر كسى جز او هست كه اهل آسمانها و زمين از وى تقاضا كنند؟! سيس مىافزايد: «و او (خداوند) هر روز در شأن و 
كارف اسع كن ززم قوق فانا. 

زع اعشة ارداق رفور اليه ويامككر او به نيازهاى سائلان و نيازمندان نيز جنين استء. و هر روز وهر زمان طرح 
تازهاى ابداع مى كند. 

يكك روز اقوامى را قدرت مىدهدء روز ديكرى آنها را بر خاكك سياه مى نشاند» يكك روز سلامت و جوانى مىبخشدء روز 
بكر ضعف و ناتوانى مىدهدء, يك روز غم واندوه را از دل مىزدايدء روز ديكر مايه اندوهى مىآفريند» خلاصه هر روز 
طبق حكمت و نظام احسنء يديده تازه و آفرينش و حادثه جديدى دارد. 

توجه به اين حقيقت,ء از يكسو نياز مستمر ما را به ذات ياكك او روشن م ىكندء وو از سوى ديككر يردههاى يأس و نوميدى رااز 
دل كنار مىزند. 


واز سوى سوم غرور و غفلت را درهم مى شكند. 
سورةٌ الرحمن(00): آيةٌ ٠٠١‏ ع ض :: /81 


((يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيدك)؟! (فَبأىٌ آلاء رَتُكما تكنياف): 


ركزيده تفسير نمونه» ج هم ص: 6 
سورةٌ الرحمن(04): آية "١‏ ..... ص : /ه 


(آبه -)١‏ نعمتهائى كه تاكنون در آيات اين سوره مطرح شده مربوط به اين جهان بوده است» ولى در اينجا از محاسبه قيامت 
و بعضى ديكّر از خصوصيات معاد سخن مى كويد كه در عين تهديد بودن براى مجرمان وسيله تربيت و آكاهى و بيدارى و 


هم وسيله تشويق و دلكرمى مؤمنان استء و به همين جهت نعمت محسوب مىشود. لذا بعد ازذكر هر كدام همان سؤال را كه 


در باره نعمتهاست تكرار مى كند. 
نخست مىفرمايد: «به زودى به حساب شما مىيردازيم اى دو كروه انس و جن!! (سَتَفْوْعْ لَك أَيّهَ النَقَلانِ). 
آرى! در آن روز خداوند عالم قادر دقيقا همه اعمال و كفتار و نيات انس و جن را مورد بررسى و حساب دقيق قرار داده» و 


كيفر و ياداش مناسب را براى آنها تعيين مى كند. 
سورة الرحمن(08): آيةَ ؟ ..... ص : /ه 


(آنه "اه بعد اق ذكر اين مع بان ابق سؤال را تكران فى قرمايد: وين كذامين تعشتهاق برورد كارتان را اتكار هه كنيد» (نبائ 
آلاء ربكما تكذبان). 


سورة الرحمن (00): آية 7" ..... ص : /ه 


(آيه *")- در تعقيب آيه قبل كه از مسأله حساب دقيق الهى سخن مى كفت باز جن و انس را مخاطب ساخته؛ مى كويد: «اى 
كروه جن و انس! (هر كاه به راستى مىخواهيد از مجازات و كيفر الهى بر كنار مانيد) اككر مىتوانيد از مرزهاى آسمانها و 
زمين بككذريد (واز حيطه قدرت او خارج شويد) يس بككذريد ولى هركز نمى توانيد مكر با نيروئى» الهى و فوق العاده اما جنين 
نيروئى در اختيار شما نيست (يا مَعَّْرَ الْجِنَ وَ الْإِنْس إِنٍ اشرمَطفْتُم أَنْ تَنْقدُوا مِنْ أقْطار السّماواتٍ و الْأَدْض فَائْفُدُوا لا تَتُْدُونَ إن 
بسَلطانِ). 

به اين ترتيب شما هركز ياراى فرار از داد كاه عدل خدا و ييامدهاى آن را نداريد» هر جا برويد ملكك خداست,ء وهر كجا 
باشيد محل حكومت اوستء آرى اين موجود ضعيف و ناتوان كجا مى تواند از عرصه قدرت خداوند بكريزد همان كونه كه 
امير مؤمنان على عليه السّلام در دعاى روح يرور كميل عرضه مىدارد: 

«ولا يمكن الفرار من حكومتكك بروردكارا! فرار از حكومت تو ممكن نيست»! بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 09 

البته به نظر مىرسد كه اين آيه مربوط به فرار از جنكّال عدالت الهى در قيامت باشد» و مؤيد آن بعضى از اخبار است كه در 
منابع اسلامى در اين زمينه نقل شده از جمله در حديثى از امام صادق عليه السّلام مىخوانيم: «روز قيامت خداوند بندكان را 
در محل واحدى جمع مى كند و به فرشتكان آسمان يائين وحى مىفرستد فرود آييد آنها- كه دو برابر جمعيت روى زمين از 
جن وانس هستند- فرود مى آيند» سيس اهل آسمان دوم كه آنها نيز دو برابر همه مى باشند فرود مى آيند» و به همين ترتيب 
فرشتكان هفت آسمان فرود مىآيند و همجون هفت حجاب كردا كرد انس و جن را احاطه مى كنند» اينجاست كه منادى صدا 
مى زند: اى جمعيت جن و انس اكر مى توانيد از اقطار آسمانها و زمين بككذريدء اما هركز نمىتوانيد جز با قدرت الهى و در 
إينجا مى بينند اطراف آنها را هفت كروه عظيم از فرشتككان فرا كرفتهاند- و راهى براى فرار از جنككال عدالت نيست.) 


سورة الرحمن(00): آية ٠‏ ءءء اضن 859:5 


(آيه ع”)- باز در اينجا دو كروه را مخاطب ساخته. مى كويد: «يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار م ىكنيد!؟! (فَبِأَىٌ 
آلاء رَبّكما تكذبان). 


عاملى است براى اصطلاح و تربيت» طبعا لطف و نعمتى محسوب مى شود و اصولا وجود حساب در هر دستكاه نعمت بزركى 
است جرا كه به خاطر آن سرهاى همه به حساب خواهد آمد! 


سورة الرحمن(80): آيهَ 4" ..... ص : 04 


(آيه 0")- اين آيه براى تأكيد آنجه در آيه قبل دائر بر عدم قدرت انس و جن بر فرار از جنككال عدالت آمده. مىافزايد: 
«شعلههائى از اتش بىدود؛ و دودهائى متراكم بر شما فرستاده مى شود (و آن جنان شما راز هر سو احاطه مى كنند كه راهى 
براى فرار نيست) و نمى توانيد از كسى يارى بطلبيد) (يُوْصَل عَلَتِكُما شواظ مِنْ نار وَ نْحاسٌ قلا تَنْتَصِران). 

از يكسو فرشتكان شما را احاطه كردهاند واز سوى ديكر شعلههاى كرم و سوزان آتش و دودهاى تيره و تار و خفقان آور 
اطراف محشر را فرا مى كيرد و راهى براى كريز نيست. 


بر كزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 2 


سورةٌ الرحمن(00): آيهَ 2" ..... ص : ٠م‏ 


- 


(آيه ©”)- باز مىفرمايد: «يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مىكنيد)؟! (فبأَىٌ آلاء رَيُكما تُكذّبان). 


تعبير به نعمت در اينجا نيز به خاطر همان لطفى است كه در آيه قبل به آن اشاره شد. 


سورة الرحمن (80): آية /1" ..... ص : يم 


(آيه /)- در تعقيب آيات كذشته كه بعضى از حوادث رستاخيز را بازكو مىكرد. در اينجا همجنان ادامه همان بحث و ذكر 
خصوصبات ديكرئ ان صحته قافت؛ و حكوركى سان و نجازات و كيفر اسثة: 

نخست مىفرمايد: «در آن هنكام كه آسمان شكافته شود» و همجون روغن مذاب كلكون كردد» حوادث هولناكى رخ مىدهد 
كدافاتب جيل انرا تكراعيد داشت :ناذا القنت الشباة فكانت :زود كالذهان). 

از مجموع آيات «قيامت» به خوبى استفاده مىشود كه در آن روز نظام كنونى جهان بكلى در هم مىريزد» و حوادث تششاقن 
هولناكى در سرتاسر عالم رخ مىدهد» كواكب و سيارات و زمين و آسمان د كركون مى شوند, و مسائلى كه تصور آن امروز 
براى ما مشكل است واقع مى كردد؛ از جمله جيزى است كه در آيه فوق آمده كه كرات آسمانى از هم مى شكافد و به رنكك 


سرخ و به صورت مذاب همجون روغن در مى آيد. 
سورة الرحمن (80): آية 8" ..... ص : ٠م‏ 


مؤمنان» و لطفى است از الطاف الهىء» بعد از آن» همان جمله سابق را تكرار فرموده» مى كويد: «يس كدامين نعمتهاى 
يرورد كارتان را انكار مى كنيدك)؟! (فَبأَىٌ آلاء رَيُكما تكذيان): 


سورة الرحمن(80): آية 9" ..... ص : ٠م‏ 


(آيه 78)- در اين آيه از حوادث تكوينى قيامت» به وضع انسان كنهكار در آن روزء يرداخته مىافزايد: «در آن روز هيج كس 
ازااقدى وععن از كناستق سك ال المت كنود (فوْمَئِذٍ لا يكل عَنْ ذَنْبه إِنْسٌ وَ لا جَانٌ). 

جرا سؤال نم ىكنند؟ براى اين كه همه جيز روشن استء و در جهره انسانها همه جيز خوانده مىشود. بركزيده تفسير نمونه» 
ج6: ص: 8١‏ 

قيامت يكك روز بسيار طولانى استء و انسان از مواقف و كذ ركاههاى متعددى بايد بككذرد ودر هر صحنه و موقفى بايد مدتى 
بإيستد» در بعضى از اين مواقف مطلقا سؤالى نمى شود. 

ودر بعضى از مواقف مهر بر دهان انسان كذارده مىشود و اعضاى بدن به شهادت بر مى خيزند. و در بعضىء از انسانها دقيقا 
يرسش مى شود. 


خلاصه هر صحنهاى شرايطى دارد. 


سورةٌ الرحمن(080): آيةَ ٠‏ ..... ص : 21 


(آيه +#)حو باز ندر تعقيب آن.همكان وا مخاطب ساه مى كويد ويس كدامين تعمتهاى برورد كارتان.را تكذيب فى كنيده؟! 


(فبأَىٌ آلاء رَيُكما تكذبان). 


َُّ 


سورة الرحمن(038): آيةَ 6١‏ ..... ص : 21 


(آيه -)١‏ آرى در آن روز سؤال نمىشودء بلكه «مجرمان از جهرههايشان شناخته مى شوند (يُعْرَفُ الْمجَرِمُونَ بسِيماهُم). 
كروهى داراى جهرههاى بشاش نورانى و درخشانند كه بيانكر ايمان و عمل صالح آنهاستء و كروهى ديكر صورتهائى سياه و 
تاريكك و زشت و عبوس دارند كه نشانه كفر و كتاه آنهاست» حثانكه در آيات 9" تا ١‏ سوره عبس مىخوانيم: «در آن روز 
جهرههائى درخشان و نورانيند» و جهرههائى تاريك. كه سياهى مخصوصى آن را يوشانيده). 

سبس مى|فزايدة زو آتكاه آنها را از موهاى بيش سرء و باعايشان مى كيرقدة وربه دوزخ مى افكنتد! (قَيؤْحَدُ بالواصى 3 الأقدام). 
كرفتن مجرمان با موى بيش سرء و ياهاء ممكن است به معنى حقيقى آن باقند كن مأموراة عدا اين دور فى كنبو انها زا 
از زمين برداشته؛ با نهايت ذلت به دوزخ مىافكنند, و يا كنايه از نهايت ضعف و ناتوانى آنها در جنككال مأموران عذاب الهى 


استء كه اين كروه را با خوارى تمام به دوزخ مىبرند» و جه صحنه دردناك و وحشتناكى است آن صحنه! 


سورة الرحمن(00): آية !© ..... ص : اي 


(آيه ؟ع)- باز از آنجا كه يادآورى اين ميال در مضه مما وفنا زر لطلى افيه يمان نواارايار: «يس كدامين نعمتهاى 
يرورد كارتان را تكذيب مى كنيدك)؟! (بأَىٌ آلاء رَيُكما تُكذَّبان). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: زف 


سورة الرحمن(08): آيةَ 67 ..... ص : :م 


(آيه #”6)- در اين آيه مىفرمايد: «اين همان دوزخى است كه مجرمان بيوسته آن را انكار مىكردنده (هِذِهٍ جَهَنُمُ الَيِى يُكَذْبٌ 
ا الم ون 


سورةٌ الرحمن (08): آية 59 ..... ص : 87 


( ابه 5#)- باز در توصيف جهنم و عذابهاى دردناك آن مىافزايد: مجرمان «امروز در ميان آن و آب سوزان در رفت و 
آمدند» (يَطْوقُونَ بَتنّها وَ بَينَ حميم آن). 

نهار اك كبو دوسا نه شاه ماع سور انز ميدن ع بزو جتنو اله وى تراك اباي زرفي لقنو ال موق 2 اتج عدو ايه 
آنها مىدهند (يا بر آنها مىريزند) واين مجازاتى است دردناك. 

از آيات الا والاسوره مؤمن استفاده مى شود كه جشمه سوزان حميم در كنار جهنم است كه نخست دوزخيان رادر آن 


مى برند و سبس در آتش دوزخ مىافكنند. 
سورة الرحمن(00): آية 684 ..... ص : 9م 


(آيه ه)- باز به دنبال اين هشدار و اخطار شديد بيدار كننده كه لطفى است از ناحيه خداوند» مىفرمايد: «يس كدامين 
نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيدك)؟! (فبأىٌ آلاء رَيُكما تكذبان). 


سورة الرحمن(00): آية 62 ..... ص : ”م 


(آيه 8#)- اين دو بهشت در انتظار خائفان است! در اينجا دوزخيان را به حال خود رها كرده به سراغ بهشتيان مىرود» واز 
نعمتهاى دليذير و بى نظير و شوق انككيز بهشت قسمتهائى را بر مىشمرهء تا در مقايسه با كيفرهاى شديد و دردناكك دوزخيان 
اهميت هر كدام روشنتر كردد. 

مىفرمايد: «براى كسى كه از مقام يرورد كارش بترسد دو باغ بهشتى است» (وَ لِمَنْ خافٌ مَقامَ رَيهِ جَنتَانِ). 

خوف از يرورد كار سر جشمههاى مختلفى دارد: كاه همان اعمال ناياك و افكار آلوده استء و كاه براى مقربان» به خاطر 
قرت نه ذات ياكش كنترين ترك اولى وغقلث مايه وحفث انهناسة» و كاه دون همه ابنها متكاني كه تضور آنا ذات 
نامحدود و عظمت بىانتها را م ىكنند در مقابل او احساس حقارت كرده و حالت خوف به آنها دست مىدهدء اين خوفى است 
كه از نهايت معرفت يرورد كار حاصل مىشود و مخصوص عارفان و مخلصان دركاه اوست. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج هم ص: إزف 
سورة الرحمن(08): آية /ا ..... ص : "ام 


(آيه لا)- باز به دنبال اين نعمت بزركك همكان را مخاطب ساخته؛ مى كويد: 


يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيدك؟! (فبأىٌ آلاء رَتُكما تكذبان). 


سورة الرحمن(08): آية 64 ..... ص : #اع 


(آيه مع)- سيس در توصيف اين دو بهشت مىافزايد: «داراى انواع نعمتها و درختان يرطراوت است» (ذّواتا أفْنَانِ). 
سورة الرحمن(00): آية 69 ..... ص : "ار 


(آيه 58)- و به دتبال اين نعمت باز همان سؤال تكرار مىشود كه: «كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار م ىكتيد»؟! (فْبأَىٌ 
آلاء رَبّكما تكذبان). 


سورة الرحمن(08): آية +0 ..... ص : “اع 


(آيه ١5)-از‏ آنجا كه يكك باغ سرسبز و خرّم و يرطراوت, علاوه بر درختانء بايد جشمههاى آب جارى داشته باشد در اين آيه 


مىافزايد: «در آن دو (بهشت) دو جشمه هميشه جارى است)» (فيهما عَتِنَان تَخريان). 
سورةٌ الرحمن(00): آية ١‏ ..... ص : "ام 


(آيه -)١‏ باز در برابر اين نعمت همان سؤال مطرح مى شود: يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد) (فَبأىٌ آلاء 
رَيُكما تكذبان). 


سورةٌ الرحمن (80): آية 7 ..... ص : “ام 


(آيه 67)- در اين آبه كه نوبت به ميوههاى اين دو باغ بهشتى مى رسد. مى فرمايد: «در آن دواز هر ميوهاى دو نوع وجود دارد» 
هر يكك از ديكرى بهتر (فيهما مِنْ كل فاكهَةُ زَوْجِانِ). 


نوعى كه در دنيا نمونه آن را ديدهايد» و نوعى كه هركز شبيه و نظير آن را در اين جهان نديدهايد. 
سورة الرحمن(00): آية 07 ..... ص : "ار 


(آيه +7)- باز مىافزايد: (ايس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد)؟! قات آلاء رَتُكما لكدياق 
سورة الرحمن(00): آية 05 ..... ص : "ار 


(آيه *0)- در آيات بيشين سه قسمت از ويزكيهاى اين دو باغ بهشتى مطرح شدء اكنون به ويزكى جهارم يرداخته؛ مىفرمايد: 
«اين در حالى است كه آنها بر فرشهائى تكيه كردهاند با آسترهائى از ديبا و ابريشم؛ (مْتَكئِينَ على فرش بَطائتُها مِنْ إشتبرق). 
اين تعبير نشانه آرامش كامل روح بهشتيان است. 

در اينجا كران قيمتترين يارجداى كه در دنيا تصور مى شود آستراين فرشها ذكر شده. اشاره به اين كه قسمت روئين آن 
جيزى است كه از لطافت و زيبائى بر كزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 8*8 


و جذابيت در وصف نمى كنجد. 


و بالادخره در ينجمين نعمت به جِكونكّى نعمتهاى اين باغ بهشتى اشاره كرده» مى كويد: «و ميوهدهاى رسيده آن دو باغ بهشتى 
در دسترس است» (وَ جنَى الْجَينِ دانٍ). 


آرى! زحمتى كه معمولا در جيدن ميوههاى دنيا وجود دارد در آنجا به هيج وجه نيست. 


سورة الرحمن(00): آية 00 ..... ص : ام 


(آيه 00)- و باز همكان را در اينجا مخاطب ساخته. مى كويد: «يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد؛؟ (مَبِأَىٌ 
آلاء رَبّكما تكذبان). 


سورةً الرحمن (80): آية 08 ..... ص : عام 


(آيه 09)- همسران زيباى بهشتى: در آيات كذشته ينج قسمت از مواهب و ويزكيهاى اين دو باغ بهشتى عنوان شده بود» در 
اينجا ششمين نعمت را باز كو عى كلد و آن همعسران ياكه بهش اسث» من قرمايك: ادن آن باغهاق بيشص. زنائى عستيد كه عد 
به همسران خود عشق نمىورزند» (فِيهنّ قاصراتٌ الطَوَفٍ). 

«و هيج انس و جن بيش از اينها با آنها تماس نكرفته است» (لَمْ يَطْمِئْهُن إنْسٌ قَبِلَّهُمْ و لا جَانٌ). 

بنابر اين آنها دوشيزهاند» و دست نخورده. و ياكك از هر نظر. 

از «أبو ذر» نقل شده است كه: «همسر بهشتى به شوهرش مى كويد: سوكند به عزت يرورد كارم كه در بهشت جيزى را بهتر از 


تو نمى يابم» سياس مخصوص خداوندى است كه مرا همسر توء و تو را همسر من قرار دادا. 
سورة الرحمن(00): آية /ا ..... ص : 6م 


رَبُكما تكذبان). 


سورةٌ الرحمن(00): آي /0 ..... ص : ام 


(آيه 0)- سيس به توصيف بشدرف از ون سيران مقف ترداغدامهى كرجدةآثينا عمدرة يكرت و عرس الف لكاي 
البفيية و العوجان1 

به سرخى و صفا و درخشندكى «ياقوت» و به سفيدى و زيبائى شاخه «مرجان» كه هنكامى كه اين دو رنكك (يعنى سفيد و سرخ 
شفاف) به هم آميزند زيباترين رنكك را به آنها مىدهند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج هم ص :86 
سورةٌ الرحمن(08): آيهَ 04 ..... ص : 78 


(آيه 09)- بار ديكر به دنبال اين نعمت بهشتى مىفرمايد: «يس كدامين نعمتهاى يروردكارتان را انكار م ىكنيد)؟ (قْبِأَىٌ آلاء 


وكيا لكان 
سورةٌ الرحمن (00): آية + ..... ص : م8 


(آيه 20)- و در يايان اين بحث مى كويد: «آيا جزاى نيكى جز نيكى است»؟ 

(كل خزاء اينات إلا الاعسات): 

آيا آنها كه در دنيا كار نيكك كردهاند جز ياداش نيكك الهى انتظارى در باره آنها مىرود؟ 

«احسان) جيزى برتر از عدالت استء زيرا عدالت اين است كه انسان آنجه بر عهده اوست بدهدء و آنجه متعلق به اوست 


بكيرد» ولى احسان اين است كه انسان بيش از آنجه وظيفه اوست انجام دهدء و كمتر از آنجه حق اوست بككيرد. 


سورة الرحمن(00): آية 2١‏ ..... ص : لمع 


و 


(آيه -)6١‏ باز در اينجا از بندكان اقرار مى كيرد كه: «يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد)؟ لفاك آلاء رَيُكما 
تكذباة: 

جرا كه اين قانون يعنى جزاى احسان به احسان خود نعمتى است بزركك از ناحيه خداوند بزركك: و نشان مىدهد كه ياداش او 
در برابر اعمال بندكان نيز در خور كرم اوست نه در خور اعمال آنهاء تازه اكر آنها عملى دارند و اطاعتى مى كنند آن هم به 


توفيق و لطف خداست و بركاتش نيز به خودشان مىرسد. 
سورةً الرحمن(00): آية 27 ..... ص : لم2 


(آيه89)- دو بيشت ذيكر نا اوصاق كفت آووشن! در ادامه بحث كذشعة كه ريراموق دو بيقت خائقان باون كهاف والة 
سخن مى كفت در اينجا از دو بهشت سخن مى كويد كه در مرحله يايينتر و طبعا براى افرادى است كه در سطح بائينترى از 
ايمان و خوف از يروردكار قرار دارند» و به تعبير ديكر هدف بيان وجود سلسله مراتب به تناسب ايمان و عمل صالح است. 
نخست مىفرمايد: «و يايينتر از آنها دو باغ بهشتى ديكر است» (وَ مِنْ دُونِهما جَنتانِ). 

در حديثى از بيغمبر كرامى اسلام صلّى الله عليه و آله مىخوانيم كه در تفسير اين آيه فرمود: 

«دو بهشت كه بناى آنها و هر جه در آنهاست از نقره استء و دو بهشت است كه بناى آنها و هر جه در آنهاست از طلاست». 
بر كزيده تفسير نمونه» ج لاه ص: 88 

تعبير به طلا و نقره ممكن است اشاره به تفاوت ارزش مواهب آنها باشد. 

دادر حدمث شكس ايام على اللمكليهو له اناسع ةردو بيفكه ان لاه اسة براق مقر نان مو هو يويك الككره يراق 


اصحاب اليمين)». 
سورة الرحمن(08): آيةَ 27 ..... ص : عم 


(آيه «8)- سيس مىافزايد: ويس كدامين نعمتهاى يروردكارتان را انكار مى كنيد (فَبأَىٌ الانركها عدياة): 


سورةٌ الرحمن(08): آيةَ 2 ..... ص : عم 


(آيه *©)- بعد به ينج ويزكى اين دو بهشت- كه بعضى با آنجه در باره دو بهشت سابق كفته شد شباهت دارد و بعضى 


متفاوت است- يرداخته» مى كويد: «هر دو خرّم و سرسبزند» (مُدْهامّتانِ). 

سور الرحمن(00): آية 20 ..... ص : 2م 

(آيه هع)- باز در اينجا اضافه مى كند: «يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد)؟ (فأَىّ آلاء رَيُكما تكذياذ: 
سورةٌ الرحمن(00): آية 28 ..... ص : 2م 

(آيه 8#)- در اين آيه به توصيف ديكرى برداخته» مىكويد: «در آنها دو جشمه جوشنده استويهما عَتِنَانِ تَصَّاحَتَانِ) 
سورةٌ الرحمن(00): آية /ام عفةة فحن فر 


تكذبان). 


سورةً الرحمن (00): آية 24 ..... ص : عع 


(آيه 28)- اين آيه در باره ميوههاى اين ذو ييقث جنية من كريد «در آنها ميوههاى فراوان و درخت خرما و انار است» (فيهما 


فاكهَّهُ وَ ئخل وَ رُمَانْ). 


سورةٌ الرحمن(00): آية 4م ناض :1 222 

(آيه 9)- باز همان سؤال را تكرار كرده» مى فرمايد: (ايس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد)؟ قاض آلاء رَيُكما 
تكذباة) 

سورةٌ الرحمن(08): آيةَ //١‏ ..... ص : عم 


(آايه )- باز هم همسران بهشتى! در ادامه شرح نعمتهاى دو بهشتى كه در آيات سابق آمده است در اينجا نيز به قسمتهاى 
فيكرف از ابن غواغب اقثاره شدة اسك 

نخست مىفرمايد: «و در آن باغهاى بهشتى زنانى نيكو خلق و زيبايند» (فِيهنَ خَيِراتٌ جسانٌ). زنانى كه جمع ميان «حسن 
سيرت» و «حسن صورت» كردهاند. 

در رواياتى كه در تفسير اين آيه وارد شده صفات نيكك بسيارى براى همسران بهشتى شمرده شده كه مى تواند اشارهاى به 


صفات عالى زنان دنيا نيز باشد, بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 8١/‏ 


والكوئى برائ همه زنان ميحسوب شوةء از جمله خوش زبان بودن نظافت و ياكى» آزان ترسائيدن: نظرئ به بيكانكان تداشدة 


ومانئد آن. 

سورةٌ الرحمن(80): آية ١/ا.....‏ ص : /ام 

(آيه -)١‏ و به دنبال ذكر اين نعمت باز مىافزايد: «يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار م ىكنيد)؟ (قأَىّ آلاء كا 
تكدباة): 

سورة الرحمن(08): آيةَ 7//..... ص : /ام 


(آيه 9/1)- سيس در ادامه توصيف اين زنان بهشتى اضافه مى كند: «حوريانى كه در خيمههاى بهشتى مستورند) ( دور 
مَفْصُوراتٌ فِى الّخيام). 
«حور) جمع «حوراءا و «احور) به كسى مى كويند كه سياهى جشمش كاملا مشكى و سفيدى آن كاملا شفاف استء و كاه به 


زنان سفيد جهره نيز اطلاق شده اسثت. 
سورة الرحمن (00): آية 7//..... ص : /ا 


(آيه “)دو باز ديكر هعان سؤال يز معتى را تكران كردةء مى كويد: #يس كذامين تعمتهاى برورد كارتان را انكار م ىكنيد:؟ 
(فبأىٌ آلاء رَيُكما تكذبان). 


سورة الرحمن(00): آية // ..... ص : /ام 


(أ هدايم أيه وهيف ديكرق اسن كر باره خوربان بيشض مر ترما يل: 

«هيج» جن و انس بيش از اين با آنها تماس نكرفته) و دوشيزهاند (لَمْ يَطمِتْهُنَ إِنْسٌ قَبلْهُمْ ولا جَانٌ). 

البته جنانكه از آيات ديكر قرآن استفاده مىشود زنان و مردانى كه در اين دنيا همسر يكديكرند هركاه هر دو با ايمان و 
بهشتى باشند در آنجا به هم ملحق مى شوندء و با هم در بهترين شرائط و حالات زند كى مى كنند. 

وحتى از روايات استفاده مىشود كه مقام اين زنان برتر از حوريان بهشت است به خاطر عبادات و اعمال صالحى كه در اين 
جهان انجام دادهاند. 


سورةً الرحمن (080): آية 4// ..... ص : لاع 


- 


(آيه /)- سيس مىافزايدك: يس كدامين نعمتهاى برؤود كارتان را انكار مى كنيد)؟ (فبأَىٌ آلاء رَيُكما تكدان): 


سورةٌ الرحمن (80): آية 8/..... ص : لاع 


(آيه 8/)- در آخرين توصيفى كه در اين آيات از نعمتهاى بهشتى كرده» فى كيك ايخ در حالى است كه بهشتيان بر تختهائى 
تكيه زدهاند كه با بهترين و زيباترين يارجههاى سبز رنكك يوشانده شده است» (مُتَكِئِينَ على رَفْرَفٍ خُضر وَ عَبِفَرىٌ جسان). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: 2/1 
سورةٌ الرحمن (00): آية /ا/ا ..... ص : /8 


(آيه لال)- سيس براى آخرين بار (و سى و يكمين مرتبه) اين سؤال را از انس و جن واز تمام افراد مى كند: «يس كدامين 
نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد»؟ 

(قأَىٌ آلاء كما لكدياة): 

نعمتهاى معنوى» يا نعمتهاى مادىء نعمتهاى اين جهانء يا نعمتهاى بهشتى؟ نعمتهائى كه سر تا ياى وجود شما را فرا كرفته و 
دائما غرق در آنيد» و كاه براثر غرور و غفلت همه آنها را به دست فراموشى مىسيريد» واز بخشنده اين همه نعمتها و كسى 
كه در انتظار نعمتهايش در آينده هستيد غافل مى شويد؟ 

كداميك را منكريد؟ 


سورة الرحمن(00): آية ///..... ص : /8 


(آيه 08- و در آخرين آيه اين سوره مىفرمايد: «ير بركت و زوال نايذير است نام يرورد كار صاحب جلال و بزركوار تو» 
(تَبارَك اشم رَبك ذى الْتجَلالٍ وَ الْإكرام). 

ابن غير يدخ اط 1ه انيت ددر ابن سور الراع تعددياى الفى »قر زميق و اسجاةة در خلقة رشرو ودود وااخرة اندة 
استء واز آنجا كه اينها همه از وجود ير بركت يرورد كار افاضه مىشود. مناسبترين تعبير همان است كه در اين آيه آمده 


4. 


استت. 

جالب اين كه اين سوره با نام خداوند «رحمن» آغاز شدء و با نام يرورد كار ذو الجلال و الاكرام يايان مى كيرد» و هر دو 
شباهتكك با مجبوعة محتواى سوره است. 

«يايان سوره الّرحمن» 


بركّزيده تفسير نمونه» ج 8ه ص: 89 

تووة واه |1821| م اط لالز 

اشاره 

اين منوزة ودار كه قال شده و حارائ #نة آيه انث 
محتواى سوره: عدف ةة ص 204 


در «تاريخ القرآن» از «ابن نديم) نقل شده كه سوره «واقعه) جهل و جهارمين سورهاى است كه بر ييغمبر اكرم صِلَى الله عليه و 


آله نازل شده قبل از آن سوره «طه)» و بعد از آن «شعرا» بوده است. 

اين مووود عبان كين كداز تبن لديل ادكه يو شمو افق تيرك كرد اليكو فكو قازق شده است» هر جند بعضى 
كفتدائك يه اكاو الثم ذو مدينه نازل كرديدهه ول دليلى براغ ابن كفته ددست تسخة و تشانداى در آياتك مزبووير اين اذغا 
وجود ندارد. 

سوره واقعه جنانكه از نامش بيداست از قيامت و وي كيهاى آن سخن مى كويد, و اين معنى در تمام آيات 48 كانه سوره مسأله 
اصلى است. اما از يكك نظر مىتوان محتواى سوره را در هشت بخش خلاصه كرد: 

-١‏ آغاز ظهور قيامت و حوادث سخت و وحشتناكك مقارن آن. 

-١‏ كروه بندى انسانها در آن روز و تقسيم آنها به «اصحاب اليمين»؛ «اصحاب الشمال» و «مقربين». 

''- بحث مشروحى از مقامات «مقربين» وانواع ياداشهاى آنها در بهشت. 

- بحث مشروحى در باره «اصحاب اليمين» و انواع مواهب الهى بر آنها. 

ه- بحثى در باره «اصحاب الشمال» و مجازاتهاى دردناكك آنها در دوزخ. ب ركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: 7 

وز ةر ولأمل قلي براهوة ماله منافاز طرق مان تددرت هداوشه و علقت اتسان ان نطف تاجرير معلل عبات دن 
كياهان» و نزول باران. 

لا- ترسيمى از حالت احتضار و انتقال از اين جهان به جهان ديكر. 

8- نظر اجمالى ديككرى روى ياداش و كيفر مؤمنان و كافران. 


فضيلت قلاوت سوره: ..... ص : ٠/١‏ 


در باره تلاوت اين سوره روايات زيادى در منابع اسلامى ذكر شده استء از جمله در حديثى از رسول خدا مى خوانيم: (كسى 
كه سوره واقعه را بخواند نوشته مىشود كه اين فرد از غافلان نيست». 

جرا كه آيات سوره آن قدر تككان دهنده و بيدار كننده است كه جائى براى غفلت انسان باقى نمى كذارد. 

كر حدمث د بكرف از امام صادق عليه السّ.لام مىخوانيم «هر كس سوره واقعه را در هر شب جمعه بخواند خداوند او را دوست 
دارد واو را نزد همه مردم محبوب م ىكندء و هركز در دنيا ناراحتى نمىبيند» و فقر وفاقه و آفتى از آفات دنيا دامنكيرش 
نمى شود.ء و از دوستان امير مؤمنان على عليه السّلام خواهد بودا. 

روشن است كه تنها نمى توان با لقلقه زبان اين همه بركات را در اختيار كرفتء بلكه بايد به دنبال تلاوت» فكر و انديشه؛ و به 
دنبال آن حركت و عمل باشد. 


يشم الله الوّحْمنٍ الرَحِيم به نام خذاوثك ايحفدلة مهنا رشك 
سورةٌ الواقعة(82): آية ١‏ ..... ص : ٠٠١‏ 
(آيه -)١‏ واقعه عظيم! مسائل مربوط به قيامت در قرآن مجيد معمولا با ذكر حوادث عظيم و انقلابى و كوبنده در آغاز آن توأم 


استء و اين در بسيارى از سورههاى قرآن كه بحث از قيامت مى كند كاملا به جشم مىخورد در سوره واقعه كه بر محور معاد 


03-0 


در آغاز مى فرمايد: «هنكامى كه واقعه عظيم (قيامت) واقع شود (إذا وَفَعَتِ الْواقِعَةً). 
لى رم وداضد يم (ق قع شود) (إذا وَقَعَتٍ الواقٍ 
سورةٌ الواقعة(072): آية 7 ..... ص : ٠/٠١‏ 


(آيه ")- («هيج كس نمى تواند آن را انكار كند» (لبس لَوَفَعَتها كاذبَةً). ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: ا/ا 


جرا كه حوادث يبش از آن به قدرى عظيم و شديد است كه آثار آن در تمام ذرات جهان آشكار مى شود. 
سورة الواقعة(082): آية " ..... ص : ١/ا‏ 


(آيه ")- به هر حال رستاخيز نه تنها با دكركونى كائنات توأم است بلكه انسانها هم د كركون مىشوند همان كونه كه در آيه 
مورد بحث مىفرمايد: كروهى را يائين مىآورد و كروهى را بالا مىبرد»! (خافِضَةٌ رافِعةٌ). 

مستكبران كردنكش و ظالمان صدرنشين سقوط م كنند؛ و مستضعفان مؤمن و صالح بر اوج قلمه افتخار قرار مى كي رند» 
كروهى در قعر جهنم سقوط مى كنند» و كروه ديككرى در اعلا عليين بهشت جاى مى كيرند» و اين است خاصيت يكك انقلاب 
بزركك و كسترده الهى! و لذا در روايتى از امام على بن الحسين عليه السّ.لام مىخوانيم كه در تفسير اين آيه فرمود: «رستاخيز 


خافضه أت بجر كديدختدا سو كند دشنان. دا ردن انض سافظ مى كنده و يوافية ابت عر | كدديه يدا موك اوليك اللددوا 


به بهشت بالا مى برد.») 
سورة الواقعة(02): آية © ع كن 4 1 


(آبهمع)- به توصيف سشترى دراين زمينه يرداخته كو بك (د آن هنكًا كه رمد نه شدتة نه لزه 3 ١‏ بد» (اذا 
نيش نه بو حبكت يسرى دن اجن رمية ير م و ر م5 رمين + به لررة در من بك 7 


تكن الأ وض وا 

سورة الواقعة(82): آية ه عضن :1 

(آيه 0)- اين زلزله به قدرى عظيم و شديد است كه «كوهها درهم كوبيده مى شود) (وَ بسَّتِ الْجبال بَسّا). 
سورةٌ الواقعة(872): آية م عندء كن 2 


(آيه 8)- دو به صورت غبار يراكنده در مىآيد) (فْكائَتٌ هَباءً منْينًا). 

اكنون بايد انديشيد كه آن زلزله و انفجار تا جه حد سنككين است كه مى تواند كوههاى عظيم را كه در صلابت و استحكام 
ضرب المثل است آن جنان متلاشى كند كه تبديل به غبار يراكنده كند و فريادى كه از اين انفجار عظيم بر مىخيزد از آن هم 
وحشتناككتر است. 


سورة الواقعة(07): آية لا ..... ص : ١/ا‏ 


(آيه 7)- بعد از بيان وقوع اين واقعه عظيم و رستاخيز بزركك به جكونكى حال مردم در آن روز يرداخته؛ و قبل از هر جيز آنها 
را به سه كروه تقسيم كرده. مى كويد: «و شما (در آن روز) سه كروه خواهيد بودا (وَ كنم أزواجاً نَلانَةُ). 


سورة الواقعة(07): آية 8 ..... ص : ١/ا‏ 


(آيه 8)- در مورد دسته اول مىفرمايد: « (نخست) سعادتمندان بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 7١‏ 

وككانة السعة ا لعدم عاد وداه و حسيكانى)] (ناهناتة انمتن أطحات اليد 

منظور از اافيوات المعنة كباتن عسفتة كداخانه اعبالناق وا بدادسة"راسففاة م دشن وزاوه اثر كر هانة رودو تشافداي 
براى مؤمنان نيك و كار و سعادتمند و اهل نجات استء جنانكه بارها در آيات قرآن به آن اشاره شده. 

قور نا اهارت العيفتة) (حه كرؤه سعادتمندى؟) براى بيان اين حقيقت است كه حد و نهايتى براى خوشبختى و سعادت 


آنها متصور نيست. 
سورة الواقعة(07): آية 9..... ص : ؟/ا 


(آيه 9)- سيس به ذكر كروه دوم يرداخته» مىافزايد: «كروه ديككر شقاوتمندان و شومانند جه شقاوتمندان و شومانى' (وَ 
أطتحاة ممما مدا المتكفة). 

كروهى بدبخت و تيره روز و بيجاره و بينوا كه نامههاى اعمالشان را به دست جيشان مىدهند كه خود نشانه و رمزى است 
براى تيره بختى و جرم و جنايت آنها. 

عير يةجما طاريق لفطك ةنو كر ابجاههايت ليق وشعاورت انهااراامسكس بس سازة: 


سورة الواقعة(82): آية ٠١‏ ..... ص : 1/ا 


(آيه -)9١‏ سر انجام كروه سوم را جنين توصيف مى كند: «و يبشكامان» يبشكامند» (وَ السَابقُونَ السَابقُونَ). 

«سابقون» كسانى هستند كه نه تنها در ايمان يشكامتدة: كه در اعمال خير و صفات و اخلاق انسانى نيز ييشقدمند» آنها «اسوه) و 
«قدوه) مردمند, و امام و ييشواى خلقند» و به همين دليل مقربان در كاه خداوند بز ركند. 

واكر در روايات اسلامى كاه «سابقون» به جهار نفر «هابيل» و «مؤمن آل فرعون» و «حبيب نجار؛ كه هر كدام در امت خود 
بيشكام بودند» و همجنين امير مؤمنان على بن ابى طالب عليه السّ.لام كه نخستين مسلمان از مردان بود تفسير شده» در حقيقت 


بيان مصداقهاى روشن آن استء و به معنى محدود ساختن مفهوم آيه نيسثك. 
سورة الواقعة(82): آية 1١‏ ..... ص : 7 
(آيه ١١)-«آنها‏ مقربانند» (أولئيكك المقونوة): 


سورةٌ الواقعة(02): آية ؟١‏ ..... ص : ؟1/ا 


(آيه ؟١)-‏ سيس در يكك جمله كوتاه مقام والاى مقربان وا ووشن ساخهه عى كويد مقربان هدر باغهاي ير تعمت بهشت» جاى 
دارند (فِى جَنّاتِ النّعِيم). ب ركزيده تفسير نمونه جه ص: 7 


تعبير «جنات النعيم) انواع نعمتهاى مادى و معنوى بهشت را شامل مى شود. 
سورة الواقعة(82): آية ١1"‏ عه كن :7/177 


(آيه -)١7‏ اين آيه به جكونكى تقسيم نفرات آنها در امم كذشته واين امت اشاره كرده. مى كويد: «كروه زيادى (از آنها) از 
امتهاى نخستينند» 00 من الأوَليق): 


سورة الواقعة(082): آية 1 ..... ص : 17/ا 


(آيه *1)- «و (كروه) اندكى از امت آخرين» (وَ كليل مِنَ الْآخِرِينَ). 


طيق وو 1 تدقوق كرو بادك امقريات از انواض بشكدد ونيا كن 1و آتياناق امك مد سل الله غلية و ]لماكل 
سورة الواقعة(82): آية 18 ..... ص : "8/ا 


(آيه -)١5‏ نعمتهاى بهشتى كه در انتظار مقربان است! در اينجا انواع نعمتهاى بهشتى را كه نصيب كروه سوم يعنى مقربان 
مى شود بازكو م ىكندء نعمتهائى كه هر يكك از ديكرى دل انككيزتر و روح يرورتر استء نعمتهائى كه مى توان آنها را در هفت 


نخست مىفرمايد: آنها «بر تختهائى كه صف كشيده و به هم بيوسته است قرار دارند) (عَلى سُرُرِ مَوْصوتَةٌ). 
سورةٌ الواقعة(82): آيةُ 12 ..... ص : 8/ا 


نه 2)سوو و عالن كدير اذا كيه زوه ووو يوق يكسكرتن وا مجلس يراق اين سرون دارتد (تتكتية علدها تتقابلية): 
در قرآن مجيد كرارا از تختهاى بهشتى و مجالس دسته جمعى بهشتيان توصيفهاى جالبى شده كه نشان مىدهد يكى از 
مهمترين لذات آنها همين جلسات انس و انجمنهاى دوستانه استء اما موضوع سخن آنها و نقل محفلشان جيست؟ 


كسى به درستى نمىداند. 
سورة الواقعة(082): آية ١//‏ ..... ص : 17/ا 


(آيه /ا١)-‏ سيس از دومين موهبت آنها سخن كفته. مىفرمايد: «نوجوانانى جاودان (در شكوه و طراوت) ييوسته كردا كرد آنان 


مى كردند» و در خدمت آنها هستند (يتطوف عَلَيِهِمْ لدان مُخلدون). 


سورةٌ الواقعة(082): آية 14 ..... ص : 1/ا 


(آيه 18)- اين نوجوانان زيبا «با قدحها و كوزهها و جامهاى (ير از شراب طهور كه) از نهرهاى جارى بهشتى» برداشته شده در 


قراف ا بات كردلفى اكاقروا ب ادس كنك" كوايةة اباو و كاسن و مي 
سورة الواقعة(82): آية 19 ..... ص : "8/ا 


(آيه 19)- اما نه شرابى كه عقّل و هوش را ببرد و مستى آوردء بلكه هنكامى بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: ٠6‏ 
كةبيهناة آذ راغن توشعل ان ان دردسر تن كروتن ومست ع شريد» الا تقد غون عَنها و له تترفون): 


سورة الواقعة(82): آيذ "١‏ ..... ص : ٠/8‏ 


(آايه )- سيس به جهارمين و ينجمين قسمت از نعمتهاى مادى مقربان در بهشت اشاره كرده. مى كويد: «و ميوههايى از هر 
نوع كه انتخاب كنند» به آنها تقديم مى كنند (وَ فاكهَة مما يَتَحَيْرُونَ). 


سورة الواقعة(02): آيةَ "١‏ ..... ص : 6/ 


(آيه -)7١‏ «و كوشت يرنده از هر نوع كه مايل باشندا (وَ لخم طبر مِمًا يَشْتَهُونَ). 

تكلم دأشسن تتزوه ير كرت يدخاط آن الست كدازو شر هدي جرب و عالع انث عازه فيه قبل ان غذا الات كر 
دارد. 

البته از بعضى ديكر از آيات قرآن استفاده مىشود كه شاخدهاى درغتان بهشتى كاملا در دسترس بهشتيان است» بطورى كه به 
ساق عى توانكك ال هركوته سوواى شكها تناول كمك ابن معلي تدر نار عذافاى وركر يقي تو سلما صادق اسةولن 
شكك نيستء كه وقتى خدمتكارانى آن جنان غذاهائى اين جنين را براى آنها بياورند لطف و صفاى ديكرى دارد» و يكك نوع 


احترام و اكرام بيشتر نسبت به بهشتيان و رونق و صفاى افزونتر براى مجالس انس آنهاست. 
سورة الواقعة(02): آي 717 ..... ص : ٠/6‏ 


(آايه )اسمن بةاششسن عدث كه همسرات باكثااو زيبا اث اشارة كردم مى كويك: وو هععسراتن از حون العينخ دار لد) (5 


خُورٌ عينٌ). 
سورةٌ الواقعة(82): آية "1" ..... ص : 1/6 


مت سجر مروارية صلق نياف (كافال اللزلى لكر 


آنها از جشم ديكران كاملا مستورند, نه دستى به آنها رسيده» ونه جشمى بر آنها افتاده است! 


سورةٌ الواقعة(82): آية 6" ..... ص : 6/ 


(آيه *9)- بعد از ذكر اين شش موهبت جسمانى مىافزايد: «اينها همه ياداشى است در برابر اعمالى كه انجام مىدادند» (جَرْاءً 
بما كانوا ار 

تا تصور نشود اين نعمتهاى بى شمار بهشتى بىحساب به كسى داده مىشود. و يا ادعاى ايمان و عمل صالح براى نيل به آنها 
كافى است نه عمل مستمر بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 70 

و خالص لازم است تا اين الطاف نصيب انسان شود. 


سورة الواقعة(828): آية 4؟ ..... ص : 1/4 


( ايه -)١10‏ هفتمين و آخرين نعمت آنها كه جنبه معنوى دارد اين است كه: در آن (باغهاى بهشتى) نه لغو و بيهودهاى 
فى نولك تدمسيكنان كتاء لوي زللة مسمف رق يها لثوا ولا تاليما): 

نه در آنجا دروغ و تهمت و افترا وجود دارد» و نه استهزا و غيبت» نه كلمات نيش دارء نه تعبيرات كوش خراشء نه سخنان لغو 
و بيهوده و بىاساسء هر جه هست در آنجا لطئف و صفا و زيبائى ومتانت وادب و ياكى است و جه عالى است محيطى كه 


سخنان آلوده در آن نباشد. 
سورة الواقعة(828): آية 2" ..... ص : 1/4 


(آآيه 18)- سبس مىافزايد: «تنها جيزى كه در آنجا مى شنوند سلام است سلام»! (إنَّا قيلًا سَلاماً سَلاماً). 
سلا-م ودرود خداوند و ملائكه مقربين اوه وسلام و درود خودشان به يكديكرء در آن جلسات يرشور و ير صفا كه لبريزاز 


دوستى و محبت است. 
سورة الواقعة(02): آية /ا 7 ..... ص : 1/4 


(آيه 717)- مواهب و نعمتهاى اصحاب اليمين! بعد از بيان مواهب معنوى و مادى مقربان» نوبت به «اصحاب اليمين» مىرسدء 
هناة جبفيت بعاد بتدى كد ثافه إعتالفان اغلامت مروزى در امحاناة الي دست رانشفاق ذادة م شوى ودر انتجانه 
شش نعمت از نعم خداوند اشاره مى كند كه با مقايسه به نعمتهاى مقربان كه در هفت بخش آمده بود يكك مرحله يايبنتر است. 
نشت براق يان بلندى عقام آلها من فرطايذة ذو اصحاب :سين و خج كان عه اسساب ينين و خيس كاني)؟! (3 أشيعاث 
المي ما امات السين ). 

واين برترين توصيف است كه از آنها شدهء زيرا اين تعبير در مواردى به كار مىرود كه اوصاف كسى در بيان نككُنجد و به هر 
حال اين تعبير بيانكر مقام والاى اصحاب اليمين است. 


سورةٌ الواقعة(02): آية 74 ..... ص : 1/4 


(آايه ) اين آيه به نخستين موهبت اين كروه اشاره كرده» م كويك: «آنها در سابه درختان سدر بىخار قرار دارند» (فى 


سورةٌ الواقعة(07): آية 79 ..... ص : 1/8 


(آيه 19)- دومين موهبت اين است كه آنها «در سايه درخت طلح ير بركك» بر كزيده تفسير نمونه» ج8» ص: ٠8‏ 

به سر مى برند! (وَ طَلح مَنْضودٍ). 

«طلح») درختى اسكاسير وخرظ كلدي صر د عي اند همان درخت موز است كه بركهاى بسيار يهن و سبز و زيباء و 
ميوداى شيريق و كوارا ذارة: 

بعضى از مفسران كفتهاند با توجه به اين كه درخت سدر بركهائى بسيار كوجكك و درخت موز بركهائى بسيار يهن و بزركك و 
"كسترقه دارقك ذ كر اين دو درخت اشاره لطيفى به تمام درختان بهشتى است كه در ميان اين دو قرار دارد. 


سورة الواقعة(82): آية "٠١‏ ..... ص : 8/ا 


(آيه 6)- سومين نعمت بهشتى را جنين بيان مى كند: «و سايه كشيده و كسترده) ويل مَمْدُودِ). 

بعضى اين سايه كسترده را به حالتى شبيه بين الطلوعين تفسير كردهاند كه سايه همه جا را فرا كرفته است و در حديثى در 
روضه كافى اين معنى از بيغمبر كرامى اسلام صَلّى الله عليه و آله نقل شده است. 

غرض اين است كه حرارت آفتاب هركز بهشتيان را متألم و ناراحت نم ىكندء و دائما در سايههاى مطبوع و كسترده و روحافزا 


باشو فى بردم 
سورةٌ الواقعة(82): آية "١‏ ..... ص : 8/ا 


(آيه -)"١‏ در مرحله جهارم به آبهاى بهشتى اشاره كرده» مى فرمايك: 
بهشتيان «در كنار آبشارها)» كه منظره فوق العاده زيبا و دل انكيزى دارد به سر مى برند)» (وَ ماء مشكوب). 


سورةٌ الواقعة(82): آية ؟؟ وى لا 


(آايه ””7)- و البته آن درختها وآن همه آب جارى دائم انواع ميوهها را نيز همراه دارد»ء و لذا در ينجمين نعمت مىافزايد: «و 
ميوههاى فراوان» (وَ فاكهَد كثِيرَة). 


سورةٌ الواقعة(872): آية ٠9‏ ءءء صن :2 عا 


(آيه #)- كه ه ركز قطع و ممنوع نمى شود) (لا مَفْطْوعَةُ وَ لا مَمْنُوعَةٍ). 


آرى! همجون ميوههاى اين جهان نيست كه محدود به فصول معينى باشد. 
سورة الواقعة(82): آية ©" ..... ص : ع/ا 


(آيه 7)- سيس به نعمت ديكرى اشاره كرده. مىافزايد: «و همسرانى بلند مرتبه» (وَ فش مَوْفْوعَةُ). 


سورة الواقعة(82): آية ه" ..... ص : 8/ا 


(آيه ه#)-سيس به اوضاقف ديكرى ا همسران بهشتى برداخته: مى كويد: 

«ما آنها را آفرينش نوينى بخشيديم) (إِنَا اناه إِنْسَاءَ). 

اين جمله ممكن است اشاره به همسران مؤمنان در اين دنيا باشد كه خداوند بركزيده تفسير نمونه» جه ص: /7 

آفرينش تازهاى در قيامت به آنها مىدهد, و همكى در نهايت جوانى و طراوت و جمال و كمال ظاهر و باطن وارد بهشت 


مى شوند كه طبيعت بهشت طبيعت تكامل و خروج از هركونه نقص و عيب است. 
سورة الواقعة(07): آية 2" ..... ص : /1/ا 


(آيه 2")- سيس مىافزايد: ١و‏ همك را دوشيزه قرار داديم) (فَجَعَلناهن أتكاراً). 
و شايد اين وصف هميثه براى آنها باقى باشد» جنانكه بسيارى از مفسران به آن تصريح كردهاند و در روايات نيز به آن اشاره 


شده يعنى با آميزش» وضع آنها دك ركون نمى شود. 
سورة الواقعة(072): آية /ا" ..... ص : /1/ا 


(آيه /37)- و در اوصاف آنها باز مىافزايد: «زنانى كه تنها به همسرشان» عشق مىورزند و خوش زبان و فصيح وهم سن و 
سالتد (غديا اثرابا). 


سورةٌ الواقعة(82): آية /؟ عاض :ةلالا 


(ي )سس م آأفزايدة رابتها همه براى اضحاب يميق اسة» (لأضحات التمية): 


واين تأكيدى است مجدد بر اختصاص اين مواهب (ششكانه) به آنها. 
سورة الواقعة (82): آية 9 ..... ص : /ا/ا 

(آيه 8")- كه كروهى از امتهاى نخستينند» (ثلَةٌ مِنّ الَْوَلِينَ). 

سورة الواقعة(02): آي *٠‏ ..... ص : /ا 

(آيه -)©٠‏ دو كروهى از امتهاى آخرين» (وَ تل مِنّ الْآخِرِينَ). 


و به اين ترتيب كروه عظيمى از اصحاب اليمين از امتهاى كذشته هستند و كروه عظيمى از امت اسلام» جرا كه در ميان اين 
امت صالحان و مؤمنان» بسيارند» هر جند يبشكامان آنها در قبول ايمان نسبت به بيشكامان امم سابق با توجه به كثرت آن امتها 


و ييامبرانشان كمترند. 


سورةٌ الواقعة(02): آية ١؟‏ ..... ص : /ا/ا 


(آيه -)١‏ كيفرهاى دردناك اصحاب شمال! در تعقيب مواهب عظيم كروه مقربان و كروه اصحاب اليمين به سراغ كروه سوم 
و عذابهاى دردناكك و وحشتناكك آنان مىرود تا در يكك مقايسه وضع حال سه كروه روشن كردد. 

مق كان وو اضيدات ماله اميفاب شنا( ضاف النمان .نا أطيدات. الشهال): 

همانها كه نامه اعمالشان به دست جبشان داده مى شود كه رمزى است ب ركزيده تفسير نمونه» جه ص: 71 

براى آنان كه كنهكار و آلوده و ستمكرند و اهل دوزخ» و همان كونه كه در توصيف مقربان و اصحاب اليمين كفتيم اين 
تعبير براى بيان نهايت خوبى يا بدى حال كسى است. فى المثل مى كوئيم سعادتى به ما رو كرد؛ جه سعادتى؟ يا مصيبتى رو 
كرد؟ 


جه مصيبتى؟! 
سورةٌ الواقعة(82): آية ؟5 ..... ص : //1 


(آيه 87)- سيس به سه قسمت از كيفرهاى آنها اشاره كرده. مى كو يد: آنها «در ميان بادهاى كشنده و آب سوزان قرار دارند» 


(فى سَمُوم وَ حميم). 
سورةٌ الواقعة(07): آية 61 نماض ا 


(آيه 6)- (و در سايه دودهاى متراكم و آتش زا» لوطل ون وما 

باد سوزان كشنده از يكسوء و آب جوشان مركبار از سوى سياه دود داغ و خفه كننده از سوى سوم, آنها را جنان 
كرفتار مىسازد كه تاب و توان رااز آنان مى كيرد» واكر هيج مصيبت ديكرى جز اين سه مصيبت را نداشته باشند براى كيفر 
آنها كافى است. 


سورةٌ الواقعة(872): آية 5# ..... ص : 4//ا 


(آيه *6)- سيس براى تأكيد مىافزايد: سايهاى كه «نه خنكك است و نه آرامبخش» (لا باردٍ وَ لا كريم). 

سايبان كاه انسان را از آفتاب حفظ مى كندء و كاه از باد و باران و يا منافع ديكرق درير ذارد»ولئ ين سايبان هيج يكك از اين 
فوائد را ندارد. ييداست سايهداى كه از دود سياه و خفه كننده است جز شر و زيان جيزى از آن انتظار نمىرود. 

كرجه كيفرهاى دوزخيان انواع و اقسام مختلف و وحشتناكى دارد ولى ذكر همين سه قسمت كافى است كه انسان بقيه را از 


سورة الواقعة(02): آيهَ 64 ..... ص : 4// 


نخست اين كه «آنها بيش از اين (در عالم دنيا) مست و مغرور نعمت بودند» (إِنَهُمْ كانُوا قَبِلَ ذلك مُتْرَفِينَ). 


«مترف» به كسى مى كويند كه فزونى نعمت او را غافل و مغرور و مست كرده و به طغيان واداشته است. 


درست است كه همه «اصحاب الشمال» در زمره «مترفين») نيستندك» ولى هدف ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 274 
همان كونه كه امروز هم مى بينيم فساد جامعههاى بشرى از كروه متنعمين مست و مغرور است كه عامل كمراهى ديكران نيز 
مى باشند» سر نخ تمام جنككّها و خونريزيها و انواع جنايات» و مراكز شهوات» و كرايشهاى انحرافى» به دست اين كروه استء و 


به همين جهت قرآن قبل از هر جيز انككشت روى آنها مى كذارد. 
سورة الواقعة(82): آية 62 ..... ص : ٠9‏ 


(آية #8)بسيسس به دومين كناه آتها اظازة كرد فى افزايلة اوبر كتاهان يز ر كك اصران م ورزيدنة) (3 كاثوا بض ون على 


الْحِْتْ الْعظيم). 


بنابر اين ويزكى اصحاب شمال تنها انجام كناه نيستء بلكه اصرار بر كناهان عظيم استء جرا كه كناه ممكن استء احيانا از 


اسبحات ومين د سرنؤنله ولى اتجاهر كر بر أن أصران تدى ورزتد» شكاس كوهد 5 عن شوتد قور تويدم كندل 
سورة الواقعة(82): آي /1© ..... ص : 94/ا 


(آيه /ا5)- سومين عمل خلااف آنها اين بود كه: مى كفتند: هنككامى كه مرديم و خاكك و استخوان شديمء آيا برانكيخته 
خواهيم شد!؟ (وَ كانُوا يَقُولُونَ أ إذا مِثنا وَ كنا تراباً و عظاماً أ ا لمَبِعُونُونَ). 

بنابر اين انكار قيامت كه خود سر جشمه سيارى از كناهان است يكى ديكر از اوصاف اصضحاب الشمال مى باشد. 

سه كناهى كه در آيات سه كانه فوق به آن اشاره شده در حقيقت مىتواند اشاره به نفى اصول سه كانه دين از ناحيه اصحاب 
شمال باشد: در آخرين آيه تكذيب رستاخيز بود» ودر آيه دوم انكار توحيدء و در آيه نخست كه سخن از «مترفين» مى كفت 
اشارهاى به تكذيب انبياء است. 


سورة الواقعة(82): آية 64 ..... ص : 1/9 


(آيه )- آنها به اين هم قناعت نم ىكردند و براى اظهار تعجب بيشتر مى كفتند: يا نياكان نخستين ما» كه هيج اثرى از آنها 
نان تاكلم و اكتكم ص شو فك؟ ( و أبا ذا ناواو ا هناها دشان عر ذواف اوسا كفان عه كرشاى اققادة انيت يا عدر يدث 


موود ديكرى شده است؟ 
سورةٌ الواقعة(82): آية 69 ..... ص : ٠9‏ 


(آيه 88)- سبس قرآن به ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله دستور مىدهد كه در ياسخ آنها «بكو: (نه فقط شما و يدرائتان 
بلك اولبق د آخرين عي ذقل إن الأكليق :3 الاخرية» 


ب ركزيده تفسير نمونه» جه ص: /١‏ 


سورةٌ الواقعة(02): آيةُ 0+٠‏ ..... ص : +/ 


(آآيه 00)- «همكلى در موعد روز معينى (روز رستاخيز) كردآورى مىشوند» (لَمَجمُوعُونَ إلى مِيقاتٍ يَوْم مَغْلوم). 

ازاين آيه به خوبى استفاده مىشود كه معاد و رستاخيز همه انسانها در يكك روز همراه هم انجام فى كولمو همين معنى در 
باك ديك كران كز امدواسث: 

شايد نياز به تذكر نداشته باشد كه منظور از معلوم بودن قيامتء معلوم بودن نزد يروردكار است و كر نه هيج كس حتى انبياء 
مرسلين و ملائكه مقربين از وقت آن 1 كاه نيست. 


سورة الواقعة(82): آية ال ..... ص : 48٠‏ 


(آيه -)0١‏ بخش ديكرى از مجازاتهاى اين مجرمان كمراه! از اين به بعد همجنان ادامه بحثهاى مربوط به كيفرهاى «اصحاب 
الشمال» استء نخست آنها را مخاطب ساخته؛ جنين مى كويد: «سيس شما اى كمراهان تكذيب كننده)! 0 ِلك انثا الصالون 
التكديوة): 


سورة الواقعة(82): آية 1ل ..... ص : 48٠‏ 
(آيه 07)- «از درخت زقوم مى خوريد) (لآ كلونَ مِنْ شَجَر مِنْ 0 
سورة الواقعة(02): آية "1ل ..... ص : 4٠‏ 


0 نو شكيا وا از آذ يري كنيد (همالرن ينها اقطرة). 
تعبير فوق اشاره :به ايخ اسث كه آنها نخست كرشار حالت كرسكى شديد م شود به كولةائ. كه حريضاته از ايخ غذاق سيان 
ناكوان هي وريد و شكيها را هئ كندل 


سورة الواقعة(02): آية 06 ..... ص : 8٠‏ 


(آية )اهكان كه ان اين غذاق تا كوا خوووثد عشنه عن شوئده انا توشابه آنها حيست ؟ قرآن در اين ايه فى كويد اوروق 


آن (غذاى ناكوار) از آب سوزان مىنوشيد!! (قَساربُونَ عَلَيِهِ مِنَ الحمِيم). 
سورة الواقعة(02): آية 48 ..... ص : 8٠‏ 


(آيه 00)- «و همجون شتران مبتلا به بيمارى عطش از آن مىآشاميد» (فَشارِبُونَ شرب الّهيم). 
شترى كه مبتلا به بسار اسمقا م شوه آن كدر تعهي كردة ون دون اناج ترقد خادلاكك شوقه ار ابن اسك 


سرنوشت «ضالون مكذبون» در قيامت. 


سورةٌ الواقعة(82): آية 08 ..... ص : 4٠‏ 


(آيه 22)- و دراين آيه بار ديكر اشاره به اين طعام و نوشابه كرده؛ مى كويد: 
«اين اس وسيله يذيرائى از آنها در قيامت»! (هذا ليع يَوْمَ الدّينِ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: 8/ 
واين در حالى است كه «(اأصحاب اليمين» در سابههاى سيار لطيف ويرطراوت آرميدهاند» واز بهترين ميوهها وحجشمههاى 


ات كواواء وشراف طهوؤة فى ترشتد و سركست ال ععق عدا عسل 
سورة الواقعة(82): آية /اه ..... ص : 41 


(آيه /اه)- هفت دليل بر مسأله معاد: از آنجا كه در آيات كذشته سخن از تكذيب كنند كان معاد در ميان بود» و اصولا تكيه 
بحثهاى اين سوره عمدتا روى مسأله اثبات معاد» است در اينجا به بحث و بررسى بيرامون ادله معاد مىيردازد» روى هم رفته 
هفت دليل بر اين مسأله مهم ارائه مىدهد كه يايههاى ايمان را در اين زمينه قوى كرده. قلب انسان را به وعدههاى الهى كه در 
آيات كذشته ييرامون مقربان و اصحاب اليمين و اصحاب الشمال آمده بود مطمئن مىسازد. 

ذو مرحله اول هى كوي ماظتنا | اف يديم بس را (آفزينقن مده را) تصديق ف كيد (نخ خلشاكة فلو لا تصدفوة). 
جرا از رستاخيز و معاد جسمانى بعد از خاكك شدن بدن تعجب مى كنيد؟ مككر روز نخست شما رااز خاكك نيافريديم؟ 


سورةٌ الواقعة(02): آية /0 ..... ص : 41١‏ 


(آيه 08)- در اين آيه به دليل دوم اشاره كرده؛ مىفرمايد: «آيا از نطفهاى كه در رحم فى ويؤية آكاهيد»؟! ( َرَأَئْتُمْ ما 
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تمنون). 
سورةٌ الواقعة(82): آيةَ 04 ..... ص : 41 
الْخَالِقَونَ). 


جه كسى اين نطفه بىارزش و ناجيز را هر روز به شكل تازهاى در مى آورد و خلقتى بعد از خلقتى» و آفرينشى بعد از آفرينشى 
مىدهد؟ راستى اين تطورات شكفتانكيز كه اعجاب همه اولوا الالباب و متفكران را برانكيخته از ناحيه شماست يا خخدا؟ آيا 


كسى كه قدوت انر اين افريتشهاى مكرزدارة ال ؤنده كردق هرد كان در قيافت غاجر اسع»ء! 
سورة الواقعة(82): آي ٠ع‏ ..... ص : 4.1 


(آيه 608)- سيس به بيان دليل سوم يرداخته» مى كويد: «ما در ميان شما مركك را مقدر ساختيم» و هركز كسى بر ما ييشى 
نمى كيرد (نَحْنٌ قَدَّرْنا بَتنَكمُ الْمَوْتَ وَ ما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج08 ص: 1 


آرى! ما هركز مغلوب نخواهيم شد و اكر مركك را مقدر كردهايم نه به خاطر اين است كه نمى توانيم عمر جاويدان بدهيم. 


سورة الواقعة(82): آية ١‏ ..... ص : 1/ 


(آيه -)6١‏ بلكه هدف اين بوده است «تا كروهى را به جاى كروه ديكرى بياوريم» و شما را در جهانى كه نمىدانيد آفرينش 
تازماى بخشيم» (عَلى أَنْ مدل أمثالكم و تُنْشتَكمْ فى ما لا تَعْلّمُونٌ) 

.استدلال در دو آيه فوق جنين است: خداوند حكيم كه انسانها را آفريده و مرتبا كروهى مىميرند و كروه ديككرى جانشين 
آنها مىشوند هدفى داشته؛ اكر اين هدف تنها زند كى دنيا بوده سزاوار است كه عمر انسان جاودان باشدء نه آنقدر كوتاه و 
آميخته با هزاران ناملائمات كه به آمد و رفتنش نمىارزد. 

بنابر اين قانون مركك به خوبى كواهى مى دهد كه اينجا يكك كذ ركاه است نه يكك منزلكاه يكك يل استء نه يكك مقصدء جرا 


كه اكّر مقصد و منزل بود بايد دوام مىداشت. 
سورةٌ الواقعة(02): آية 87 ..... ص : 41 


(آيه 87)- در اين آيه سخن از جهارمين دليل معاد استء مىفرمايد: شما عالم نخستين را دانستيد جكونه متذكر نمى شويد) 
كدجياق هعد |3 1و ابي (وَ لَقَدْ عَلِمْكُمُ الله الأولى قَلَوْ لا تَذَّكَوُونَ). 

اين دليل را به دو كونه مىتوان بيان كرد: نخست اين كه فى المثل اكر ما از بيابانى بككذريم و در آن قصر بسيار مجلل و با 
شكوهى با محكمترين و عاليترين مصالحء و تشكيلات وسيع و كسترده؛ ببينيم» و بعد به ما بككويند اين همه تشكيلات و 
ساختمان عظيم براى اين است كه فقط قافله كوجكى جند ساعتى در آن بياسايد و برود» بيش خود مى كوئيم اين كار حكيمانه 
نيستء زيرا براى جنين هدفى مناسب اين بود جند خيمه كوجكك بريا شود. 

دنياى با اين عظمت و اين همه كرات و خورشيد و ماه و انواع موجودات زمينى نمىتواند براى هدف كوجكى مثل زندكى 
جند روزه بشر در دنيا آفريده شده باشدء و كر نه آفرينش جهان يوج و بىحاصل استء اين تشكيلات عظيم براى موجود 
شريفى مثل انسان آفريده شده تا خداى بزركك را از آن بشناسد معرفتى كه در ب ركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 7/ 

زندكى ديكر سرمايه بزركك اوست. 

ديكر اين كه صحنههاى معاد را در اين جهان در هر كوشه و كنار با جشم خود مىبينيد» همه سال در عالم كياهان صحنه 
رستاخيز تكرار مىشود. زمينهاى مرده را با نزول قطرات حياتبخش باران زنده مى كندء جنانكه در آيه 9 سوره فصلت 
مى فرمايد: 

«كسى كه اين زمينهاى مرده را زنده مى كند هم اوست كه مردكان را زنده مى كند»! 


سورة الواقعة(02): آيةَ "اث ..... ص : 41 


( ابه 07)- زارع خداوند است يا شما؟! تا كنون جهار دليل از دلائل هفتكانهاى را كه در اين سوره براى معاد ذكر شله 
خواندهايم. در اين آيه و آيات آينده به سه دليل ديكّر كه هر كدام لمونداق او كدوكة ىن انان خدا دن وقد كن البيان ات 
اشاره مى كتد كه يكى مربوط به آفرينقن داثةهائ غذائى و ديكرق ١آب)‏ و سوهى ١«آنش»‏ است» زيرا سه ركن اساسى زند كى 
انسان را اينها تشكيل مىدهدء دانههاى كياهى مهمترين ماده غذائى انسان محسوب مىشود. و آب مهمترين مشروبء و آتش 


نخست مىفرمايد: «آيا هيج در باره آنجه كشت مى كنيد انديشيدهايد)؟! (أ فَرَأَيْتُمْ ما وه 


سورة الواقعة(02): آيهَ 26 ..... ص : 41 


(آيه ع8)- «آيا شما آن را مى رويانيد يا ما مىرويانيم»؟ )ا نتم تَرْرَعُونَهُ م نَحَْنٌ الزَّارعُونَ). 

آرى اين خداوند است كه در درون دانه» يكك سلول زنده بسيار كوجكك آفريده كه وقتى در محيط مساعد قرار كرفت در 
آغاز از مواد غذائى آماده در خود دانه استفاده مى كند» جوانه مىزند» و ريشه مىدواند» سيس با سرعت عجيبى از مواد غذائى 
زمين كمكك مى كيرد و كاه از يكك تخم صدها يا هزاران تخم بر مى خيزد. 

سورة الواقعة(02): آية مت ..... ص : 81/ 

(آيه 0©)- در اين آيه براى تأكيد روى اين مسأله كه انسان هيج نقشى در مسأله نمو و رشد كياهان جز افشاندن دانه ندارد» 
مىافزايد: «هر كاه بخواهيم آن (زراعت) را مبدل به كاه درهم كوبيده مى كنيم (به كونهاى) كه تعجب كنيد)! (لذ قكاة لمعلناة 


ساسم 


خطاما فَظَلَتُمْ تَفَكهُونَ). 
آرى! مى توانيم تندباد سمومى بفرستيم كه آن را قبل از بستن دانهها خشكك بركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: عم 
كرده در هم بشكندء يا آفتى بر آن مسلط كنيم كه محصول را از بين ببرد» و نيز مى توانيم سيل ملخها را بر آن بفرستيم. 


آيا اكر زارع حقيقى شما بوديد اين امور امكان داشت؟ يس بدانيد همه اين بركات از جاى ديكر است. 
سورةٌ الواقعة(32): آية 28 ..... ص : 45 


(آيه 88)- آرى! تعجب مى كنيد و به حيرت فرو مىرويد و مى كوئيد: «به راستى ما زيان كردهايم» و سرمايه ز كف داديم,» و 


جيزى به دست نياورديم (إنَا لَمُغْرَمُونَ). 

سورة الواقعة(07): آية /ام فددةاض 1 71 

(آيه /91)- «بلكه ما بكلى محروميم' و بيجاره (بَل نَحْنُ مَخْرُومُونَ). 
سورة الواقعة(07): آية 4م عاض :23 ب 


( ابه )اين آب و آتش از كيست؟ در اينجا اشاره به ششمين و هفتمين دليل معاد در اين بخش از آيات سوره واقعه 


نخست مىفرمايد: «آيا به آبى كه مى نوشيد انديشيدهايد)؟ (أ فَرَأئْتَمُ الْماءَ اذى تَشْرَبُونَ). 
سورة الواقعة(02): آية 28 ..... ص : 51/ 


(آيه 89)- «آيا شما آن را از ابر نازل مى كنيد؟ يا ما نازل مى كنيم)؟ (أ نتم أنْرَلنْمُوهُ مِنَ الْمُرْنِ أَم نحن الْمَْرلُونَ). 


اين آيات وجدان انسانها را در برابر يكك سلسله سؤالها قرار مىدهد و از آنها اقرار مى كيرد و در واقع مى كويد: آيا در باره 


اين آبى كه مايه حيات شماست و ييوسته آن را مى نوشيد هركز فكر كردهايد؟ 
اكر مى بينيم در آيات فوق فقط روى آب نوشيدنى تكيه شده واز تأثير آن در مورد حيات حيوانات و كياهان سخنى به ميان 
نيامده به خاطر اهميت فوق العاده آب براى حيات خود انسان استء به علاوه در آيات قبل اشارهاى به مسأله زراعت شله بود 


و نيازى به تكرار نبود. 
سورة الواقعة(02): آآية ٠٠١‏ ..... ص : 46 


(آيه -0/١‏ سر انجام ذراين آبه براق تكميل همين بحث م افزايد: «هر كاه بخواهيم اين آب كوارا را تلخ و شور قرار مىدهيم) 
(لَوْ نَشَاءٌ جَعَلْناءٌ أجاجاً). 

وى جا كر شن كيد)9 [ نلو لا لكر و ادي #بيله قمر اسونهه بوق مر ذا 

آرى! اكر خدا مىخواست به املاح محلول در آب نيز اجازه مىداد كه همراه ذرات آب تبخير شوند» و دوش به دوش آنها به 
آسمان صعود كنندء و ابرهائى شور و تلخ تشكيل داده» قطرههاى بارانى درست همانند آب دريا شور و تلخ فرو ريزند! اما او به 
قدرت كاملهاش اين اجازه را به املاح نداد نه تنها املاح در آبء بلكه ميكربهاى موذى و مضر و مزاحم نيز اجازه ندارند 
همراه بخارات آب به آسمان صعود كنند, و دانهدهاى باران را آلوده سازند به همين دليل قطرات باران- هر كاه هوا آلوده 
نباشد- خالصترين» ياكترين» و كواراترين آبهاست. 


سورة الواقعة(02): آية الا ..... ص : 484 


( أيه -)7١‏ سر انجام به هفتمين و آخرين دليل معاد در اين سلسله آيات مىرسيم و آن آفرينش آتش استء آتشى كه از 
مبحرين ازاز زد كى يشرو ارا بن وسيله ادر تصام تشاع بسكو فى ارمايد 1 با ذو يازه التي كدمى الزوزيل فك 
كرددايد/؟ () قَرَأَ كم الَارَ التى ا 


سورةٌ الواقعة(02): آية ؟/..... ص : 4/ 
(آيه /)-_- ايا شما درخت آن را آفريدهايد يا ما آفريدهايم»؟ ا أ لمات شَجَرَنَها 0 نكن المتهزة). 
سورة الواقعة(07): آية ؟/ا..... ص : 44 


(آيه #/)- در اين آيه براى تأكيد تهائ فوق هي افزايد: دما آن را وسيله يادآورئ (براق همكان) ووسيله زندكى براق 
مسافران قرار دادهايم) (نَنٌ جَعَلناها تَذْكِرَةَ وَ متاعاً لِلْمُقُوينَ). 

بازكشت آتش از درون درختان سبز از يكك سو يادآور بازكشت روح به بدنهاى بىجان در رستاخيز است, و از سوى ديكر 
اين آتش تذكرى است نسبت به آتش دوزخ» جرا كه طبق حديثى بيغمبر كرامى اسلام صلى الله عليه و آله فرمود: «اين 1 تشى 
كه بر مىافروزيد يكك جزء از هفتاد جزء تش دوزخ است»! تعب تعبير «متاعاً للمُقُوينَ» اشاره كوتاه و يرمعنى به فوائد دنيوى اين 


آتش است. 


سورة الواقعة(02): آية ©// ..... ص : 428 


(آيه 76)- در اين آيه به عنوان نتيجه كيرى مىفرمايد: «حال كه جنين است به نام يرورد كار بزركت تسبيح كن» و او را ياكك و 
متزه بشمار (قَبْخ باشم رَيُكك الْعَظيم). 

اف احدارتنى كدادم عب مسن را اللرينية هر كدا اذاو ارسيت و عادو قوت وتيت ارعرث شايسته تسبيح و تنزيه 
از هر كونه عيب و نقص است. بركزيده تفسير نمونه» ج2» ص: 88 

او هم «ربٌ» است و يروردكارء وهم «عظيم) است و قادر و مقتدر كر جه مخاطب در اين جمله بيامبر صلَى الله عليه و آله 
است ولى ناكفته يبداست كه منظووهمة انساتها مى باشد: 


سورةٌ الواقعة(82): آية 4/ ..... ص : 8/ 


(آيه 0/0- تنها ياكان به حريم قرآن راه مىيابند! در تعقيب بحثهاى فراوانى كه در آيات قبل با ذكر هفت دليل در باره معاد 
عه ون انخا سكن لافيت كران سعييد اسك خرا كد سياله تورث وقول قرآن يداز غماله نيد ومعاد مسرن اركان 
اعتقادى را تشكيل مى دهد. 

نخست با يكك سوكند عظيم سخن را شروع كرده؛ مىفرمايد: «سوكند به جايكاه ستاركان» و محل طلوع و غروب آنها (قلا 
أقْسِمُ بمواقع النجوم). 

دكات كد يه ابن كك انربده كت كد على كزاعى «انانسفداق انها عن كيكه اق :«احدوه كنا هران مبليرك تازه ويجره#أريالو 


در جهان. كع ا انهاى زيادى موجود است كه هر كدام مسير خاصى دارند» به اهميت اين سو كند قرآن آشناتر عى شويم. 
سورة الواقعة(02): آي ©/ا ..... ص : 4.8 


(آيه ©/)- و به همين دليل در اين آيه مىافزايد: «و اين س وكندى است بسيار بزركك اكر بدانيد (وَ إِنَهُ لَقَسمٌ لَوْ تَعلَمُونَ عَظِيمٌ). 
واين خود يكك اعجاز علمى قرآن محسوب مىشود كه در عصرى كه شايد هنوز عدهاى مى ينداشتند ستا ركان ميخهاى نقرهاى 
هستند كه بر سقف آسمان كوبيده شدهاند! يكك جنين بيانى» آن هم در محيطى كه به حق محيط جهل و نادانى محسوب 
مىشد از يكك انسان عادى محال است صادر شود. 


سورة الواقعة(02): آيهَ لال ..... ص : 48 


(آيه 9)- اكنون ببينيم اين قسم عظيم براى جه منظورى ذكر شده؟ آيه مورد بحث يرده از روى آن برداشته» مى كويد: «آن 
(جه محمد صلَّى الله عليه و آله آورده) قرآن كريمى است (إِنَهُ لََوَآنٌ كرية). 

و به اين ترتيب به مشركان لجوج كه يبوسته اصرار داشتند اين آيات نوعى از كهانت استء و يا- العياذ بالله- سخنانى است 
جنون آميزء يا همجون اشعار شاعران؛ يا از سوى شياطين استء ياسخ مى كويد: كه اين وحى آسمانى است و سخنى است كه 
آثار و عظمت و اصالت از آن ظاهر و نمايان استء و محتواى آن حاكى از مبدأ نزول آن مى باشد. بر كزيده تفسير نمونه» ج8) 


ص: /ا/ 


آرى! هم كوينده قرآن» كريم استء وهم خود قرآنء وهم آورنده آن» وهم اهداف قرآن كريم است. 
سورة الواقعة(32): آية //..... ص : 417 


(آيه 0/8)- سيس به توصيف دوم اين كتاب آسمانى يرداخته؛ مىافزايد: اين آيات «در كتاب محفوظى جاى داردا (فى كتاب 


در همان «لوح محفوظ» در «علم خداه» كه از هر كونه خطا و تغيير و تبديل محفوظ است. 
سورةٌ الواقعة(02): آية 8/ ..... ص : /ا/ 


1ةلس هن سومين لوطه هى قر اولاز اي #كناني زا نونف واكائة قفو لوراققك بن قل شوق يوقم [تنفسلة يبهد زلا يفلنة ١‏ 
الْمَطْهَرُونَ). 

بسيارى از مفسران به ييروى از رواياتى كه از امامان معصوم عليهم السّلام وارد شده اين آيه را به عدم جواز مس كتابت قرآن 
بدون غسل و وضو تفسير كردهاند. 

السو ديكر حقايق و مفاهيم عالى قرآن را جز ياكان درك نمى كنند و حد اقل ياكى كه روح «حقيقت جوئى» است براى 
درك حد اقل مفاهيم آن لازم استء و هر قدر ياكى و قداست بيشتر شود درك انسان از مفاهيم قرآن و محتواى آن افزون 


خواهد شد. 

سورةٌ الواقعة(32): آية 8١‏ ..... ص : 41 

( ايه ٠‏ در جهارمين و آخرين توصيف ازقرآن مجيد مىفرمايد: اين قرآن «از سوى بروود كار عالميان نازل شدهة» (تزيل 
مِنْ رَبّ الْعالَمِينَ). 

خدائى كه مالكك و مربى تمام جهانيان است اين قرآن را براى تربيت انسانها بر قلب ياكك بيامبرش نازل كرده استء و همان 


كونه كه در جهان تكوين مالكك و مربى اوستء در جهان تشريع نيز هر جه هست از ناحيه او مى باشد. 
سورة الواقعة(82): آية 4١‏ ..... ص : 4.1 


در حالى كه نشانهدهاى صدق و حقانيت از آن به خوبى آشكار است و بايد كلام خدا را با نهايت جديت يذيرفت و به عنوان 


يكك واقعيت بزركك با آن رو برو شد. 
سورةٌ الواقعة(82): آية 47 ..... ص : /ا4/ 


(آيه 87)- در اين آيه مىفرمايد: «و به جاى شكر روزيهائى كه به شما داده شده آن را تكذيب مى كنيد/؟ (وَ تَجْعَلُونَ رزْفَكم 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: مم 


سورةٌ الواقعة(82): آية 1'/ ..... ص : 4/4 


(آيه *8)- هنكمامى كه جان به كلوكاه مىرسد! از لحظات حساسى كه آدمى را سخت در فكر فرو مىبرد» لحظه احتضار و 
ياينان:غمر اتساتهاست» :در آن لحظه كه كار اق كان كدشعه و اطرافيان مأيوس و توميد به شحمن محضر نكاه فى كنتد» و 
مى بينند همجون شمعى كه عمرش يايان كرفته آهسته آهسته خاموش مىشودء با زندكى وداع مى كويدء و هيج كارى از 
دست هيج كس ساخته نيست. 

قرآن مجيد در تكميل بحثهاى معاد و ياسخكوئى به منكران و مكذبان» ترسيم كويائى از اين لحظه كرده» مى كويد: ايس جرا 
هنكامى كه جان به كلو كاه مىرسد» توانائى بازكرداندن آن را نداريد؟! (قَلَوْ لا إذا بَلَعَتِ الْحلْقُوم). 


سورة الواقعة(02): آية 85 ..... ص : /4 


(آيه *8)- «و شما در اين حال نظاره مى كنيد و كارى از دستتان ساخته نيست (و أَنْتُمْ حِيَئذٍ تَنْظوُونَ). 
منخاطي :در انها اطرائينان مستضيرتد از يكيو نظاره سال اراق كشن و اتسوى ديك فنعت و تاثواق خيرة رامشاهده 
مىنمايند واز سوى سوم توانائى خدا را بر همه جيز و بودن مركك و حيات در دست اوء و نيز مىدانند خودشان هم جنين 


سرنوشتى را در بيش دارنك. 
سورة الواقعة(02): آيهَ 44 ..... ص : 48/4 


(آيه 80)- سيس مىافزايد: اومان اسار ارسكري وتاي اوسا آماده قبض روح او هستند نيز نزديكتر از شما 

مى باشند) ولى شما نمى بينيد) (وَ نحن أَقْوبُ َيِه نك وَلكنْ لا تتصرُون). 

ما به خوبى مىدانيم در باطن جان محتضر جه مى كذرد؟ و در عمق وجودش جه غوغائى برياست؟ و مائيم كه فرمان قبض 
روح اورادر سر آمد معينى صادر كردهايم» ولى شما تنها ظواهر حال او را مىبينيد» واز جِكونكّى انتقال او ازاين سرا به 
سراى ديككر بى خبريد. 

به هر حال نه تنها در اين موقع بلكه در همه حال خداوند از همه كس به ما نزديكتر است حتى او نزديكتر از ما به ماست. 


سورة الواقعة(02): آيهَ 88 ..... ص : /48 


(آيه 8)- سيس براى تأكيد بيشتر» و روشن ساختن همين حقيقت» مىافزايد: 
١اكر‏ هركز در برابر اعمالتان جزا داده نمى شويد ...) (فَلَو لا إِنْ كْمّم غَيْرَ مَدِيِينَ). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 4/ 


سورة الواقعة(82): آية /8 ..... ص : 49 


(آيه /81)- «يس آن (روح) را باز كردانيد اكر راست مى كوئيد) (تَوْجِعُونها إِنْ كنْتُمْ صادِقِينَ). 
اين ضعف و ناتوانى شما دليلى است بر اين كه مالكك مركك و حيات ديكرى استء و ياداش و جزا در دست اوستء و اوست 


كه مى ميراند و زنده مى كند. 
سورةٌ الواقعة(02): آية 84 ..... ص : 41 


(آيه 88)- سر انجام نيك وكاران و بدكاران! قرآن در اينجا يك نوع جمع بندى از آيات آغاز سوره و آيات اخير م ىكند, و 
تفاوت حال انسانها را به هنكامى كه در آستانه مركك قرار مى كيرند مجسم مى سازد كه جككونه بعضى در نهايت آرامش و 
راحتى و شادى جشم از جهان مى يوشند» و جمعى ديكر با مشاهده دورنماى آتش سوزان جهنم با جه اضطراب و وحشتى جان 
مى دهنك؟ 

نعرات م ارجاودا كونى #دادر مالع العتقار ونوا سيق لحظانة: وتدك قراو كيو يسن كل أو اذ مقر بان باشيهب ناكا إذ 
كان مِنَ الْمَقَرّبينَ). 


سورة الواقعة(02): آيةَ 44 ..... ص : 41 


(آيه 89)- «در روح و ريحان و بهشت يرنعمت است» (فَرَوْحٌ وَ رَيْحَانٌ وَ جَنَة نَعيم). 


«روح) و «ريحان"» الهى شامل تمام وسائل راحتى و آرامش انسان وه ركونه نعمت و بركت الهى مى كردة. 
سورة الواقعة(82): آية 9١‏ ..... ص : 44 


(آية #فادسيس م افرايذه «اما اكز ا لامتحاب مين باشده (و أما إن كاين أمكات الفيد): 


همان مردان و زنان صالحى كه نامه اعمالشان به نشانه ييروزى و قبولى به دست راستشان داده مىشود. 
سورة الواقعة(07): آية 6١‏ ..... ص : 459 


(آيه 41)- به او كفته مىشود: اسلام بر تو از سوى دوستانت كه از اصحاب يمينند؛ (فَسَلامٌ لكك مِنْ أصْحاب الْيمين). 


سوره در توصيف اهل بهشت خوانديم: 01 قينا سَلاماً سَلاماً). 
سورة الواقعة(82): آية 99 ..... ص : 44 


(آيه 7)- سبس به سراغ كروه سوم مىرود كه در اوائل سوره از آنها به بركزيده تفسير نمونه» ج0» ص: 9 
عوز ان اتبمحات الهمال با اندحو ده فرعانةةراما] كران ]از تكزين: كسد كان كمراهء رادو زو آنا إن كان ون الفكدين 
الصَالَينَ). 


تعر ومكديه هالبوةاهى ناتك اسار نه ابرق تكنه باشل كه دن مياق كمراهان افزاقى سن نفيك و اها فاضرة و غناد بز 


لجاجتى در برابر حق ندارند» آنها ممكن است مشمول الطاف الهى كردندء اما تكذيب كنندكان لجوج و معاند حتما كرفتار 


عذاب الهى مى شونك. 
سورة الواقعة(828): آية "917 ..... ص : 9٠‏ 


(آيه ؟91)- «با آب جوشان دوزخ (و حرارت و سموم آن)از او يذيرايى مى شود)! (فَْزّلَ مِنْ حميم). 
«و سرنوشت او ورود در آتش جهنم است» (وَ تَضْلِبَهُ جحيم). 


مىرود. 
سورة الواقعة(828): آية 55 ..... ص : 9٠‏ 


6ف نوكن ناناث ابزة سك فى افا بقةتزادى مطل شق و رقي اسيك (إن هذا لوعن المقية 1 
«هذا» اشاره به احوال كروههاى سهكانهاى است كه قبلا ذكر شده. 


سورة الواقعة(82): آية 40 ..... ص : 9٠‏ 


(آيه 88)- «حال كه جنين است: «بس به نام برورد كار بزركت تسببح كن؛ و او را متزه بشمار (فَسَبْحْ بام رَبك الْعَظِيم). 
تعبير به افسبح) (يس تسبيح كن) اشاره به اين حقيقت است كه آنجه ترواره انه #زتهياق بيه كانه كلفد قن عبن عبدالنث 
استء و بنابر اين خداوندت را از هركونه ظلم و بىعدالتى ياكك و منزه بشماره ويا اين كه اكر مى خواهى به سرنوشت كروه 
سوم كرفتار نشوى او را از هر كونه شركك و بىعدالتى كه لازمه انكار قيامت است ياكك و منزه بدان. 

بسيارى از مفسران نقل كردهاند كه يس از نزول اين آيه ييامبر فرمود: «آن را در ركوع خود قرار دهيد)» سبحان ربّى العظيم 
«يايان سوره واقعه» 


بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 41١‏ 

سوره حديد [/801] 0ك 

اشاره 

لو تور قن رسنيها نا قدو واياى 14 الست 
محتواى سوره: معو كن 3 41 


محتواى اين سوره را به هفت بخش مىتوان تقسيم كرد: 


-١‏ آيات نخستين سوره بحث جامع و جالبى ييرامون توحيد و صفات خدا دارد و در حدود بيست صفت از صفات الهى در آن 
منعكس است. 

-١‏ بخش ديككرى از عظمت قرآن اين نور الهى كه در ظلمات شرك تابيد سخن مى كويد. 

*- در بخش سوم از وضع مؤمنان و منافقان در قيامت كه كروه اول در يرتو نور ايمان راه خود را به سوى بهشت مى كشايند, 
و كروه دوم در ظلمات شرك و كفر مىمانند» بحث مى كند. 

*- در بخش ديكرى دعوت به ايمان و خروج از شرك,؛ و سرنوشت جمعى از اقوام كافر يبشين منعكس شده است. 

قد رخف ليس 1 أب سروه ببزاموة الاق هو راد كن و تسوه واي كقويت رابةناف نعياة فى سيا اللفه وق اروف ددة 
اموال دثيا فى باشد. 

#- در بخشى كوتاه؛ اما كويا و مستدل» سخن از عدالت اجتماعى به ميان آمده كه يكى از اهداف مهم انبياست. 

- و بالاخره در بخش ديكرى مسأله رهبانيت و انزواى اجتماعى مورد مذمت قرار كرفته» و جدائى خط اسلام از آن مشخص 
شده است. بر كزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 07 

ضمنا تامكذارى ابن سوره به وحديد) به خاطر تعبيرى است كه ذو آبه 0 سوره آمده است. 


فضيلت تلاوت سورهة: 0000 ص : ؟1 


در روايات اسلامى نكتههاى جالب توجهى بيرامون فضيلت تلاوت اين سوره آمده. البته تلاوتى كه توأم با فكر» و تفكرى كه 
توأم با عمل باشد. 

در حديثى از بيامبر كرامى اسلام صلَى الله عليه و آله نقل شده كه قبل از خواب «مسبحات» را تلاوت مىفرمود (مسبحات 
سورههائى است كه با «سبح لله يا (يسبح لله آغاز مى شود و آن ينج سوره است: سوره حديد» حشر» صفء جمعه و تغاين) و 
مىفرمود: «در آنها آيهاى است كه از هزار آيه برتر اسث»! در حديث ديكرى از امام باقر عليه السّ.لام مىخوانيم: «كسى كه 
«مسبحات) (سورههاى ينج كانه فوق) را بيش از خواب بخواند از دنيا نمىرود تا حضرت مهدى عليه السّ.لام را دركك كند؛ و 
اكر قبلا از دنيا برود در جهان ديكّر در همسايكى رسول خدا خواهد بودا. 

يشم الله الرحُْمن الرّحِيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة الحديد(//0): آية ١‏ ةل 474 


(آيه -)١‏ آيات زرف انديشان! كفتيم اين سوره با يكك بخش توحيدى كه جامع حدود «بيست وصف) از اوصاف الهى است 
آغاز مىشود؛ اوصافى كه شناخت آنها سطح معرفت انسانى را بالا مى برد و به ذات مقدس او آشنا م ىكندء وهر قدر 
اثليشسيدان يشم دو آن يتديشتد به حقايق ثارواى سك من يابتك. 

در حديثى از امام على بن الحسين عليه الس لام مى خوانيم: كه فرمود: «خداوند متعال مىدانست كه در آخر زمان اقوامى 
تاك كلاد انا حدق و دكب كتتد» لذاسورة كا يهن اللدااحدو ارات اخاسووه شدي را ثارل ترموف 

به هر حالء نخستين آيه اين سوره از تسبيح و تنزيه خدا شروع كرده؛ مىفرمايد: «آنجه در آسمانها و زمين است براى خدا 
تسبيح مى كويند» و او عزيز و حكيم است» (مَبْح لِلِّ ما فى السّماواتٍ و الْأَرْض و هُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكيم). 


بده تفسير نمونه» ج68 ص: وك 
سورةٌ الحديد(/07): آية ؟ ..... ص : 917 


(آيه ؟7)- بعد از ذكر دو وصف از صفات ذات ياكك خداوند يعنى «عرّت» و «حكمت» به «مالكيت و تدبير و تصرفش در عالم 
ا وي 0 
السّماوات و الأوض). 

او «زنده مى كند و مىميراند) (بُحيى وَ يْمِيتٌ). آرى حيات و مركك در تمام اشكالش به دست قدرت اوست. 

«واو بر هر جيز تواناست» (وَ هُوَ عَلى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ). 

مالكيت خداوند نسبت به عالم هستى مالكيت اعتبارى و تشريعى نيستء بلكه مالكيت حقيقى و تكوينى استء يعنى او به همه 
غير اخاطه واو و همه جهاة قر قضه قدرت اوو و تحت اراده وقرمان اوسخه لذا يهدثال اسك ان زنده كردة و ميراندن 
و توانائى بر هر جيز به ميان آمده است. 

تفاوت «عزت» و«قدرت» درا ين است كه عزت بيشتر توجه به درهم شكستن مدافع دارد» و قدرت توجه به ايجاد اسباب» ينابر 


اين دو وصف مختلف محسوب مى شوند» هر جند در ريشه توانائى با هم مشت ركند- دقت كنيد. 
سورة الحديد(81): آية ..... ص : 8و 


تمس وا ذابجج رومت كيرد اسيم ارماية «اوّل و آخر و بيدا و ينهان اوست و او به هر جيز داناست) (هُوَ 
الول وَالْآخِر وَ الطَاهِد وَ الْباطِنٌ وَ هوَ ِكل شَىْءِ عَلِيٌ). 

توصيف به اول و آخر بودن تعبير لطيفى است از ازليت وابديت اوء زيرا مىدانيم او وجودى است بىانتها و واجب الوجود» 
يعنى هستيش از درون ذات اوست نه از بيرون» تا يايان كيرد يا آغازى داشته باشدء و ينابر اين ن از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. 

او سر آغاز و ابتداى عالم هستى استء و اوست كه بعد از فناى جهان نيز خواهد بود. 

بنابر اين تعبير به اول و آخر هركز زمان خاصى را در بر ندارد و اشاره به مدت معينى نيست. ب ركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: 
ع 

توصيف به ظاهر و باطن نيز تعبير ديككرى از احاطه وجودى او نسبت به همه جيز استء از همه جيز ظاهرتر است جرا كه آثارش 
همه جا را كرفت و ال همه حيز مخفى تر استث حون كنه ذاتش بر كسى روشق لبسث. 

ربكل الاعاك ابن نوو همان اسن كدو واياة آنه اليد رو قو 5 شي كله جيرا كنم كداز كاز يودم و قا با الباق 
است و در ظاهر و باطن جهان است جنين كسى قطعا از همه جيز 1 كاه مى باشد. 


سورةٌ الحديد(/01): آيهَ © ..... ص : 4 


(آيه 5)- او هميشه بر تخت قدرت است] به دنبال اوصاف يازده كانداى كه در آيات قبل در باره ذات ياكك روك كان ةكرشك 
در اينجا اوصاف ديكرى بيان شده. 


نشدت از مسأله خالقيث سحن :مى كويد وه فرمايد: «او كسى است كه آسماتها و زميق زا وز شكن روز [- شقن دوراك] 


آفريد (هُوَ الى حَلَقّ السّماواتٍ وَ الْأَوْض فى مِنَة أنّام). 

موالة وخاقة كو ىوزن سق برق قر تم 1ن محل كر شه انك نشيو ريه درا موي راقن لخريه 
مورد آن همين آيه مى باشد. 

منظور از «يوم) (روز) دراين آيات روز معمولى نيستء بلكه منظور از آن «دوران» است خواه اين دوران كوتاه باشدء و يا 
طولانى هر جند ميليونها سال به طول انجامد. 

بعد به مسأله حكومت و تدبير جهان يرداخته» مىافزايد: «سيس (بر تخت قدرت قرار كرفت» و به تدبير جهان يرداخت (ثُمٌ 
اشتوى عَلَى الْعَرْش). 

بدون شكك خداوند نه جسم است و نه «عرش» به معنى «تخت سلطنت» مى باشدء بلكه اين تعبير كنايهاى است لطيف از 
حاكميت مطلقه خداوند و نفوذ تدبير او در عالم هستى و موجودات بطورى كه اكر يكك لحظه نظر لطف از آنها بركيرد» و 
فيضش را قطع كند «فرو ريزند قالبها»! سيس شاخه ديكرى از علم بىيايانش را بيان كردهء مىافزايد: «آنجه را در زمين فرو 
مىرود مىداند و از آن خارج مىشود. و آنجه از آسمان نازل مى كردد؛ و آنجه به آسمان بالا مىرود؛ همه را مىداند (يَعْلَمُ 
ما يلج فى الَوْض و ما برج بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 40 

نا و ميث الشماء وما عزج فيه 

.و بالاسخره در جهارمين و ينجمين توصيف روى نقطه حساسى تكيه كرده؛ مىفرمايد: «و هر جا باشيد او با شماست» (وَ هُوَ 
مَعَكمْ أَبْنَ ما كتق). 

«و خداوند به آنجه انجام مىدهيد بيناست» (وَ الله بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ). 

جكونه او با شما نباشد در حالى كه ما نه تنها در وجود كه در بقاء خود لحظه به لحظه به او متكى هستيم واز وى مدد 
مى كيريم» او روح عالم هستى است»ء او جان جهان استء بلكه او برتر از اين و آن است! راستى اين احساس كه او همه جا با 
ماست از يكسو به انسان عظمت و شكوه مى بخشد و از سوى ديكر اطمينان و اعتماد به نفس مىدهد و شجاعت و شهامت در 
او مى آفريند» واز سوى سوم احساس مسؤوليت شديد مىبخشدء جرا كه او همه جا حاضر و ناظر و مراقب است. آرى! اين 
اعتقاد ريشه اصلى تقوا و ياكى و درستكارى انسان است. 


(آيه 0)- بعد از مسأله حاكميت و تدبير» سخن به مسأله مالكيت او در كل جهان هستى مىرسد, مىفرمايد: «مالكيت آسمانها 
وؤفين 3 1ن اورسخ له تلكه الماواك:ز الأذقي): 
و سر انجام به مسأله مرجعيت او اشاره كرده؛ مىافزايد: «و همه كارها به سوى او باز مى كردد) (وَ إلَى الله وِحَعُ الامو فا 


اوست. 
سورةٌ الحديد(817): آية ع ..... ص : 94 


(آيه 8)- در اين آيه به دو وصف ديكر نيز اشاره كردهء مى فرمايد: 


اشب را در روز داخل مى كند و روز را در شب (يُولِجٌ اللّيِلَ فى اللّهارِ وَ يُولِجُ النهارَ فى اللَّيِلِ). 

آرى! تدريجا از يكى مىكاهد و به ديكرى مىافزايد و طول شب و روز را در سال تغيير مىدهدء همان تغييرى كه همراه با 
فصول جهار كانه سال است با تمام بركاتى كه براى انسانها در اين فصول نهفته است. بر كزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 98 

و در يايان مىافزايد: «و او به آنجه در دلها وجود دارد داناست» (وَ هُوَ عَلِيمٌ بذاتِ الصَدُور). 

همان كونه كه اشعه حياتبخش آفتاب و روشنائى روز در اعماق تاريكى شب نفوذ م ىكند و همه جا را روشن مىسازد؛ علم 


يرورد كار نيز در تمام زواياى قلب و جان انسان تفوذ من كتد و هتمه أسراو ارا روشق سن سازة 
سورةٌ الحديد(//0): آية لا ..... ص : م98 


(آيه 7)- ايمان و انفاق دو سرمايه بزركك نجات و خوشبختى! بعد از بيان قسمتى از دلائل عظمت خداوند در عالم هستى و 
اوصاف جمال و جلال او؛ اوصافى كه انككيزه حركت به سوى الله استء در اينجا از آنها نتيجه كيرى كرده و همكان را دعوت 
به ايمان و عمل مى نمايد. 
نخست مىقرمايد: انه خدا و رسولش ايمان يياوريدة (آمِنُوا بالله و رَصُوله): 
اين دعوت يكك دعوت عام است كه شامل همه انسانها مى شود مؤمنان را به ايمانى كاملتر و راسخترء و غير مؤمنان را به اصل 
ايمان دعوت مى كند» دعوتى كه توأم با دليل است و دلائلش در آيات توحيدى قبل كذشت. 

سيس به يكى از آثار مهم ايمان كه «انفاق فى سبيل الله است دعوت كرده مى كويد «واز آنجه شما را جانشين و نماينده 
خرن در آن قرار داده انفاق كنيد) و التراواسى سقو بين 
«انفاق» مفهوم وسيعى دارد كه منحصر به مال نيستء بلكه علم و هدايت و آبروى اجتماعى و سرمايههاى معنوى و مادى ديكر 
را نيز شامل مى شود. 
مس درف قوق يكتز يس اتزادادة ساق كه از .شما ايناة يأو رهداو القاق كسد اجر بورك عارقة] ( الذي اكوا ولك 
توصيف اجر به بزركىء اشارهاى به عظمت الطاف و مواهب الهىء و ابديت و خلوص و دوام آن استء نه تنها در آخرت كه 


قو ونا تن تسنش اك ابم اجو يدر عافد ]نيا فى شوة: 
سورةٌ الحديد(/081): آية 4/ فعدفة اق 2 82 


(آيه 8)- بعد از امر به «ايمان» و «انفاق» در باره هر يكك ازاين دو به بيانى مىيردازد كه به منزله استدلال و برهان است. 
بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 91 

نخست به صورت يكك استفهام توبيخى علت عدم يذيرش دعوت بيامبر صلى الله عليه و آله را در مورد ايمان به خحدا جويا 
شده.ء مىفرمايد: «جرا به خدا ايمان نياوريد در حالى كه رسول (او) شما را مىخواند كه به يروردكارتان ايمان بياوريد واز 
شما ييمان ره اق فاق ا ذكريق فرط و غود كر اناده يمان ورهن وواها لكوالا اكوك البق وقول وذ قركة 
لِتَؤْمنُوا بره م وَ قد أَحَلَ ميناقكم إن كنم مُؤْمنِينَ). 

يعنى» اكر به راستى شما آمادكى براى يذيرش حق داريد دلائلش روشن است»ء هم از طريق فطرت و عقلء و هم از طريق دليل 


سورةٌ الحديد(/81): آية 4 ..... ص : /41 


(آيه 9)- اين آيه براى تأكيد و توضيح بيشتر بيرامون همين معنى مىافزايد: «او كسى است كه آيات روشنى بر بندهاش [- 
محمد] نازل م ىكندء تا شما را از تاريكيها به سوى نور برد و خداوند نسبت به شما مهربان و رحيم است» (هُوَ الَذِى يَُزّلَ عَلى 
عَنِدِهِ آياتٍ بَبّناتٍ لِبَخْرجَكم مِنَ الظلّماتٍ إِلَى الور وَ إِنَّ الله بكغ لَرَؤْفْ رَحِيمٌ). 


سورةٌ الحديد(/81): آية ٠١‏ ..... ص : /41 


لهسيس نه الال رزاع هساللا فاق ب داعس فى فرنا بد تبهرا فو وام كد| الثاق لكين كر يعالى كه هيراك اشعائها و 
زمين از آن خداست)؟ 

(وَ ما كع ألا ننْقُوا فى سبيل اللَِّوَ لل ميراتٌ السّماواتٍ و الرْض). 

يعنى» سر انجام همه شما جشم از جهان و مواهبش مىيوشيد, و همه را مى كذاريد و مىرويدء يس اكنون كه در اختيار 
شماست جرا بهره خود را نمى كيريد! واز آنجا كه انفاق در شرائط و احوال مختلف ارزشهاى متفاوتى دارد در جمله بعد 
فى افرايد: «كساتى كه قبل از بيروزئ اتفاق كردتد و ستكيدند وييكار تموذتك (با كسانى كه بعد از ييرؤزق انفاق كردند) 
يكسان نيستند» (لا يَشتوى مِنكم من أَنْمَقَ مِنْ قبل الْمَمْح وَ قائلٌ). 

يعني تهنا 8ه وو مواقم مغراى جل مالو جا اباقدالشسد از انها هيحد أدنارو تشنين طوفالها به يار ااام #تعاففيد 
برتريك 

لذا براى تأكيد بيشتر مىافزايد: «آنها بلند مقامتر از كسانى هستند كه بعد از ب ركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: /4 

ف انقاق اتدرة نك ونجهاة #روندة (أوليك أخطك قرغا وق الذي القثرا يق بقة و#ائر. 

واز آنجا كه هر دو كروه با تفاوت درجه مشمول عنايات حقند در يايان آيه مىافزايد: «و خداوند به هر دو وعده نيكك داده 
است؛ (وَ كلا وَعَدَ اللّهُ الحشنى). 

اين يكك قدردانى براى عموم كسانى است كه در اين مسير كام برداشتند. 

تعبير «حسنى» ه ركونه ثواب و ياداش نيكك دنيا و آخرت را در بر مى كيرد. 

واز آنجا كه ارزش عمل به خلوص آن است,. در يايان آيه مىافزايد: 

١و‏ خداوند به آنجه انجام مىدهيد آكاه است» (وَ اللَهُ بما تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ). 

هم از كميت و كيفيت اعمال شما با خبر است و هم از نيات و ميزان خلوص شما. 


سورة الحديد(/!0): آية ١١‏ دع ان 9/7 


(آيه -)١١‏ و دراين آيه بازهم براى تشويق لان هووه «اتقاق فق سيل اللهة اال مين اليه ديكرى استفاده كرده» مى كويد: 
كيشت كهبه خنذا وام تيكو .هد (و از اموالى كه بهاو ازؤاتى داشت اثفاق كند) فاححداوقد اندرا براق او جندين برابر كند؟ 


و براى او ياداش ير ارزشى است (مَنْ ذَا الى يُفْرض الله قوضاً خسنا قيِضاعِفَُ لَهُ وَلَهُ أخْرٌ كريم). 


منظور از «قرض دادن به يروردكار» هر كونه انفاق در راه اوست كه يكى از مصاديق مهم آن كمكك كردن به ييامبر صلَى الله 
عليه و آله و امام مسلمين مىباشد تا در مصارف لازم براى اداره حكومت اسلامى به كار كيرد. 
ازامام صادق عليه الس لام نقل شده است كه فرمود: «خداوند اززيقه كالقن وام مطالبه نككرده است به خاطر احتياج خود و 


آنجه از حقوق براى خداست براى ولى ونماينده اوست)». 
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(آيه ؟١1)-‏ از آنجا كه در آيه قبل خداوند انفاق كنند كان را به اجر كريم نويد داد» در اينجا مشخص مى كند كه اين اجر كريم 
وارزشمند وبا عظمت در جه روزى است؟ 

مىفرمايد: «در روزى است كه مردان و زنان با ايمان را مى نككرى كه نورشان در بيش رو و در سمت راستشان بسرعت حركت 
مى كند» (يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ ب ركزيده تفسير نمونه» جه ص: 19 

وَ الْمُؤْمناتٍِ يتشعى نُورُمُمْ بين أَئدِيهمْ وَ بأَبْمانِهم) 

.منظور از «نور» تجسّم نور ايمان استء جرا كه در آن روز عقائد و اعمال انسانها تجسم مى يابد؛ ايمان كه همان نور هدايت 


است به صورت روشنائى و نور ظاهرى مجسم مى كردد» و كفر كه تاريكى مطلق استء به صورت ظلمت ظاهرى مجسم 


مى كردد. 
اينجاست كه به احترام آنها اين ندا از فرشتكان بر مىخيزد: «بشارت باد بر شما امروزء به باغهائى از بهشت كه نهرها زير 
(درختان) آن جارى است» (بُشّراكمٌ الْيوْمَ جَنَاتٌ تجرى مِنْ تَحْتها الْأنْهارُ). 


«جاودانه در آن خواهيد ماند؛ و اين بيروزى و رستكارى بزركك است» (خالِدِينَ فيها ذلكك هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيُ). 
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(آيه -)١17‏ اما منافقان كه در تاريكى وحشتناك كفر و نفاق و كناه قرار كرفتهاند در اين هنكام فريادشان بلند مى شود و 
ملتمسانه از مؤمنان تقاضاى نور مى كنند. اما جيزى جز جواب منفى نمى شنوند» جنانكه آيه مى كويد: «روزى كه مردان و زنان 
منافق به مؤمنان مىكويند: نظرى به ما بيفكنيد نا از نور شما برتوى بركيريم» (يَوْمَ يَقُولُ الْمَنافقُونَ وَ الْمُنافْقاتٌ لِنّذِينَ آمَنُوا 
الْرُونا فيسل مِنْ تو ركع). 

يعنى كمى مهلت دهيد تا ما هم به شما برسيم و در يرتو نورتان راه را بيدا كنيم. 

در ياسخ به آنها ١كفته‏ مى شود: به يشت سر خود بر كردية 3 كيب تور كنيد»! (قيلٌ ارجا ورا كع فَالِْمِسُوا ثورا). 

اينجا جاى تحصيل نور نيستء مىبايست آن را از دنيائى كه يشت سر كذاشتيدء از طريق ايمان و عمل صالح. به دست 
فى آووديد: اما ذيكر كذشته و دير شذةاسث. 

«يس (در اين هنككام) ديوارى ميان آنها زده مىشود كه درى دارد) (قض رب بَيِنَهُْ بِسُورٍ لَه بابُ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 
ص: ٠٠١‏ 

ولى دو طرف اين ديوار عظيمء يا اين در كاملا با هم متفاوت است «درونش رحمت است و برونش عذاب؟ (باطِلُهُ فيه الوَحْمَةٌ 
وَ ظاهِرّهٌ مِنْ قله الْعَذَابٌ). 


اين «در» ممكن است براى اين باشد كه منافقان از اين در» نعمتهاى بهشتى را ببينند و حسرت ببرندء» يا اين كه افرادى كه كمتر 
آلودهاند يس از اصلاح از آن بككذرند و در كنار مؤمنان قرار كيرند. 
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(آيه 18)- اما اين ديوار جنان نيست كه مانع عبور صدا باشدء لذا در اين آيه مىافزايد: «آنها را صدا مى زنند: مككر ما با شما 
نودي 18 اتناترتهة أله تكن يكم 

هم در دنيا با شما در يكك جامعه مى زيستيم» و هم در اينجا در كنار شما بوديم جه شد كه ناكهان از ما جدا شديد» و به روح و 
رحمت الهى رفتيد؛ آنها در ياسخ «مى كويند: آرى!) با هم بوديم (قالوا تلى). 

در همه جا با هم بوديم» در كوجه و بازار» در سفر و حضرء كاه همسايه هم بوديم» ويا حتى كاه در يكك خانه زندكى 
مىكرديم, ولى از نظر مكتب و عقيده و عمل فرستككها با هم فاصله داشتيم» شما خط خود رااز ما جدا كرده بوديد» ودر 
اصول و فروع از حق بيكانه بوديد. 

سيس مىافزايند: شما كرفتار خطاهاى بز ركَى بوديد از جمله: 

-١‏ «شما خود را (به واسطه بيمودن طريق كفر) به هلاكت افكنديد؛ (وَ لكك كنم أنْفسك). 

1- «و انتظار (مركك بيامبر را) كشيديد» (وَ تَرَبَضْتّمْ). 

بعلاوه در انجام هر كار مثبت و هر حركت صحيح حالت صبر و انتظار داشتيد و تعلل مى نموديد. 

"- «و بيوسته (در امر معاد و رستاخيز و حقانيت دعوت بيامبر صلى الله عليه و آله و قرآن) شكك و ترديد داشتيد) (وَ اْتَيثُ). 
ع- «و آرزوهاى دور و دراز (1رزوهائى كه هركز دست از سر شما برنداشت) شما را فريب داد تا فرمان خدا (دائر بر مركتان) 
فرا رسيد) (و ركم لمان عَتََى جاء أَمْرٌ اللّه). بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ٠١١‏ 

آرى! اين آرزوها لحظداى مجال تفكر صحيح به شما نداد» و آرزوى وصول به شهوات و اهداف مادى بر شما جيره بود. 

ه- از همه اينها كذشته «شيطان فريبكار (كه يايكاهش را در وجودتان محكم كرده بود) شما را در برابر (فرمان) خداوند فريب 
داد) (وَ غَوَكَعْ بالل لْعَوُورُ). 

كاه دثيا را در نظرتان جاودانه جلوه داد» و كاه قيامت را يكك حلواى نسيه قلمداد كرد و كاه اصضلا وجود خحداوند يزركك را زير 


سؤال مى برد! 
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(آيه -)١6‏ سر انجام مؤمنان در يكك نتيجه كيرى منافقان را مخاطب ساخته. مى كويند: «يس امروز نه از شما فديهاى يذيرفته 
فوثه از كافران) (وَ لاهن الذيق كقدوا). 

وابة ابن ترقبيه كافران ثير روشق هعون ناققاة داوثد وسك در كرو كافان و تعيناي اعفال عو شط ويراه 
خلاصى ندارند. 


سبس مىافزايند: «جايكاهتان تش است و همان سريرستتان مى باشد» (مأواكمٌ الثّارٌ هى مَؤْلاكم). 


«و جه بد جايكاهى است)؟! (3 بِنْسَ القصية): 

معمولا انسانها براى نجات از جنككال مجازات و كيفر در دنيا يا متوسل به غرامت مالى مىشوندء و يا از نيروى ياور و شفيعى 
كمكك مى طلبند» ولى در قيامت تمام اسباب و وسائل مادى كه در اين جهان براى رسيدن به مقاصد, معمول است از كار 
مىافتد و بييوندها بريده مى شود. 

و به اين ترتيب قرآن روشن مى كند كه تنها وسيله نجات در آن روز ايمان و عمل صالح استء حتى دايره شفاعت محدود به 


كنناقى ات كداسيس 31 اد دز واداقهه نافلد ته انها كدي دساف هوه امكل از عداو ولاه االدرينداتنه 


سورةٌ الحديد(/81): آية 18 ..... ص : ١٠١١‏ 
اشاره 

)١8 (آيه‎ 

شأن نزول: ..... ص : ١٠١١‏ 


نقل شده كه. اين آيه يكك سال بعد از هجرت در باره منافقان نازل شده است به خاطر اين كه روزى از سلمان فارسى يرسيدند 
از آنجه در تورات است براى ما سخن بككُو! جرا كه در تورات مسائل شكفت انككيزى است (و به بركزيده تفسير نمونه» جه 
ص: ٠١7‏ 

اين وسيله مى خواستند نسبت به قرآن بىاعتنايى كنند) در اين هنكام آيات آغاز سوره يوسف نازل شدء سلمان به آنها كفت: 
اين قرآن «احسن القصص») و بهترين س ركذشتهاست. و براى شما از غير آن نافعتر است. 

مدتى بعد باز به سراغ سلمان آمدند و همان خواهش را تكرار كردند: در اين هنكام آيه «اللهُ تزّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيتْ كتاباً مُتَشابهاً 
مَثانى تَقْسَعِرٌ مِنْهُ جُلودٌ الَذِينَ يَحْشَّوْنَ رَبَهُمْ ... خداوند بهترين سخن را نازل كرده كتابى كه آياتش (از نظر لطف و زيبائى و 
معنى) همانند يكديكر است آياتى مكرر دارد (اما تكرارى شوق انككيز) كه از شنيدن آياتش لرزه بر اندام كسانى كه در برابر 
يرورد كارشان خاشعند مى افتد 0606 

نازل شد. (زمر/ 037 باز براى بار سوم به سراغ سلمان آمدند و همان درخواست را تكرار كردند. 

دراين هنكام آيه مورد بحث نازل شد و آنها را مؤاخذه كرد كه آيا موقع آن نرسيده است كه در برابر نام خدا خشوع كنيد و 


تفسير: 58 ص : ٠١7"‏ 


غفلت و بىخبرى تا كى؟! بعد از ذكر آن همه انذارهاى كوبنده و هشدارهاى بيداركر در اين آيه. به صورت يكك نتيجه كيرى 


مىفرمايد: «آيا وقت آن نرسيده است كه دلهاى مؤمنان در برابر ذكر خدا و آنجه از حق نازل كرده است خاشع كردد؟ و مانند 


كسانى باشتف كةاوو كتشعه به انها كنات اسماتى ذاده شد (مائتك يهود و تضارى) 'سيس زهاني طولات بر آنها كذشت (و 
خداوتدبرااغراموق كرةقد) و فلبجايقان قساوت يبدا كرد و يسيارى أن آلها كتمكارقد» ( لو يان للذيق آمثوا أن تشكع فلوتهة 
لذِكر اللِّ و ما ترَلَ مِنَ الح و لا يِكُونُوا كَالِيَ أُوتُوا الكتاب ون كَبِلُ قطالّ علوم امد كقَمَتْ قُلُوبهُع وَ كثير ينه فاسِقُونَ). 
ووناتى المع اناه كدوك اك دو كو بقاق لاد كدعوو عي الو آرافن كس مالي شلى (الاسلسو لفقا ل شدةاسف 
هر كاه به درستى تدبر شود بايد مايه خشوع كرددء ولى قرآن كروهى از مؤمنان را در اينجا سخت ملامت مى كند كه جرا در 
برابر اين امور خاشع نمىشوند؟ و جرا همجون بسيارى از امتهاى يبشين كرفتار غفلت و بىخبرى شدهاند؟ همان غفلتى كه 
نتيجه آن قساوت دل و همان قساوتى كه ثمره بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ٠١7‏ 

آن فسق و كناه است! اين آيه از آيات تكان دهنده قرآن مجيد است كه قلب و روح انسان را در تسخير خود قرار مىدهد و 
يردههاى غفلت را مىدرد. لذا در طول تاريخ افراد بسيار آلودهاى را مىبينيم كه با شنيدن اين آيه جنان تكان خوردند كه در 
يكك لحظه با تمام كناهان خود وداع كفتند» و حتى بعضا در صف زاهدان و عابدان قرار كرفتند. 
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(آيه -)١١7‏ واز آنجا كه زنده شدن قبلهاى مرده با ذكر الهى و بيدا كردن حيات معنوى در يرتو خشوع و خضوع در مقابل 
قرآن» شباهت زيادى به زنده شدن زمينهاى مرده به بركت قطرات حياتبخش باران دارد در اين آيه مىافزايد: «بدانيد خداوند 
هين رابيد ]ذ ركه لق تددس كدذه عفر أن الله قيهن لاذه تنفد ونه 

هما آناات غود )ر لذو ضيه افويض ور ذر ضعت وحى) بزاى مياق كرقيم ابد انديه كيده ركذ ينا لكي الابات 
در حقيقت اين آيه هم اشارهاى است به زنده شدن زمينهاى مرده به وسيله باران» و هم زنده شدن دلهاى مرده به وسيله ذكر 
اللديو كرا تجيد 5ه از اسماة وح بقلب اكه يبد عاك الله غليةو آلذ تازل قداث و هرردو شاسع عدر ومتل 


است. 
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(آيه دراين آيه بار ديكر به مسأله انفاق كه از ميوهدهاى شجره ايمان و خشوع است باز مى كردد. و همان تعبيرى را كه 
در آيات قبل خوانديم با اضافاتى تكرار كرده» مىفرمايد: «مردان و زنان انفاق كننده و آنها كه (از اين راه) به خداوند قرض 
شيف فده ( ارو افرقن | للتمينة )واس "نا تمع اعنك حم قو و باق الل جز وفاظى ل لوتلية 1ف لمر فيو مقي فاك 1 اند موا 
لل قوضاً حسّناً يُضاعَيٌ لَه وَ لَهُْ أَخْرٌ كَريم). 

منظرو اأوة كين السعديه خا رن هناف (اتفاق فى سميل اللدم استء هر جند وام دادن به بندكان خدا نيز از فضل اعمال است. 


ورهن ان حرق لسك 
سورةٌ الحديد(/01): آية 18 ..... ص : 1١‏ 


(آيه 19)- ذر ادامه بحث آيات كذشته بيرامون مؤمتان و اجر و ياداششان در بيشكاه خداء در اينجا مىافزايد: وكسانى كه به 


خدا و رسولانش ايمان آوردند آنها بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ٠١‏ 

صديقين و شهدا نزد بروردكارشائند (وَ الَّذِينَ آمَُوا بالل وَوُسْلِهِ أولئكك قم الشتيترة والنهداة عند رنيع): 

اصذيق) كن اسك كداسس نا باصدافة واف اسك و عملق كفارة را تدوع كد 

وال وتديداه سكن كدر حدس ونوا شرن سنال فود القند ساق قوق 6ه ]1 اناك دوكر ران اسشافوس نوو كه 
بيامبران كواه اعمال امتهاى خود هستندء و ييامبر اسلام صلَى الله عليه و آله كواه بر آنهاء و برامت اسلامى استء و مسلمانان 
تو شاسكو كرادي اعمال مردمتك. 

فقنى ين اجكال ذادو اكد كدوكتهداة مو انحا د كيداة عن توي اق زاة عد نمك يعدن اقراد موي انحر و اذائن لويد اضيا 
دارند» و به منزله شهدا محسوب مى شوند. 

سس أن الرائة ميراي انمانبتة باذافن (اعمال) شافواثول (إيناة) عاق زليه اعتقع و تولق). 

اين تعبير سر بسته اشاره به ياداش عظيم و نور فوق العاده آنهاست. 

و در يايان مىفرمايد: «و كسانى كه كافر شدند و آيات ما را تكذيب كردند آنها دوزخيانند» (وَ الَّذِينَ كمَرُوا وَ كدَّبُوا يآياتنا 
اولك أضعات العم 

تا با مقابله اين دو كروما يكديكر مقام والاى كروه اولء و انحطاط و بدبختى كروه دوم آشكار كردد. 

واز آنجا كه در كروه اول» سطح بالاى ايمان مطرح بود در اين كروه نيز كفر شديد مطرح استء لذا با تكذيب آيات الهى 
مراك كاد 
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(آبه -)٠١‏ دنيا جيزى جز متاع غرور نيست! از آنجا كه حب و علاقه دنيا سر جشمه هر كناه و «رأس كل خطيئه) است در اين 
آيه ترسيم كويائى از وضع زندكى دنيا و مراحل مختلفء و انككيزههاى حاكم بر هر مرحله را ارائه داده» مى كويد: 

«بدانيد زندكى دنيا تنها بازى و سركرمى و تجمل يرستى و فخر فروشى در ميان شما و افزون طلبى در اموال و فرزندان است» 
(افلفوا ألما لغياة الذنا لمكاو لهف ركه بر كريةه تقدين ندونس ع قدص :فنا 

وَ تفار يَينَكمْ و تَكائدٌ فى الْأَموالٍ وَ الْأولادِ) 

.به اين ترتيب «غفلت»» ١س‏ ركُرمى)» «تجمل)» «تفاخر» و «تكاثر) دورانهاى ينج كانه عمر آدمى را تشكيل مى دهنك. 

سيس با ذكر يكك مثال آغاز و يايان زندكى دنيا را در برابر ديد كان انسانها مجسّم ساخته؛ مىفرمايد: «همانند بارانى كه 
محصولش كشاورزان را در شكفتى فرو مىبرد» سبس خشكك مى شود به كونهاى كه آن را زرد رنكك مى بينى» سبس تبديل به 
كاه مى شوده! (كَمَئَلٍ عَيِثْ أَعْيبٍ الْكَفَارَ ناه ثم بَهِيجٌ كرا مُضْفَرًا م يَكونُ خطاماً). 

«كفار) در اينجا به معنى كشاورزان استء زيرا اصل معنى «كفر) به معنى «يوشاندن» استء و جون كشاورز بذرافشانى كرده و 
آن را زير خاكك مىيوشاند از اين رو به او «كافر) مى كويند. 

سيس به بازده عمر و نتيجه و محصول نهائى آن يرداخته» مىافزايد: «و در آخرت (از دو حال خارج نيست): عذاب شديد است 
يا مغفرت و رضاى الهى» (وَ فِى الْآخِرَةْ عَذَابٌ شَّدِيدٌ وَمَغْفِرَةمِنَ الل وَ رضوان). 

و سر انجام آيه را با اين جمله يايان مىدهد: «و (به هر حال) زندكَى دنيا جز متاع وقريب ك1( قا الكياة الدنا إِنَ مَتاعٌ 


الْغْرُورِ). 

جمله «دنيا متاع غرور است'» مفهومش اين است كه وسيله و ابزار است براى فريبكارى» فريب دادن خويشتن, و هم فريب 
ديكران و البته اين در مورد كسانى استث كه دثيا را هدف نهائى قرار مىدهتد و به آن ذل مى بندند» و آخرين آرزويشان 
وصول به آن استء اما اكر مواهب اين جهان مادى وسيلهاى براى وصول به ارزشهاى والاى انسانى و سعادت جاودان باشد 


هركر دثيا نيسخه» بلكه مزوعة آخرت» و قنطره .و بلى برائ رسيدن به آن هدفهاى برك اسث: 
سورة الحديد(/087): آية "١‏ ..... ص : ه١٠‏ 


(آيه ١؟)-‏ يكك مسابقه بزركك معنوى! بعد از بيان نايايدارى جهان و لذات آنء و اين كه مردم در سرمايههاى كم ارزش اين 
جهان نسبت به يكديكر تفاخر و تكائثر مىجويند, در اينجا مردم را به يكك مسابقه عظيم روحانى در طريق كسب بركزيده 
تفسير نمونه» ج8» ص: ٠١#‏ 

آنجه يايدار است و سزاوار ه ركونه تلاش و كوشش دعوت كرده. مىفرمايد: «و به يبش تازيد براى رسيدن به مغفرت 
يرورد كارتان و بهشتى كه يهنه آن مانند آسمان و زمين است و براى كسانى كه به خدا و رسولانش ايمان آوردهاند آماده شده 
استه (سابقُوا إلى مَغْفْرة ون رككم وَجَنة عَْضُها كعوض الشماء و الأَوْضَ أَعِدّت للذِينَ آمثوا باللوو وُشلد). 

در حقيقت مغفرت بيروردكار كليد بهشت است همان بهشتى كه يهنه آسمان و زمين رافرا مى كيرد واز هم اكنون آماده براى 
بذيرائى مؤمنان است تا كسى نكويد بهشت نسيه است و بر نسيه دل نبايد نهاد. 

اين نكته شايسته توجه است كه يبشى كرفتن به سوى مغفرت يرورد كار از طريق اسباب آن استء مانند توبه و جبران طاعات 
فوت شده و اصولا اطاعت يرورد كار و يرهيز از معاصى است. 

و در يايان آيه مىافزايد: «اين فضل خداوند است كه به هر كس بخواهد مىدهد و خداوند صاحب فضل عظيم است» (ذلِكك 
َضْلٌ الل يُؤْتِيه مَنْ يَشاءُ وَ الله ذو الْمَضْل الْعَظِيم). 

فنا لماه بيك كحروي )احم مده مطييش فوت مك دساف الى أغبوال :نامج بد 1ل برسيفة و ازع هوا فلن 
رحمت و لطف الهى است كه آن ياداش عظيم را در مقابل اين قليل قرار داده» و از او نيز جز اين انتظار نيست. 

زا كه باد اكنها حماظه بةانقنا امال قبست يلكة يه مقنان 'كزم اذ اقل كلها اسك 


سورة الحديد(/01): آية 717 ..... ص : ٠١2‏ 


(آيه 77)- سيس براى تأكيد بيشتر در زمينه عدم دلبستككى به دنياء و شاد نشدن به اقبال آنء و غمكين نككشتن به ادبار آن» 
مىافزايد: «هيج مصيبتى (ناخواسته) در زمين و نه در وجود شما روى نمىدهد مككراين كه همه آنها قبل از آن كه زمين را 
داقزيقم دوالزت سوط قف امك مواق امريرات عد اود اماف اسم (ما صاب مِنْ مُعَببَةُ فى الأَرْض و لا فى أَنْيتكمْ إن 
فى كتاب مِنْ قبل أَنْ نَِرأَها إن ذلك عَلَى الله يَسِيرٌ). بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: ٠١17‏ 

آرى! مصائبى كه در زمين رخ مىدهد همجون زلزلهها و سيلها و طوفانها و همجنين مصائبى كه در نفوس انسانها واقع مى شود 
مانند مركك و ميرهاء و انواع حوادث دردناكى كه دامان انسان را مى كيرد همه آنها از قبل مقدر شده استء و در لوح محفوظ 
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ولى بايد توجه داشت كه مصائبى كه در اين آيه به آن اشاره شده؛ تنها مصائبى است كه به هيج وجه قابل اجتناب نيست و 
مولود اعمال انسانها نمىباشد و كر نه مصيبتهاء و ناكاميهايى كه تنها معلول كناهان و سهلانككارى خود انسان استء راه مقابله 
با آنها موضع كيرى صحيح در برنامههاى زندككى است. 

و منظور از «لوح محفوظ؛» علم بىيايان خداوند استء و يا صفحه جهان خلقت و نظام علت و معلول كه آن نيز مصداق علم 


فعلى خداوند است. 
سورة الحديد(01): آية "7" ..... ص : /ا١٠‏ 


(آيه 7)- اكنون ببينيم فلسفه تقدير اين مصائب در لوح محفوظ و سيس بيان اين حقيقت در قرآن جيست؟ 

آيه مورد بحث يرده از روى اين راز مهم برداشته؛ مى كويد: «اين به خاطر آن است كه براى آنجه از دست دادهايد تأسف 
نخوريدء و به آنجه به شما داده است دلبسته و شادمان نباشيد» (لكيلا تَأَسَوْا عَلى ما فائَكم وَ لا تَفْرحُوا بما آتاكم). 

اين دو جمله كوتاه در حقيقت يكى از مسائل بيجيده فلسفه آفرينش را حل مى كندء جرا كه انسان هميشه در جهان هستى با 
مشكلات و كرفتاريها و حوادث ناكوار رو بروست»ء وغالبا از خود سؤال مىكند: با اين كه خداوند مهربان و كريم و رحيم 
است اين حوادث دردناكك براى جيست؟ 

قرآن مى كويد: «هدف اين بوده كه شما دلبسته و اسير زرق و برق اين جهان نباشيد). 

اين مضائب زنكك بيدارباشى است براى غافلان و شلاقى استء براى ارواح خفته» و رمزى است از نايايدارى جهانء و اشارهاى 
است به كوتاه بودن عمر اين زند كى. 

آرى اين مصائب شكننده تفاخر و غرور استء لذا در يايان آيه مىافزايد: بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ٠١8‏ 

«و خداوند هيج متكبر فخر فروشى را دوست ندارد (وَ اللّهُ لا يْحِبُّ كل مُحْتالٍ فَحورٍ). 

تنها كسى كرفتار اين حالاءت مىشود كه مست ناز و نعمت كردد» ولى وجود آفات و مصائب براى آنها كه قابل بيدارى و 
هدايتند اين مستى و آثار آن رااز بين مىبرد. 

افراد ينا ايهان با توجه يه أيه فوق متكافي كد يتفم ان سرى عدا ف رسكد غوة .را اهاندان أو عن دانتده نه از رفتق أن 


غمكين مىشوند و نه از داشتن آن مست و مغرور. 
سورة الحديد(/01): آية ©" ..... ص : ٠١4‏ 


(آيه 7)- اين آيه توضيح و تفسيرى است بر آنجه در آيه قبل آمده و در حقيقت «مختال فخور) (متكبر فخر فروش) را معرفى 
مى كند» مى فرمايد: 

تحماتها 44 مل .م ورزاقله وممرظيي] يد يطل عرق عى كسد [الذرق ارط و باقرزة النّاسَ بالبخلِ). 

آرى! لا-زمه دلبستكى شديد به مواهب دنيا تكبر وغرور استء و لا-زمه تكبر وغرور بخل كردنء و دعوت ديككران به بخل 
استء اما بخل كردن به اين دليل كه سرمايه كبر و غرور خود رااين اموال مىداند» و هركز نمىخواهد آن رااز دست دهد. و 
اما وضوت فذيكراة به بخل براق اين اسث كداكر ذيكران سخاوصقد «اشنن او ورسواي شود و شيكرارق كه حون يكل را 


دوست دارد مبلغ جيزى است كه به آن عشق مىورزد! و براى اين كه تصور نشود اصرار و تأكيد خداوند در مسأله انفاق و 


تركك بخل و يا حتى تعبير به وام كرفتن خداوند از بندكان در آيات كذشته- كه همه براى تشويق آنها به انفاق است- از نياز 
ذات ياكق او سر حشمه من كيزفة در يايان آيه مى أقزايد: 

«و هر كس (از اين فرمان) روى كردان شود (به خود زيان مىرساند نه به خدا) جرا كه خداوند بىنياز و شايسته ستايش است» 
(وَ مَنْ يَتَوَلَ قن الله هُوَ الْعَنِن الْحَمِيدٌ). 

صفات كمال است شايسته هر حمد بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: ٠١9‏ 


و ستايش نيز مى باشد. 
سورة الحديد(/017): آية 70 ..... ص : 1١5‏ 


(آيه ©١؟)-‏ هدف اصلى بعث انبياء! از آنجا كه سبقت به سوى رحمت و مغفرت و بهشت يروردكار كه در آيات قبل به آن 
اشاره شده بود نياز به رهبرى «رهبران الهى» دارد دراين آيه كه از يرمحتواترين آيات قرآن است به اين معنى اشاره كرده» و 
هدك ارال انياة وبرنامه آنها راكققا وان نت كله هى قرما بد وما رسر لا ختود را بادلاكل روشق ترسعاد يي (لقك انلا 
رُسُلَنا ِالْمناتِ). 

«و با آنها كتاب (آسمانى) و ميزان (شناسايى حق از باطل و قوانين عادلانه) نازل كرديم) (وَ أَبْرَننا مَعَهُمُ الكتاب وَ الْمِيزَانَ). 

«نا مردم قيام به عدالت كنند» (لِيَقَومَ النَّاسٌ بِالْقِشْطِ). 

به اين ترتيب ييامبران با سه وسيله مجهز بودند: دلائل روشن» كتب آسمانىء و معيار سنجش حق از باطل و خوب از بد» و 
مانعى ندارد كه فى المثل قرآن مجيد هم «بينه) (معجزه) باشدء و هم كتاب آسمانى» و هم بيان كننده احكام و قوانين» يعنى سه 
بعد در يكك محتوا. 

به هر حال هدف از اعزام اين مردان بزركك با اين تجهيزات كامل همان اجراى «قسط و عدل» است واين يكى از اهداف 
متعدة أرسال رباعير ال اث 

ولى از آنجا كه در يكك جامعه انسانى هر قدر سطح اخلاق و اعتقاد و تقوا بالا باشد باز افرادى بيدا مى شوند كه سر به طغيان و 
كردنكشى بر مىدارند و مانع اجراى قسط و عدل خواهند بود. لذا در ادامه آيه مىفرمايد: «و آهن را نازل كرديم كه در آن 
نيروى شديد و منافعى براى مردم است1 (و ْنا ايد فيه بَأسٌ شَدِيدٌ وَ مَناْم لِلنّاس). 

آرى! تجهيزات سه كانه انبياء الهى براى اجراى عدالت وقتى مى تواند به هدف نهائى برسد كه از ضمانت اجرائى آهن و «بأس 
شديد» آن برخوردار باشد. 

ام مؤمناة عق عليه القلام در تقغير مله وو انر كا الديته فرموداسطون ازافاول كرون 'آفن غلقت آن اسع 

سيس به يكى ديكر از اهداف ارسال انبيا و نزول كتب آسمانى و همجنين بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ٠١١‏ 

آفروكن وسائك هشهكرة اهن اشانه كدو تزهايةة فق اربق أشة وما خداونه داتد جه كسى أو رسولانقي را يار 
مى كند بى آنكه او را ببينندا (وَ للم الله مَنْ بَنْضُرْهُ وَ وُسْلَهُ بالْمب). 

منظور از علم خداوند در اينجا تحقيق عينى علم اوستء يعنى تا آشكار شود جه كسانى به يارى خدا و مكتب او به يا مىخيزند 


و قيام به قسط مىكنند و جه كسانى از اين وظيفه بزركك سرباز مىزنند در حقيقت مفهوم اين آيه شبيه همان است كه در آيه 


4 سوره آل عمران آمده. 

«ممكن نبود خداوند مؤمنان را به همان صورت كه شما هستيد واكذارد مكر اين كه ناياكك را از ياكك جدا كند)! به اين ترتيب 
مسأله آزمون و امتحان انسانهاء و جدا سازى صفوف و تصفيهء يكى ديكر از اهداف بزركك اين برنامه بوده است. 

تعبير به «يارى خداوند» مسلما به معنى يارى دين و آثئين و نمايند كان او و بسط آثئين حق و قسط وعدل استء و كر نه خداوند 
نيازى به يارى كسى ندارد» و همككان به او نيازمندند. 

لذا براق اثبات همين معنن آيه زايا ايخ جمله بايان هى ذهد كه: «وخداوئد قوى و شكينت تابذير اسثم لال ار 
براى او ممكن است با يكك اشاره همه جهان را زير و رو كند و تمامى دشمنان را نابود و اوليائش را بيروز كرداند» ولى هدف 


اصلى كه ترتيب و تكامل انسانهاست از اين طريق حاصل نمى كردد. لذا آنها را دعوت به يارى آثين حق كرده است. 
سورةٌ الحديد(/01): آية 72 ..... ص : ١١١‏ 


(آيه 78)- بيامبران را يكى بعد از ديككرى فرستاديم! جنانكه مىدانيم شيوه قرآن اين است كه بعد از بيان يكك سلسله اصول 
كلى تعليمات خود, اشاره به سرنوشت اقوام بيشين مى كند تا شاهد كويائى براى آن باشدء در اينجا نيز بعد از ذكر مسائل 
بيشين در باره ارسال رسولا-ن همراه بينات و كتاب و ميزان» و همجنين لزوم سبقت مردم بر يكديككر در وصول به غفران 
يرورد كار و سعادت جاويدانء از بعضى از اقوام و ييامبران يبشين نام مى برد و اين بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ١١١‏ 

اصول كلى را در زندكى آنها مجسم مى سازد. 

نخست از «نوح) و«ابراهيم) كه شيخ الانبيا و سرسلسله رسولا-ن حق بودند شروع كرده» مىفرمايد: «ما نوح و ابراهيم را 
فرستاديم؛ و در دودمان آن دو نبوت و كتاب قرار داديم) (وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا ُوحاً وَ إبراهيم وَ جَعَلنا فى ريما التّموّةَ وَ الكتاب). 
اما همككى از اين ميراث بزركك و مواهب عظيم خداوند بهره نككرفتند؛ «كروهى در يرتو آن هدايت يافتهاند و بسيارى از آنها 
كنهكار ند) (فمِنهُعْ مُهْتَدٍ وَ كثيرٌ مِنْهُمْ فاسِقَونَ). 

آرى! نبوت توأم با شريعت و آثين از نوح عليه السّد.لام شروع شدء و بعد از او ابراهيم عليه السّ.لام ييامبر اولوا العزم ديكر. اين 


سورة الحديد(/81): آآية 71 ..... ص : 111 


(آيه /91)- سيس اشاره سر بستهاى به سلسله انبياى ديكر» و آخرين آنها قبل از ييامبر اسلام صِلَى الله عليه و آله كرده» 
مى افزايد: «سيس در بى آنان رسولان ديككر خود را فرستاديم» (ثُمْ قَفينا تحلى آثارهِم يِرُسُلنا). 

يكى بعد از ديكرى با اهدافى هماهنكك قيام كردند و جراغ هدايت رافرا راه مردم قرار دادند تا نوبت به حضرت مسيح عليه 
السّلام رسيد. 

١و‏ بعد از آنان عيسى بن مريم را مبعوث كرديم) (وَ قينا بعيسى ابْن مَرْيَ). 

سيس به كتاب آسمانى مسيح عليه السّلام اشاره كرده؛ مىافزايد: «و به او انجيل عطا كرديم» (وَ آتَبِناه الْإِنُجيلَ). 

بعد از وي كيهاى بيروان او سخن مى كويدء مىفرمايد: «و در دل كسانى كه از او ييروى كردند رأفت ورحمت قرار داديم» (و 


3 5 بود 53 20 2 39 
جَعَلنا فى قلوب الذِينَ اتَعْوهُ رَأَفهُ وَ رَحْمَةُ). 


سيس مىافزايد: دو رهباتتتى را كه ابداع كرده بودند» ما بر آنان مقوّر نداشته بوديم» هدفشان جلب خشنودى خدا بود ولى حق 
آن رارعايت نكردندء ازاين رو ما به كسانى از آنها كه ايمان آوردند ياداش داديم» و بسيارى از آنها فاسقند» اق 
ابَدَعُوها ما كتبناها عَلَيِهمْ إلا انتخا رِضُوانٍ اللِّ قما رَعَوْها حَنٌّ رعايتها فَآمَينَا ب ركزيده تفسير نمونه» جهه ص: ١١7‏ 

ارق الأو ايلقع اغرغعو كوووتهع فاينوة) 

.از آيه فوق استفاده مى شود كه «رهبانيت» در آئين مسيح نبوده و ييروانش آن را بعد از او ابداع كردندء ولى در آغاز نوعى 
زهد كرائى و از ابداعاث ئيكك محسوب مىشدء مائند بسيارى از مراسم و ستتهاى حسنهاى كه هم اكثون در ميان مردم رائج 
استء و كسى نيز روى آن به عنوان تشريع و دستور خاص شرع تكيه نم ىكند» ولى اين سنت بعدا به انحراف كرائيد و آلوده با 
امورى مخالف فرمان الهى و حتى كناهان زشتى شد. 

از جمله بدعتهاى زشت مسيحيان در زمينه رهبانيت «تحريم ازدواج» براى مردان و زنان تاركك دنيا بودء و ديككر «انزواى 
اجتماعى) و يشت با زدن به وظائف انسان در اجتماعء و انتتخاب صومعدها و ديرهاى دور افتاده براى عادك و وشد في در 
محيطى دور از اجتماع بود» سيس مفاسد زيادى در ديرها و مراكز زندكَى رهبانها به وجود آمد. 

اسلام به شدّت «رهبانيت» را محكوم كرده جنانكه رسول خدا صلَى الله عليه و آله فرمود: 


«خداوند متعال رهبانيت را براى امت من مقرر نداشته» رهبانيت امت من جهاد در راه خداست). 


سورة الحديد(/!0): آية 4" ..... ص : 1١17‏ 
اشاره 

(آيه 58) 

شأن نزول: ..... ص : 1117 


در مورد نزول اين آيه و آيه بعد نقل شده كه: رسول خدا صِلَى الله عليه و آله جعفر بن ابى طالب را با هفتاد نفر به سوى 
نجاشى (به حبشه) فرستاد؛ او بر نجاشى وارد شدء و وى را دعوت به اسلام كرد و اجابت نمود و ايمان آورد؛ به هنكام 
باوكعف امف جيل كن ان اهل آذ كقفوي كنداسان ورد مردتل قمر كتسده يدها الحازم عه كه جد مك ابه نامير عبان 
اللّه عليه و آله برسيم و اسلام خود را براو عرضه بداريم» و همراه جعفر به مدينه آمدند. 

سكاس دقل مال مكلتانيائرا ماهد #رذنده يه رسول خد اهل اللمعليهى آله عرض كرديةة | كر الجازه فرسافية يه كقون 
خود بازكرديم و اموال خود را همراه بياوريم و با مسلمانان تقسيم كنيم. 

بيامبر صلى اللّه عليه و آله اجازه فرمود. بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ١١‏ 

در اين هنكام آيه اذا ناء؟ة سوره قصصن تازل كرديك و از آنها تمجيد كرد, 

اقرادى ال امل كتاب كد انمان تاوردة يودثك شكاي كد ابن بجمله راك كذ دن ذيل آبائف هزبوو اعد شعدد: آنه يادائن 


خود رابه خاطر صبر و استقامتشان دو بار دريافت مىدارند» در برابر فسلمائان ايستادند و كفتند: اى مسلمانان! كسانى كه به 


كتان شما و كنات ما ابماة ياؤوقك دو ناذاش دذاركله تابر ابن كسى كه قياابه كتاب ما اما ذاشفه ياشد بك باداكن ذاره 
همانند ياداش شما! بنابر اين به اعتراف خودتان شما فضيلتى بر ما نداريد! اينجا بود كه اين دو آيه نازل شدء و اعلام داشت كه 
مسلمانان نيز دو ياداش دارند» علاوه بر نور الهى و مغفرت» و سيس افزود: «اهل كتاب بدانند انها توانائى بر به دست آوردن 


جيزى از فضل و رحمت الهى ندارند)! 


تفسير: 558 ص : ١١١‏ 


آنها كه دو سهم از رحمت الهى دارند: از آنجا كه در آيات كذشته سخن از اهل كتاب و مسيحيان در ميان بودء اين آيه و آب 
بعد تكميلى است بر آنجه در آيات قبل آمده است. 

نخست مىفرمايد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! تقواى الهى بيشه كنيد و به رسولش ايمان يباوريد» (يا أيّهَا الَّذِينَ آمنُوا انّقُوا 
الله وَ آمُِوا يرَسُولِه). 

مخاطب در آيه همه مؤمنانى هستند كه در ظاهر دعوت ييامبر صلَى الله عليه و آله را يذيرفته بودند ولى هنوز ايمان راسخ, 
ايمانى كه اعماق جان آنها را روشن كند و در اعمال آنها ظاهر شود؛ بيدا نكرده بودند. 

سيس در دنباله آيه به سه موهبت بزركك كه در سايه ايمان عميق و تقوا حاصل مى شود اشاره كرده؛ مىفرمايد: جنين كنيد اتا 
دو سهم از رحمتش به شما ببخشدء و براى شما نورى قرار دهد كه با آن (در ميان مردم و در مسير زندككى خود) راه برويد و 
كناهان شما را يبخشد و خداوند آمرزنده و مهربان است» (ِيُؤْبَكم كِفْلين مِنْ رَخمته وَ يَجعَلُ كم ورا تَمْقُونٌ به وَ يَغْفِِ لَكُمْ و 
الله عْهُورٌ رَحِيمٌ). 

منظور از اين دو بهره همان است كه در آيه 7٠١١‏ سوره بقره آمله: «خداوندا در دنيا به ما نيكى مرحمت فرماء ودر آخرت نيز 
نيكى عنايت كن». بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: ١١5‏ 

فوئيق ادا انهاه و ككل لكه ثور تنكم بوامتيوم مطلق بو كبعردداى :داوس ف امخصاصى :يد.دا ارده ونه ارمع وايد 
تعبير ديكر ايمان و تقوا سبب مى شود كه حجابها از قلب مؤمن برجيده شودء و جهره حقايق را بىيرده ببيند» و در يرتو آن 
روشن بينى خاصى نصيب او مى شود كه افراد بىايمان از آن محرومند جرا كه بزركترين مانع شناخت و مهمترين حجاب بر 
قلب آدمى و هوى و هوسهاى سركش و آمال و آرزوهاى دور و دراز واسارت در حنككال ماده و زرق و برق دنياست» 
هنككامى كه در يرتو ايمان و تقوااين كرد و غبارها فرو نشست آفتاب حقيقت بر صفحه قلب مىتابد» و حقايق را آن جنان كه 


هست در مىيابد. 
سورة الحديد(/07): آية 74 ..... ص : 1١8‏ 


(آيه 59؟)- اين آيه كه آخرين آيه اين سوره است بيان دليلى است براى آنجه در آيه قبل آمده؛ مىفرمايد: اين ياداشهاى 
فاضت البى ضلاوه تر توزائت ومعترك شاط أن اسع وا اغل كاي لداسل كد انها قادرمر حوس أذ قف خا سو 
ثمام فضل لو وححمت) به دسث اوسعه يهاه ركس 'بخواهد آن وا م ىيحشد. و خذاوند داراى فضل عظيع اسث» (لكلا عل أل 
الكتاب أن يَفْدِرُونَ عَلى شَْءِ مِنْ قَضْل اللِّ وَ أن المَضْلَ بيد الل يُْتِيهِ مَنْ يَشاءٌ وَ الله ذو الْمَضْل الْعَظِيم). 


اين ياسخى است به آنها كه مى كفتند: خداوند به كروهى از اهل كتاب كه ايمان به محمّد آوردهاند- طبق عقيده مسلمانان- 
دو ياداش مىدهدء بنابر اين ما كه ايمان به او نياوردهايم داراى يك ياداشيم همانند ديكر مسلمانان! قرآن به آنها ياسخ 
مى كويد كه فسلماثان عموما دارائ دو ياداشند» جرا كه همه آنها ايمان به رسول خدا و تمام انبياء ييشين دارند و اما كروهى 
ازاهل كتاب كه ايمان نياوردهاند هيج سهمى ندارند تا بدانند كه رحمت الهى در اختيار آنان نيست كه به هر كس بخواهند 
بدهند و از هر كس بخواهند دريغ دارند! «يايان سوره حديدا 


بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ١١0‏ 
قاذ جهزة قرا محية مس عن 1143 
سوره مجادله [84] ..... ص : ١18‏ 

اشاره 


اين سوره در «مدينه» نازل شده و داراى 77 آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : 1١١8‏ 


اين سوره طبق طبيعت سورههاى «مدنى» بيشتر از احكام فقهى» و نظام زندكى اجتماعى, و روابط با مسلمين و غير مسلمين 
سخن مى كويد و مجموع بحثهاى آن را مى توان در سه بخش خلاصه كرد: 

-١‏ در بخش اول سخن از حكم «ظهار» مى كويد كه در جاهليت نوعى طلاق و جدائى دائمى محسوب مىشدء و اسلام آن را 
تعديل كرد و در مسير صحيح قرار داد. 

؟- در بخش ديكرى يكك سلسله دستورها در باره آداب مجالست از جمله منع از «نجوى) (سخنان در كوشى) و همجنين 
جادادن به كسانى كه تازه وارد مجلس مى شوند. 

“- در آخرين بخشء بحث كويا و مشروح و كوبندهاى در باره منافقان» و آنها كه ظاهرا دم از اسلام مىزدند اما با دشمنان 
اسلام سر و سرّ داشتندء مطرح كردهء مسلمين راستين رااز ورود در حزب شياطين و منافقين بر حذر مىدارد, و آنها را به 
رعايت «حب فى اللّها و «بغض فى الله و ملحق شدن به «حزب اللا دعوت مى كند. ب ركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: ١١‏ 
امكذارى سوره .به امجادله) به خاطر تعبيرق استث كه در آيه تخسعيقن آن آمده أسث. 


فضيلت قلاوت سوره: ممووة ص : اا 


در حديثى از بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله مىخوانيم: «هر كس سوره مجادله را تلاوت كند (و در آن بينديشد و به كار 
بندد) در قيامت فق وهر هدرت الله نفو اهن بود.) 

همجنين در حديث ديكرى از امام صادق عليه السّلام مىخوانيم: «هر كس سوره حديد و مجادله را در نمازهاى فريضه بخواند 
و آن راادامه دهد. خداوند هركز او را در تمام طول زندكى عذاب نمى كندء و در خود و خانوادهاش هركز بدى نمىبيند» و 


نيز كرفتار فقرو بد حالى نمىشودا. 


تناسب محتواى اين سوردها با ياداشهاى فوق روشن استء و اين خود نشان مىدهد كه هدف از تلاوت يياده كردن محتواى 
آن در زند كن ابست له تلاوت الى از انديكيه و عمل. 


خم الله الوخمن الحم به نام خداوند د يخشنده بخشا يشكر 


- 


سورةٌ المجادلة(08): آية ١‏ ..... ص : اا 
اشاره 

)١ (آيه‎ 

شأن نزول: ..... ص : اا 


نقل كردهاند كه: زنى از طايفه انصار به نام «خوله» كه از طايفه «خزرج» و همسرش «اوس بن صامت» بود در يكك ماجرا مورد 
خشم شوهرش قرار كرفت و او كه مرد تندخويى بود تصميم بر جدائى ازاو كرفت, و كفت: «انت على كظهر امّى تو نسبت 
به من همجون مادر من هستى!!). 

واين در حقيقت نوعى از طلاق در زمان جاهليت بود اما طلاقى بود كه نه قابل بازكشت بود و نه زن آزاد مىشد كه بتواند 
همسرى براى خود بركزيند» واين بدترين حالتى بود كه براى يكك زن شوهردار ممكن بود رخ دهد. 

عاض تكلشة كدحره بشيباة شد 

زن خدمت رسول خدا صلَى الله عليه و آله آمد و ماجرا را جنين نقل كرد: اى رسول خدا! همسرم «اوس بن صامت» زمانى مرا 
به زوجيت خود بركزيد كه جوان بودم و صاحب جمال و مال و ثروت و فاميلء اموال من را مصرف كرد. حالا «ظهار)» كرده 
بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ١١7‏ 

و يشيمان شده. آيا راهى هست كه ما به زندكى سابق بازكرديم؟! بيامبر صِلَى الله عليه و آله فرمود: تو بر او حرام شدهاى! زن 
بى در بى اصرار و الحاح مىكردء سر انجام رو به دركاه خدا آورد و عرض كرد: «خداوندا! بيجا ركى و نياز و شدت حالم را 
به تو شكايت مى كنمء خداوندا! فرمانى بر ييامبرت نازل كن و اين مشكل را بكشاء. 

دو انحا حال وني ديات عا للدغلية وا الدفبك داهو جهان أنه ضاق اوه سروه و او تازل ينا كه راسم شك 


«ظهار) رابه روشنى نشان مى دهك. 
تفسير: 66وهوه ص : ١١7‏ 
«ظهار» يكك عمل زشت جاهلى! با توجه به آنجه در شأن نزول كفيه شد تنسير آيات تشكين سوه روشة اسةه عن فرهايل: 


«خداوند سخن زنى را كه در باره شوهرش به تو مراجعه كرده بودء شنيد» و تقاضاى او را اجابت كرد (قَدْ سَمِمَ الله كَوْلَ الى 
تجادلك فِى رَؤْجها). 


سيس مىافزايد: آن زن علاوه بر اين كه با تو مجادله داشت «به خداوند شكايت مىكرد)» واز ييشكاهش تقاضاى حل مشكل 
نمود (و تَمْتَكى إِلَى اللّو). 

«اين در حالى بود كه خداوند كفتكوى شما (و اصرار آن زن) را (در حل مشكلش) مى شنيد» زواللة يَسْمَعٌ عاذو كما 

«و خداوند شنوا و بيناست» (إنَّ اللامية كينا 

آرى! خداوند» آكاه از همه «مسموعات» و «مبصرات» استء. بى آنكه نيازى به اعضاى بينائى و شنوائى داشته باشد» او همه جا 


حاضر و ناظر است و همه جيز را مى بيند و هر سخنى را مى شنود. 
سورةٌ المجادلة(08): آية ؟ نا 11 


(آيه 7)- سيس به سراغ بيان حكم ظهار مىرود و به عنوان مقدمه ريشه اين عقيده خرافى را با جملههاى كوتاه و قاطع در هم 
اي ل 
به منزله وادرم هستى) آنان هر كز مادرانشان نيستئد» هاذراتشان تنها كساتى هسعد كه آنهنا را يديا آوردواتد)! (الَذِينَ 
يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ من نسائهع ما مُنّ أَمَهاتِهم إِنْ أَمَهاتَهمْ إَِّا الى وَلَدَْهُْ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: ١18‏ 

مادر و فرزند بودن جيزى نيست كه با سخن درست شودء يكك واقعيت عينى خارجى است كه هركز از طريق بازى با الفاظ 
حاصل نمى شود. 

و به دنبال آن مىافزايد: «آنها سخنى زشت و باطل مى كويند) (وَ إن لَيَقُولُونَ منكراً م فل التؤلةة وو): 

مطابق اين آيه «ظهار» عملى است حرام و منكر ولى از آنجا كه تكاليف الهى اعمال كذشته را شامل نمىشود؛ واز لحظه 
نزول حاكميت دارد؛ در يايان آيه مىفرمايد: «و خداوند بخشنده و آمرزنده است» (و إِنَ الله لعفُوٌ خَفُورٌ). هم مى بخشد وهم 
فى يوشائك. 

قابر اين اك مسلمائى قبل اذ وول انق ناث هرتكت ابقاعدا ف ايك كران بايد كنذا ويد أو واه حفك. 


اها يدغر بخال مسأله كفاره دقوت وه ياقى اسد 
سورةٌ المجادلة(08): آية " ..... ص : 1١1/8‏ 


(آيه ")- ولى از آنجا كه اين سخن زشت و زننده جيزى نبود كه از نظر اسلام ناديده كرفته شود لذا كفاره نسبتا سنكينى براى 
آن قرار داده تا از تكرار آن جل وكيرى كندء مىفرمايد: «كسانى كه همسران خود را ظهار م ىكنند. سيس از كفته خود باز 
مى كردند» بايد بيش از آميزش جنسى آنها با هم بردهاى را آزاد كنند» (وَ الَّذِينَ بُظاهِرُونَ مِنْ سائْهغ ثُمَ يَعُودُونَ لما قانُوا 
سيس مىافزايد: «اين دستورى است كه به آن اندرز داده مى شويد)» (ذلْكم لوطو به). 

كمان تكنيد كد حنين كتارواى دن عقابل تظهارة كثاره ستكيق و امتعادق اسةه زيرا اين سبب اتدذرز وبيداارى :و تربيت نوس 
ماستارع لامعودوا دراي ابو كرا لارعاي ركيت وطرام كرل كية, 

اصولا تمام كفاراك عضيه بازوازفدهو تريق ذاركواقنينا كناردعاق: كه ضيه ماك 'ذارد تأقرش :اق غالب تعزيرالك كه ننه 


بدنى دارد بيشتر است. 


واز آنجا كه ممكن است بعضى با بهانههائى شانه از زير بار كفّاره خالى كنند بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ١١9‏ 
و يدون ابح كه كفاره دهند با همسر خود بعد از «ظهار) آميزش جنسى داشته باشند» در يايان آيه مىافزايد: «خداوند به آنجه 
انجام مى دهيد آكاه است» (وَ الله بما تَْمَلُونَ حَِيرٌ). هم از ظهار آكاه است و هم از تركك كفّاره و هم از تنات شما! 


سورةٌ المجادلة(048): آية © ومع ان :119 


(آيه ع)- و نيز از آنجا كه آزاد كردن يكك برده براى همه مردم امكان يذير نيست» همان كونه كه در شأن نزول آمد و نيز 
ممكن است انسان از نظر مالى قادر به آزاد كردن برده باشد اما بردهاى براى اين كار بيدا نشود- همان كونه كه در عصر ما 
جنين است- لذا جهانى و جاودانكى بودن اسلام ايجاب مى كند كه در مرحله بعد جانشينى براى آزادى برد كان ذكر شود به 
همين دليل در آيه مورد بحث مىفرمايد: 

«و كسى كه توانائى (آزاد كردن بردهاى) نداشته باشد دو ماه ييابى قبل از آميزش روزه بككيرد) (فَمَنْ لَمْ يَحَدُ فَصِدِيامُ َّهْرَيْنِ 
اين كفاره نيز اثر عميق بازدارندهاى دارد» به علاوه از آنجا كه روزه در تصفيه روح و تهذيب نفوس اثر عميق دارد مى تواند 
علؤ تكران اتى كولة اعمال ردن اينده بكيرة: 

البته ظاهر آيه اين است كه هر شصت روز بى در بى انجام شود و بسيارى از فقهاى اهل سنت نيز بر طبق آن فتوا دادهاند» ولى 
در روايات ائمه اهل بيت عليهم الدّ.لام آمده است كه اككر كمى از ماه دوم را (حتى يكك روز) به دنبال ماه اول روزه بكيرد 
مصداق شهرين متتابعين و دو ماه يى در يى خواهد بود واين تصريح حاكم بر ظهور آيه است. 

واز آنجا كه بسيارى از مردم نيز قادر به انجام كفاره دوم يعنى دو ماه متوالى روزه نيستندء جانشين ديكرى براى آن ذكر 
كردهء مىفرمايد: «و كسى كه اين را هم نتواند شصت مسكين را اطعام كند» (قَمَنْ لَمْ يَسْتَطغ فَِطْعامٌ سَِّينَ مشكيناً). 

ظاهر «اطعام) اين است كه به اندازهاى غذا دهد كه در يكك وعده سير شودء اما در روايات اسلامى در يككث «مد) طعام (حدود 
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عا ةم 


0 كرم) تعيين شده است. 

شين دروياله امسيارنديكر بدعدق افك اند كوه كناراتك اشاره كرع هن انواس (اين براق اقااشة كديه داو 
وسؤلس اماق ياوريده لاذلكه اموا بالله و وش وله): بر كريده تاتبير تعوف حل صن ١1+‏ 

آرى! جبران كناهان به وسيله كفارات يايههاى ايمان را محكم مى كندء و انسان را نسبت به مقررات الهى علما و عملا يايبند 
مىسازد! و در يايان آيه براى اين كه همه مسلمانان اين مسأله را يكك امر جدى تلقى كنند مى كويد: «اينها مرزهاى الهى است» 
و كسانى كه با آن مخالفت كنند عذاب دردناكى دارند) (وَ لَك حدُود اللِّ وَللْكافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيم). 

قوانين الهى را از اين رو «حدود الهى» مى كويند كه عبور از آن مجاز نيست. 

جنانكه ديديم اسلام «ظهار» را به شدّت محكوم كرده؛ بنابر اين هر كاه كسى نسبت به همسرش ظهار كندء همسرش مى تواند 
با مراجعه به حاكم شرع او را موظف سازد كه يا رسما از طريق طلاق ازاو جدا شود ويا به زندكى زناشوئى باز كردد, اما 


بيش از بازكشت بايد به ترتيبى كه در آيات فوق خوانديم كفاره بدهد. 


سورةٌ المجادلة(84): آي 0 ..... ص : ١17١‏ 


(آيه ©)- آنها كه با خدا دشمنى مىكنند از آنجا كه آخرين جمله آيه قبل به همكان اخطار م ىكرد كه حدود الهى را رعايت 
كنندء واز آن تجاوز ننمايند» در اينجا از كسانى سخن مى كويد كه نه تنها ازاين حدود تجاوز كرده. بلكه به مبارزه با خدا و 
يبامبر او صلى اللّه عليه و آله برخاستهاند و سرنوشت آنها را در اين دنيا و جهان ديكر روشن مىسازد. 

نخست عن فرمايل: اكساتى كهجا داو وسولشس وشم من كنيد خوار و ذليل شدند أن كوه كه بيشيتيان انها خوار و ذليل 
شدند» (إِنَّ الّذِينَ يحَادُونَ الله وَ رَسُولَهُ كبتُوا كما كبت الّذِينَ مِنْ قيله). 

سيسن :ماقرا لاوما آآراك ووش كارل كرهيين زو نف ثرلنا راث اتا 

بنابر اين» به قدر كافى اتمام حجت شده و عذر و بهانهاى براى مخالفت باقى نمانده استء و با اين حال اكر مخالفت كنند بايد 
مجازات شوندك. 

نه تنها در اين دنيا مجازات مى شوند بلكه «براى كافران عذاب خوار كنندهاى (در قيامت) است» (وَ للْكافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ). 

به هر حال اين تهديد الهى در مورد كسانى كه در برابر ييامبر صلَى الله عليه و آله و قرآن ايستاده بودند به وقوع ييوستء و در 
جنككهاى بدر و خيبر و خندق و غير آن با ذلت بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ١7١‏ 

و شكست رو برو شدند» و سر انجام فتح مكه طومار قدرت و شوكت آنها را در هم يبجيد و اسلام در همه جا بيروز ككشت. 


سورةٌ المجادلة(04): آية م دده كن 2 111 


(آيه 8)- اين آيه در توصيف زمان وقوع عذاب اخروى آنها جنين مى كويد: 

«در آن روز كه خداوند همه آنها را بر مىانككيزد و از اعمالى كه انجام دادند با خبر مىسازدا ليزم يَعتهُم الله جبمبعا ينهم بما 
غياوا). 

(اقفالق كه غيداوتك حصياي ندرا كه واشعه و انها فر امرش كروتده (أخضاة الله وَ نَصُوةٌ). 

واين خود عذاب دردناكى است كه خداوند كناهان فراموش شده آنها را به يادشان مىآورد ودر صحنه محشر در برابر 
خلايق رسوا مى شوند. 

ودر يايان آيه مىفرمايد: «و خداوند بر هر جيز شاهد و ناظر است» (واللة على كل شيده شَهِيدٌ). 

آرى حضور خداوند در همه جا و در هر زمان و در درون و يرون ما ايجاب مى كند كه نه فقط اعمال بلكه نيات و عقايد ما را 


شمارش كند و در آن روز بزركك كه «يوم البروز؛ است همه را بازكو فرمايد. 
سورة المجادلة(04): آية /ا ..... ص : ١7١١‏ 


(آيه /)- سيس براى تأكيد بر حضور خداوند در همه جا و آكاهى او بر همه جيز سخن را به مسأله «نجوى» (كفتكوهاى در 
كرشي امن كقد م فرماية آنا ثم داق كدخخداوتد اتحه را دن ا سماتها و انحه دو زمين انك م ذاند» د الل 
َعْلَمُ ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الَْرْض). 

سبس مىافزايد: «هيج كاه سه نفر با هم نجوا نمى كنند مكر اين كه خداوند جهارمين آنهاست. و هيج كاه ينج نفر با هم نجوا 
ند ىكنند مكز اين كه حنداوائذ شهمين تهات (ما كوخ وق تجرى كلاكة ِو رابفهع ولا شفسة إلا مو ساوشهم). 

اله سداد كمار وقد ريشق ال فشك ابن كد او طمراء ا لوناسك هر سنا كد د20 لك اق وق ذلتكن ةله | كد لاه 


مَعَهُع أَيْنَ ما كانُوا). 

«سيس روز قيامت آنها را از اعمالشان آكاه مىسازد جرا كه خداوند به هر بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: ١77‏ 

جيزى داناست» ( ثم يتبْنَّهُمْ بما عَمِلوا يَوْمَ القِيامَهُ إن الله بكل شَئْء عَلِيمٌ). 

منظور از اين كه خداوند جهارمين يا ششمين آنهاست اين است كه او در همه جا حاضر و ناظر و از همه جيز 1 كاه استء و كر 


نه ذات ياكش نه مكان دارد و نه هركز توصيف به اعداد مىشود»ء بلكه شبيه و نظير و مثل و مانند ندارد. 


سورةٌ المجادلة(44): آية / 1 رون 
اشاره 

(آيه 8) 

شأن نزول: ..... ص : 11717 


در مورد اين آيه دو شأن نزول نقل شده كه هر كدام مربوط به يكك قسمت از آيه است. 

نخست اين كه: جمعى از يهود و منافقان در ميان خودشان جدا از مؤمنان نجوا م ىكردند و كاه با جشمهاى خود اشارههاى 
ناراحت كنندهاى به مؤمنان داشتند» و همين باعث غم و اندوه مؤمنان مىشدء هنكامى كه اين كار را تكرار كردند مؤمنان 
شكايت به رسول خدا صِلَى الله عليه و آله نمودندء ييامبر صلى الله عليه و آله دستور داد كه هيج كس در برابر مسلمانان با 
ديكرى نجوا نكند, اما آنها كوش ندادند» باز هم تكرار كردند» آيه نازل شد (و آنها را سخت براين كار تهديد كرد). 
همجنين نقل شده كه: كروهى از يهود خدمت بيامبر صلَى الله عليه و آله آمدند و به جاى «السّدلام عليك» كفتند: «السام 
عليكك يا ابا القاسم» (كه مفهومش مركك بر تو يا ملالت و خستكى بر تو باد» است). 

بيامبر صلّى الله عليه و آله در جواب آنها فرمود: «و عليكم همين بر شما بادا. 

عايشه مى كويد: من متوجه اين مطلب شدم و كفتم: «عليكم السام و لعنكم الله و غضب عليكم مركك بر شماء خدا لعنت كند 
شما راء و غضب كند)! ييامبر به من فرمود: مدارا كن و از خشونت و بد كوئى ببرهيز. 

كفتم: مكر نمى شنوى مى كويند: «مركك بر تو)! فرمود: مككر تو هم نشنيدى كه من در جواب «عليكم) كفتم! اينجا بود كه 
خداوقد أيه فازل كرة كه سكام كه اق كرؤه لز شها مى يثك تحرص فى كوينك كد كنذا عكدان يحي يشما ركفعه اسك 


تفسير: ووووة ص : 177 


«نجوا» از شيطان است! در اينجا همجنان ادامه بحثهاى نجواست. 
نخست مىفرمايد: «آيا نديدى كسانى را كه از نجوا [- سخنان در كوشى] نهى بر كزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: ١71*‏ 


شدند سيس به كارى كه از آن نهى شده بودند باز مى كردندء و براى انجام كناه و تعدى و نافرمانى رسول خدا به نجوا 
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مىيردازند» (ألَمْ ثَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا ء عَن النَجُوى ثُمَ يَعُودُونَ لما نُهُوا عَنّْهُ وَيَتَناجَؤْ نَ بالِْنّم وَ الْعُدُوانِ وَ مَعْصِيَةُ الرّسُولِ). 

الاين لسو وكتواي اماد وى كوف 46 قا ين | قرا لمتشي :ذا دو تله يووا 22 و شعن مر نان ار ك1 اكز كران 
ند كما دن ذيكران فى كيد 

در ادامه اين سخن به يكى ديكر از اعمال خلاف منافقان و يهود اشاره كرده» مىفرمايد: «و هنكامى كه نزد تو مىآيند تورا 
تحئتى (و خوشامدى) مى كويند كه خدا به تو نكفته است» (وَ إذا جاؤّك 00 عتؤك بما لَع يتك به اللّهُ). 

منظور از «تحيت الهى) در اين آيه همان جمله «السّ.لام عليكك؛»؛ يا «سلام الله عليكفع من باشد كد شييه ]ندر آنات قر ان در 
مورد بيامبران و بهشتيان و غير آنها كرارا آمده است: از جمله در آيه 18١‏ سوره صافات مىخوانيم: «و سلام على المرسلين 
سلام بر تمام رسولان يروردكار). 

سيس مىافزايد: آنها نه فقط مرتكب اين كناهان بزركك مىشوندء بلكه آن جنان از باده غرور سرمست هستند كه «در دل 
مى كويدد: (اكر اعمال ما بد است يس) جرا خداوند ما را به خاطر كفتههايمان عذاب نم ى كند؟! (وَ يَقُولُونَ فى أَنْميتهع لو لا 
عَذَّينًا الله يما تَقُولُ). 

به اين ترتيب هم عدم ايمان خود را به نبوت ييامبر صِلَّى الله عليه و آله ثابت كردند و هم عدم ايمان به احاطه علمى خداوند. 
ولى قرآن در يكك جمله كوتاه به آنها جنين ياسخ مى كويد: «جهنم براى آنان كافى است (و نيازى به مجازات ديكر نيستء 
همان جهنمى كه به زودى) وارد آن مىشوند و جه بد فرجامى است» (حَشْيَهُمْ جَهَنمْ بذ أؤلها فس المصيد). 


البته اين تعبير نفى عذاب دنيوى را در باره آنها نمى كند. 
سورةٌ المجادلة(08): آية 9..... ص : 171 


(آيه 4)- واز آنجا كه مؤمنان نيز كهكاه به خاطر ضرورتها يا تمايلاتى به نجوا مىيرداختند در اين آيه روى سخن را به آنها 
كرده» و براى اين كه در اين كار آلوده به كناهان منافقان و يهود نشوند مىفرمايد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! ب ركزيده 
تفسير نمونه» ج8؛ ص: ١76‏ 

هنكامى كه نجوا مى كنيد به كناه و تعدى و نافرمانى رسول (خدا) نجوا نكنيد» (محتواى نجواى شما بايد ياكك و الهى باشد) به 
2 00 آمَنُوا إذا تَناجَيثُمْ فَلا- تََناجَوًا بالْإِنّم وَ الْعَدُوانِ وَ مَعْصِدَيَةُ الرَسُولِ وَ تَناجَوًا بِالبرٌ وَ 
التفُوى). 

«و از خدائى كه همككى نزد او جمع مى شويد يبرهيزيد) (وَ انوا الله اذى ليه تَحْسَرُونَ). 

از اين تعبير به خوبى استفاده مىشود كه اصل نجوا اكر در ميان مؤمنان باشدء سوء ظنى برنيانكيزد» توليد نككرانى نكند و 


محتواى آن توصيه به نيكيها و خوبيها باشد مجاز است. 
سورةٌ المجادلة(04): آية ٠١‏ ..... ص : 11١6‏ 


يت لذاهر ابن ابعهى افزاية «تحرا اندها اسوى شيطان ات (الها التخوى: ين الشيطاق): 
تمق اعد نا آذ مان وااشكق سارك زلكزة النيق ار 


«ولى (بايد بدائند كه شيطان) نمى توائد هيج كونه ضررى به آنها برسائد جز به فرمان خحداه (وَ لبس بِضارٌهِع مَيئا إَِا. 


ار 
- 
١‏ 
10 


جرا كه هر مؤثرى در عالم هستى است تأثيرش به فرمان خداست. 

«بس مؤمنان بايد تنها بر خدا توكل كننده و از هيج جيز جز او نترسند و بر غير او دل ننهند (وَ عَلَى اليكل الْمُؤُْونَ). 
بدين ترتيب «نجوا» كاه حرام است و اين در صورتى است كه موجب اذيت و آزار و هتكك حيثيت مسلمانى كردد و جنين 
نجوائن تجواض شيطاتى ابت كه خدقي عمكة سادق مزمتان اسك 

در مقابل كاه حكم وجوب به خود مى كيرد» واين در صورتى است كه مسأله سرى لا-زمى در ميان باشد كه افشاى آن 
خطرناك,؛ و عدم ذكر آن نيز موجب تضييع حق و يا خطرى براى اسلام و مسلمين است. 

و كاه متصف به استحباب مى شود و آن در جائى است كه انسان براى انجام كارهاى نيكك و بر و تقوا به سراغ آن رود» و 
همجنين حكم كراهت و اباحه. بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: ١70‏ 

ولى اصولا هركاه هدف مهمترى در كار نباشد نجوا كردن كار يسنديدهاى نيستء و بر خلاف آداب مجلس است زيرا نوعى 


ى اعنتاق ابن امسيادق كيك بد كران مون هن شود 


سورة المجادلة(04): آيةَ ١١‏ ..... ص : ١78‏ 
اشاره 

)١١ (آيه‎ 

شأن نزول: ..... ص : ١78‏ 


تقل كردةافد كه يام على اللهعلية و آله دن يك اذ روزهاق جبعة ادن :اإصله) (سكورف بورك كدحو كتآن مسحد امير 
على اللاغلية ولد قراز حاقاق ) لعي بودن كروقى كر سفيوك باهي ينكد و هنا شكة وود اهن على اللفاعليةيى آله 
عادتش اين بود كه مجاهدان بدر را اعم از مهاجر و انصار احترام فراوان م ىكردء در اين هنكام كروهى از بدريون وارد شدند 
دزهكالى كسبكراق ل :اق انها اطراف واسر سك اللداعليوو الةواابر كرده بووتة كاي كومقابل يامير عل الل عليز 
آله رسيدند سلام كردندء ييامبر صلى الله عليه و آله ياسخ فرمود سيس به حاضران سلام كردند آنها نيز ياسخ كفتندء آنها 
روى ياى خود ايستاده بودند» و منتظر بودند حاضران به آنها جا دهند ولى هيج كس تكان نخورد! اين امر بر ييامبر صلى الله 
عليه و آله سخت آمدء رو به بعضى از كسانى كه اطراف او نشسته بودند كرد و فرمود: فلان وفلانى برخيزيد» جند نفر رااز 
جا بلند كرد تا واردين بنشينند (و اين در حقيقت نوعى ادب آموزى و درس احترام كذاردن به ييش كسوتان در ايمان و جهاد 
17 

ولى اين مطلب بر آن جند نفر كه از جا برخاستند ناكوار آمد, منافقان كفتند: 

بيامبر صِلى الله عليه و آله رسم عدالت را رعايت نكرد! در اينجا آيه نازل شد و قسمتى از آداب نشستن در مجالس را براى 


آنها شرح داد. 


تفسير: 58 ص : ١١80‏ 


احترام به بيش كسوتان در مجالس در تعقيب دستورى كه در آيات كذشته در مورد تركك نجوا در مجالس» و محدود ساختن 
آن به موارد معين آمده. در اين آيه يكى ديكر از آداب مجلس را بازكو كردهء مىفرمايد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! 
هتكامى كه بيه شما كفته شود: 

مجلس را وسعت بخشيد (و به تازه واردها جا دهيد) وسعت بخشيد (يا أَبّهَاالَِّينَ آمنُوا إذا قِيلَ لَك تَفَسَحُوا فى الْمَجالِس 
فَافْسَحُوا). 

كه اكر جنين كنيد: «خداوند (بهشت را) براى شما وسعت مى بخشد) و در بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: ١7١8‏ 

اين جهان نيز به قلب و جان و رزق و روزى شما وسعت مى دهد (يفسح الله لكم). 

وان اننا كه كاه مجلس 1ن نان مطلوؤست كه بندوق برخاسع عضي جا براق ذيكراة ذا تمشوفى و باكر حا ينذا 
مىشود مناسب حال آنها نيست در ادامه آيه مىافزايد: «و هنكامى كه كفته شود: برخيزيد برخيزيد» (و اذا قيل انشزوا فانشزوا). 
نه تعلل جوئيد و نه به هنكامى كه بر مى خيزيد ناراحت شويدء جرا كه كاه تازه واردها از شما براى نشستن سزاوارترند به خاطر 
خستكى مفرطء يا كهولت سنء و يا احترام خاصى كه دارند؛ و يا جهات ديكر. 

سبس به بيان ياداش انجام اين دستور الهى يرداخته مىافزايد: اكر جنين كنيد «خداوند كسانى را كه ايمان آوردهاند و كسانى 
را كه علم به آنها داده شده درجات عظيمى مى بخشد» (يرفع الله الذين آمنوا منكم و الذين اوتوا العلم درجات). 

اشاره به اين كه اطاعت اين دستورات دليل بر ايمان و علم و آكاهى است, و نيز اشاره به اين كه اكر بيغمبر اكرم صِلَى الله 
عليه و آله به بعضى دستور داد از جا برخيزند و به تازه واردان جا دهند براى يكك هدف مقدس الهى و احترام به ييشكامان در 
ايمان و علم بوده است. 

واز آنجا كه كروهى اين آداب را با طيب خاطر واز صميم دل انجام مىدهندء و كروه ديكرى با كراهت و ناخشنودىء يا 
براى ريا و تظاهرء در يايان آيه مىافزايد: 

«و خداوند به آنجه انجام مىدهيد آكاه است» (و الله بما تعملون خبير). 


اين ابه نشان مى دهد آنجه مقام آدمى را نزد خدا بالا مى برد» دو جيز اسيت: 


ايمان و علم. 


سورة المجادلة(084): آية 17 ..... ص : 17 
اشاره 


(آيه ؟١١)‏ 


شأن نزول: ٠6‏ صن 5 نا 


تقل > ودافد: حيس او اغتاء ممت يان على اللدعليدى الى اميقه ويا اوتؤزا هئ كردق ذايى كا علذووير ابد كه 
وقت كرانبهاى بيغمبر صلَى الله عليه و آله را مى كرفت مايه نكرانى مستضعفين و موجب امتيازى براى اغنياء بود) در اينجا اين 
آخازل عند ويه انها دوو قاد كدقل ازخهرا كردة ا باس ساك اللمعلية و آله تيدش اي به شهدا بردازقلة اغماء 
وقتى جنين ديدند از نجوا خوددارى كردند. آيه بعد نازل بركريده تفسير نمونه» جه ص: ١717‏ 

شد (و آنها را ملا.مت كرد و حكم آيه اول را نسخ نمود) و اجازه نجوا به همكان داد- ولى نجوا در مورد كار خير و اطاعت 


2 
يرورد كار. 


تفسير: 58 ص : 11717 


يكك آزمون جالب! در بخشى از آيات كذشته سخن از مسأله نجوا بود باز همين بحث را ادامه داده» نخست مىفرمايد: «اى 
كسائى كة ايمان آوردهايد! هتكامي كه مي خواهيد يا رسول خندا نجوا كنيد ييشن از نجوايتان ضدقةاى در راه خدا بدهيد» (يا 
ايها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة). 

سيس مىافزايد: «اين براى شما بهتر و ياكيزهتر است» (ذلكك خير لكم و اطهر). 

اين صدقه هم براى متمكنان «خيرا بود» زيرا موجب ثوابى مىشدء وهم براى نيازمندان» جرا كه وسيله كمكى به آنها محسوب 
كك 

و اما «اطهر» بودنش از اين نظر بود كه قلوب اغنيا را از حب مال مىشست. و قلوب نيازمندان را از كينه و ناراحتى. 

ولى از آنجا كه اككر وجوب صدته قبل از نجوا عموميت مىداشت فقرا از طرح مسائل مهم يا نيازهاى خود در برابر ييامبر صلى 
الله عليه و آله به صورت نجوا محروم مىشدند» در ذيل آيه حكم صدتقه را ازاين كروه برداشته» مىفرمايد: «و اكر توانائى 
نداشته باشيد خداوند آمرزنده و مهربان است» (فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم). 

وبهاين ترتيب آنها كه تمكن مالى داشتند دادن صدقه قبل از نجوا براى آنان واجب بودء و آنها كه نداشتند بدون آن 


هو تيد ١,‏ امير على االفغليدى لد فهر كقد. 
سورة المجادلة(84): آية 17 ..... ص : 171 


(آيه *1)- جالب اين كه دستور فوق تأثير عجيبى كذاشت و آزمون جالبى شد و همككى جز يكك نفراز دادن صدقه و نجوا 
خوددارى كردند. و او امير مؤمنان على عليه الس لام بود اينجا بود كه آنجه لازم بود روشن شود شد و آنجه بايد مسلمانان از 
ابه فستو تومل وكوس كيرتد كرس 

لذا آيه مورد بحث نازل كرديد واين حكم را نسخ كرد و فرمود: ١آيا‏ ترسيديد بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ١78‏ 

فقير شويد كه از دادن صدقات قبل از نجوا خوددارى كرديد)؟! (أ أشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات). 

معلوم مىشود حب مال در دل شما از علاقه به نجواى بيامبر صلى الله عليه و آله بيشتر استء و نيز معلوم مىشود در اين 
نجواها غالبا مسائل حياتى مطرح نمىشدء و كر نه جه مانعى داشت كه اين كروه قبل از نجوا صدقداى مىدادند و نجوا 


مى كردند» بخصوص اين كه مقدار خاصى براى صدقه نيز تعيين نشده بود و مى توانستند با مبلغ كمى اين مشكل را حل كنند. 


سيس مىافزايد: «اكنون كه اين كار را نكرديد (و خود به تفصير خويشتن بى برديد) و خداوند توبه شما را يذيرفت» نماز را بر 


يا داريد و زكات راادا كنيدء و خدا و ييامبرش را اطاعت نماييد» و (بدانيد) خداوند از آنجه انجام مى دهيد با خبر است» (فاذ 


لم تفعلوا و تاب الله عليكم فاقيموا الصلاه و آتوا الزكاةُ و اطيعوا الله و رسوله و الله خبير بما تعملون). 
سورةٌ المجادلة(84): آية 1 ..... ص : 174 


(آيه -)١*‏ حزب شيطان! در اينجا بخشى از توطئههاى منافقان را بر ملا مىسازد. و آنها را با نشانههايشان به مسلمانان معرفى 
مىكندء و ذكر اين معنى بعد از آيات نجوا شايد به اين مناسبت است كه در ميان نجوا كنندكان با ييامبر صلَّى الله عليه و آله 
افراد منافقى نيز وجود داشتند كه از اين كار به عنوان يوششى براى توطئههاى خود و اظهار نزديكى به ييامبر اكرم صلى الله 
عليه و آله استفاده مى كردند همين امر سبب شد كه قرآن به صورت يكك امر كلى با آن برخورد كند. 

نخست مىفرمايد: «آيا نديدى كسانى را كه طرح دوستى با كروهى كه مورد غضب خدا بودند ريختند)؟! ( لم تر الى الذين 
تولوا قوما غضب الله عليهم). 

سبس مىافزايد: «آنها نه از شما هستند و نه از آنان)» يهود (ما هم منكم و لا منهم). 

نه در مشكلات و كرفتاريها ياور شما هستند» و نه دوست صميمى آنهاء بلكه منافقانى هستند كه هر روز جهره عوض مى كنند» 
وهر لمحه به شكلى در مى آيند. 

باز در ادامه همين سخن مىافزايد: «سوكند دروغ ياد مى كنند (كه از شما بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: ١79‏ 

هستند) در حالى كه خودشان مىدانند» دروغ مى كويند (و يحلفون على الكذب و هم يعلمون). 

اين راه و رسم منافقان است كه بيوسته براى يوشانيدن جهره زشت و منفور خود به سوكندهاى دروغ يناه مىبرند» در حالى كه 


عملشان بهترين معرف آنهاست. 
سورةٌ المجادلة(08): آيةَ 14 ..... ص : 119 


(آيه -)١‏ بعل به عذاب دردناكك اين منافقان لجوج اشاره كرده» مى فرمايك: 
«خداوند عذاب شديدى براى آنها فراهم ساخته است» (اعد الله لهم عذابا شديدا). 


وبدون شكك اين عذاب عادلانه است «جرا كه آنها اعمال بدى انجام مىدادند) (انهم ساء ما كانوا يعملون). 
سورةٌ المجادلة(0/8): آية 1 ..... ص : 119 


(آيه -)١8‏ سبس براى توضيح بيشتر در مورد نشانههاى اين منافقان مى كويد: «آنها س و كندهاى خود را سيرى قرار دادند و 
مردم را از راه خدا باز داشتند» (اتخذوا ايمانهم جنةُ فصدوا عن سبيل الله). 

قسم ياد مى كنند كه مسلمانند و هدفى جز اصلاح ندارند در حالى كه زير يوشش اين قسم به انواع فساد و خرابكارى و توطئه 
مشغولند» و در حقيقت از نام مقدس خدا براى جلو كيرى از راه خدا بهره مى كيرند. 

ودر يايان آيه مىافزايد: «از اين رو براى آنان عذاب خوار كنندهاى است» (فلهم عذاب مهين). 


آنها مىخواستند با اين سوكندهاى دروغين آبرو براى خود فراهم كنند ولى خدا آنها را به عذاب خوار كننده و شديدى مبتلا 


سورة المجادلة(84): آية /!! ..... ص : 179 


(آيه -)١١/‏ و از آنجا كه منافقان غالبا به اموال و فرزندان (سرمايههاى اقتصادى و نيروهاى انسانى) خود براى حل مشكلات 
تكيه مى كنند قرآن در اين آيه مى كويد «هركز اموال و اولادشانء آنها را از عذاب الهى حفظ نمىكند» (لن تغنى عنهم 
اموالهم و لا اولادهم من الله شيئا). 

بلكه همين اموال طوق لعنتى ب ركردن آنها مىشود و مايه عذاب دردناكشان. 

و باز در يايان آيه آنها را با اين جمله تهديد مى كند: «آنها اهل آتشند و جاودانه در آن مىمانند» (اولئكك اصحاب النار هم 
فيها خالدون). 


بر كزيدة تفسير نمونه» ج 8 ص: مرا 
سورة المجادلة(84): آية 14 ..... ص : 11٠‏ 


خاطر بياوريد «روزى را كه خداوند همه آنها وابراس الكيزد (و اعمالشان رابر آنها عرضه مىدارد و در دادكاه عدلش از آنها 
سوال مىكند) ولى آنان براى خدا نيز سوكند (دروغ) ياد مى كنند همان كونه كه (امروز) براى شما ياد مى كنند) (يوم يبعثهم 
الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم). 

قف مت تجليكاه اعمال و روحيات انسان در اين دنياستء و از آنجا كه منافقان اين روحيه را همراه خود به قبر و برزخ بردهاند 
در صحنه قيامت نيز آ[شكار مىشودء و بر طبق عادت كذشته سوكند دروغين ياد مىكنند. 

سنس فى افزايك: اق كمان مى كنند كارى مى توانند انجام دهندك) (و يحسبون انهم على شىء). ولى اين يك يندار موهوم و 
خيالى خام بيش نيست! و سر انجام آيه رابا اين جمله يايان مىدهد: «بدانيد آنها دروغكويانند» (الا انهم هم الكاذبون). 


و به اين ترتيب كوس رسوائى آنها را همه جا مى زنند. 
سورة المجادلة(04): آية 19 ..... ص : 117٠١‏ 


(أبدة امايق بسر ترطيت تباش ابن لاققاة شروه نوا عقي وان هئ ككدنة وطاق ون" انوا ملظ ادهو واف عدا را 
خاطر آنها برده است» (استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله). 

به همين دليل «آنان حزب شيطانند» (اولئكك حزب الشيطان). 

«بدانيد حزب شيطان زيانكارانند» (ألا ان حزب الشيطان هم الخاسرون). 

آرى! منافقان دروغكو و مغرور به مال و مقام سرنوشتى جزاين ندارند كه دربست در اختيار شيطان و وسوسههاى او قرار 
مى كيرند» و خدا را بكلى فراموش مى كنند» نه تنها منحرف مى شوند كه در زمره عمال شيطان و اعوان و انصار لشكر و حزب 
او براى كمراه ساختن ديكّران قرار مى كيرند. 


سورة المجادلة(04): آية ١؟‏ ..... ص : 117٠‏ 


(آيه -)7١‏ در ادامه بيان صفات و نشانههاى منافقان در اينجا كه آخرين آيات سوره مجادله است نشانههاى ديكرى از آنها را 
مطرح مى كند و سرنوشت حتمى بر كزيده تفسير نمونه» ج8» ص: ١١‏ 

آنها را كه شكست و نابودى است روشن مىسازد. 

نخست مىفرمايد: «كسانى كه با خدا و رسولش دشمنى مى كنند آنها در زمره ذليلترين افرادند» (ان الذين يحادون الله و 
رسوله اولئكك فى الاذلين). 


سورة المجادلة(44): آية 71 ..... ص : ١1١‏ 


(آيه ١1)-اين‏ آيه در حقيقت دليلى است براى اين معنى» مىفرمايد: «خدا جنين مقرّر داشته كه من و رسولانم بيروز مىشويم) 
(كتب الله لاغلين اثا و رسلى). 

وهيج شكك و ترديدى در آن نيست. 

«جرا (جنين نباشد» در حالى) كه خداوند قوى و شكست نايذير است» (ان الله قوى عزيز). 

به همان اندازه كه خداوند قدرتمند است دشمنانش ضعيف و ذليلندء و اكر مىبينيم در آيه قبل تعبير به «اذْلّين)» (ذليلترين 
افراد) شده دليلش همين بوده است. 

در طول تاريخ اين يبروزى فرستاد كان الهى در جهرههاى كوناكونى نمايان شده: در عذابهاى مختلفى همجون طوفان نوح» و 
صاعقه عاد و ثمود. و زلزلههاى ويرانكر قوم لوطء و مانند آن» و در بيروزى در جنككهاى مختلف. مانند غزوات «بدرا و «حنين) 
و فتح «مكه) و ساير غزوات بيامبر اسلام صِلَى الله عليه و آله. 


واز همه مهمتر ييروزى منطقى آنها بر مكاتب شيطانى و دشمنان حق و عدالت بوده است. 
سورةٌ المجادلة(44): آيةَ "١‏ ..... ص : ١1١‏ 


(آيه 757)- دراين آيه كه آخرين آيه از سوره مجادله» و از كوبندهترين آيات قرآن استء به مؤمئان هشدار مىدهد كه جمع 
ميان «محبت خدا» و «محبت دشمنان خدا» در يكك دل ممكن نيست,ء و بايد از ميان اين دو يكى را بركزينند» اككر راستى 
مؤمنند بايد از دوستى دشمنان خدا بيرهيزند و الا ادعاى مسلمانى نكنند! مىفرمايد: «هيج كروهى را كه ايمان به خدا و روز 
قيامت دارند نمىيابى كه با دشمنان خدا و رسولش دوستى كنند» هر جند يدران يا فرزندان يا برادران يا خويشاوندانشان 
باشند» (لا تجد قوما يؤمنون بالله و اليوم الآخر يوادون من حاد الله و رسوله و لو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم). 
محبت يدران و فرزندان و برادران و اقوام بسيار خوب است. و نشانه زنده بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ١77‏ 

بودن عواطف انسانى است» اما هنكامى كه اين محبث رو در روى ميحبت خدا قرار كيرد ارزش غود را از دسث مي دهد. 

سيس به ياداشهاى بزركك اين كروه كه قلبشان بطور كامل در اختيار عشق خداست يرداخته» و ينج موضوع را كه بعضى به 
صورت امداد و توفيق است, و بعضى به صورت نتيجه و سر انجام كار بيان مى كند. 


در بيان قسمت اول و دوم مىفرمايد: «آنها كسانى هستند كه خدا ايمان را بر صفحه دلهايشان نوشته. و با روحى از ناحيه 


خودش آنان را تقويت فرموده است» (اولئكك كتب فى قلوبهم الايمان و ايدهم بروح منه). 

و در سومين مرحله مىفرمايد: «خداوند آنها را در باغهائى از بهشت داخل مى كند كه نهرها از زير (درختانش) جارى است» 
جاودانه در آن مى مانند» (و يدخلهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها). 

ودر جهارمين مرحله مىافزايد: «خداوند از آنها خشنود است و آنها نيز از خداوند خشنودند» (رضى الله عنهم و رضوا عنه). 
در برابر مواهب مادّى قيامت و جنات و حور و قصوراين بزركترين ياداش روحانى است كه به اين كروه از مؤمنان داده 
مى سود 

احساس رضايت مولا و معبودشان كه آنها را يذيرفته» لذتبخشترين احساسى است كه به آنها دست مىدهادء. و نتيجهاش 
خشنودى كامل آنها از خداست. 

و در آخرين مرحله به صورت يكك اعلام عمومى- كه حاكى از نعمت و موهبت ديكرى است- مىفرمايد: «آنها حزب اللّهاند. 
بدانيد حزب الله ييروزان و رستكارانند» (اولئكك حزب الله الااان حزب الله هم المفلحون). 

نه تنها ييروزى در سراى ديككر و نيل به انواع نعمتهاى مادى و معنوى در قيامت, بلكه همان كونه كه در آيات قبل آمد در اين 
دنيا نيز به لطئف الهى بر دشمنان ييروزند» و در يايان جهان نيز حكومت حق و عدالت در دست آنهاست. 

(«ايايان سوره مجادله) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج28 ص: رضنا 
سوره حشر [89] ..... ص : 11717 
اشاره 


اين سوره در «مدينه) نازل شده و داراى 75 آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : "1119| 


اين سوره- كه بيشتر ناظر به داستان مبارزه مسلمانان با جمعى از يهود به نام «يهود بنى نضيرا است- از سورههاى مهم و 
بيداركر و تكان دهنده قرآن مجيد استء و تناسب بسيار نزديكى با آخرين آيات سوره قبل دارد كه وعده بيروزى در آن به 
«(حزب الله داده شده است. 

محتواى اين سوره را مىتوان در شش بخش خلاصه كرد: 

در بخش اول كه تنها يكك آيه است سخن از تسبيح و تنزيه عمومى موجودات در برابر خداوند عظيم و حكيم است. 

در بخش دوم كه از آيه ؟ تا ٠١‏ مىباشد ماجراى دركيرى مسلمانان را با يهود ييمان شكن مدينه بازكو مى كند. 

در بخش سوم كه از آيه ١‏ تا لاا را تشكيل مىدهد داستان منافقان مدينه آمده است كه با يهود در اين برنامه همكارى 
نزديكك داشتندك. 

بخش جهارم مشتمل بر يكك سلسله اندرزها و نصايح كلى نسبت به عموم مسلمانان است. 


بخش ينجم كه فقط يكك آيه استء توصيف بليغى است از قرآن. 


و بالاخره در بخش ششم قسمت مهمى از اوصاف جمال و جلال خدا و اسماء حسناى او را بر مىشمرد كه به انسان در طريق 
معرفة اللّه كمكك شايان مى كند. ب ركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 1 

ضمنا نام اين سوره از آيه دوم آن كرفته شده كه سخن از «حشر)» يعنى اجتماع يهود براى كوج كردن از مدينه» ويا حشر 
مسلمين براى بيرون راندن آنها به ميان آمده است. 

و بالاخره اين سوره نيز يكى از سورههاى «مسبئحات» استء كه با تسبيح خداوند شروع شده. و اتفاقا يايان آن نيز با تسبيح الهى 


أافيتة: 
فضيلت تلاوت سورهة: ٠6‏ صن 5 عم 


در حديثى از بيغمبر كرامى صلَى الله عليه و آله مى خوانيم: «هر كس سوره حشر را بخواند تمام بهشت و دوزخ و عرش و 
كرسى و حجاب و آسمانها و زمينهاى هفتككانه و حشرات و بادها و يرندكان و درختان و جنبندكان و خورشيد و ماه و 
فرشتكان همكّى بر او رحمت مىفرستندء و براى او استغفار مى كنندء و اككر در آن روز يا در آن شب بميرد شهيد مرده است). 
حدون شك اينينا همه آثان اقنايشه در محعواى سوره اس كه از قرانك آن تاشتى مو شود واذن ند كىن اسان يرقو افكة 
مى كردد. 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة الحشر (43): آية ١‏ ..... ص : "18 
اشاره 

)١ (آيه‎ 

شأن فزول: ..... ص : "17 


در مورد نزول ينج آيه اول اين سوره شأن نزول مفصلى ذكر كردهاند كه فشرده آن جنين است: 

در سرزمين مدينه سه كروه از يهود زند كى مى كردند ابنى نضيرا و (بنى قريظه) و ١بنى‏ قينقاع» و كفته مى شود كه آنها اصلا 
اهل حجاز نبودند ولى جون در كتب مذهبى خود خوانده بودند كه ييامبرى از سرزمين مدينه ظهور مى كند به اين سرزمين 
كوج كردند؛ و در انتظار اين ظهور بزركك بودند. 

هنكامى كه رسول خدا صِلَى الله عليه و آله به مدينه هجرت فرمود با آنها ييمان عدم تعرض بستء ولى آنها هر زمان فرصتى 
يافتند از نقض اين ييمان فرو كذار نكردند. 

از جمله اين كه بعد از جنكك «احد»- غزوه احد در سال سوم هجرت واقع شد- «كعب بن اشرف» با جهل مرد سوار از يهود به 
مكه امدائد و يكسر بيه سراغ بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ١70‏ 

قزيكن وديا انها عيدع سان شعن كه سيك جد ان عند مخض على اللدغليةنر ال يكاز كدن: 


اين خبر از طريق وحى به بيامبر صلى الله عليه و آله رسيد. 

ديكر اين كه بيامبر صلَى الله عليه و آله روزى با جند نفر از بزركان و يارانش به سوى قبيله بنى نضير كه در نزديكى مدينه 
زندكى مى كردند آمد و مىخواست از آنها كمكك يا وامى بككيرد» و شايد يبامبر صلى الله عليه و آله و يارانش مىخواستند در 
زير اين يوشش وضع «بنى نضيرا را از نزديكك بررسى كنندء مبادا مسلمانان غافلكير شوند. 

بيامبر صلَى الله عليه و آله در بيرون قلعه يهود بود و با «كعب بن اشرف» در اين زمينه صحبت كردء در اين هنكام در ميان 
يهوديان بذر توطتهاى ياشيده شدء و با يكديكر كفتند: 

يكك نفر يشت بام رود و سنكك عظيمى بر او بيفكند وما رااز دست اين مرد راحت كند! يكى از يهود اعلام آمادكى كرد و به 
يشت بام رفت. 

سول كمد اعيلى االمعليةو النناذ طرق ويك كاد شل عاستاو دس انقو انعا د كو ماق اتكنى عروة بن سوال 
خدا صِلَّى الله عليه و آله مسلم شدء و دستور آماده باش براى جنكك به مسلمانان داد. 

در بعضى از روايات نيز آمده كه يكى از شعراى بنى نضير به هجو و بدكوئى بيامبر صلى الله عليه و آله يرداخت و اين خود 
دليل ديكرى بر بيمان شكنى آنها بود. 

ناف فلن الله على الديراى اتن كه قري كاوس اانه آنيا وفك مسد دق لك كديا وك يق اشرق اجر كف هود 
اكات خاايك فسهور ذا اويا اده تش طوائك يقتا ببرسائك وناو با مكتساي اين كان وا كرف 

كقده شد اكسيى اشر قو علرل دو بيوة اباد كرف يوكفال ان ريزل خخذا يان الله علنهو ال فور ذاه ستلبانان 
براى جنكك با اين قوم ييمان شكن حركت كنندء, هنكامى كه آنها با خبر شدندء به قلعدهاى مستحكم و دزهاى نيرومند خود 
يناه بردند» و درها را محكم بستند» بيامبر صلَى اللّه عليه و آله دستور داد بعضى درختان نخل را كه نزديكك قلعهها بود بكنند يا 
بسوزانند. بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: ١١8‏ 

اين كار فرياد يهود را بلند كرد كفتند: اى محمّمد! تو بيوسته از اين كونه كارها نهى مى كردىء يس اين جه برنامهاى است؟ 
آيه ينجم اين سوره نازل شد و به آنها ياسخ كفت كه اين يكك دستور خاص الهى بود. 

محاصره جند روز طول كشيد و يبامبر صِلى الله عليه و آله براى يرهيز از خونريزى به آنها بيشنهاد كرد كه سرزمين مدينه را 
تركك كويند آنها نيز يذيرفتند» مقدارى از اموال خود را برداشته و بقيه را رها كردند باقيمانده اموال و اراضى و باغات و 


خانههاى آنها به دست مسلمانان افتاد. 


تفسير: ووووة ص : م١١‏ 


اين سوره با تسبيح و تنزيه خداوند و بيان عزت و حكمت او شروع مىشودء مىفرمايد: «آنجه در آسمانها و زمين است براى 
خدا تسبيح مى كويدء و او عزيز و حكيم است» (سبح لله ما فى السماوات و ما فى الارض و هو العزيز الحكيم). 

واين در حقيقت مقدمهاى اسث براى بيان س ركذشت يهود «بنى نضير) همانها كه در شناخت خدا و صفاتش كرفتار انواع 
اتحرافات بودند. 

تسبيح عمومى موجودات زمين و آسمان اعم از فرشتكان و انسانها و حيوانات و كياهان و جمادات ممكن است با زبان قال 
باشد يا با زبان حالء جرا كه نظام شككفت انكيزى كه در آفرينش هر ذرهاى به كار رفته با زبان حال بيانكر علم و قدرت و 


عظمت و حكمت خداست. 
واز سوى ديكر به عقيده جمعى از دانشمندان هر موجودى در عالم خود سهمى از عقل و درك و شعور دارد هر جند ما از آن 


آكاه نيستيم» و به همين دليل با زبان خود تسبيح خدا مى كويد هر جند كوش ما توانايى شنوائى آن را ندارد. 
سورة الحشر(04): آية 7" ..... ص : ع1 


(آيه -)١‏ بعد از بيان اين مقدمه به داستان رانده شدن يهود بنى نضير از مدينه يرداخته» مىفرمايد: «او (خداوند) كسى است كه 
كافران اهل كتاب را در نخستين برخورد (با مسلمانان) از خانههايشان بيرون راند)! (هو الذى اخرج الذين كفروا من اهل 
الكتاب من ديارهم لاول الحشر). بركزيده تفسير نمونه» جه ص: /ا١‏ 

منظور از «حشر» در اينجا اجتماع و حركت مسلمانان از مدينه به سوى قلعههاى يهود. و يا اجتماع يهود براى مبارزه با مسلمين 
استء و از آنجا كه اين نخستين اجتماع در نوع خود بود در قرآن به عنوان الأول الحشر» ناميده شده؛ و اين خود اشاره لطيفى 
است به برخوردهاى آينده با يهود «بنى نضيرا و يهود «خيبرا و مانند آنها. 

سيس مىافزايد: «شما هركز كمان نمى كرديد كه آنها (ازاين ديار) خارج شوند و خودشان نيز كمان م ىكردند كه دزهاى 
محكمشان آنان را از عذاب الهى مانع مىشود) (ما ظننتم ان يخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله). 

آنها جنان مغرور واز خود راضى بودند كه تكيه كاهشان دزهاى نيرومند وقدرت ظاهريشان بود ولى از آنجا كه خدا 
مى خواست بر همه روشن سازد كه جيزى در برابر اراده او قدرت مقاومت ندارد حتى بدون آن كه جنككى رخ دهد آنها رااز 
آن سرزمين بيرون راند! لذا در ادامه آيه مىفرمايد: «اما خداوند از آنجا كه كمان نمى كردند به سراغشان آمدء و در دلهايشان 
ترس و وحشت افكندء به كونهاى كه خانههاى خود را با دست خويش و با دست مؤمنان ويران مىكردند» (فاتاهم الله من 
حيث لم يحتسبوا و قذف فى قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدى المؤمنين). 

آرى! خدا اين لشكر نامرئى» يعنى لشكر ترس را كه در بسيارى از جنككّها به يارى مؤمنان مىفرستاد بر قلب آنها جيره كرد» و 
مجال هركونه حركت و مقابله را از آنها سلب نمودء آنها خود را براى مقابله با لشكر برون آماده كرده بودند بىخبر از آن كه 
خداوند لشكرى از درون به سراغشان مى فرستد. 

و در يايان آيه به عنوان يكك نتيجه كيرى كلى مىفرمايد: ايس عبرت بككيريد اى صاحبان جشم»! (فاعتبروا يا اولى الابصار). 
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مى كرد) (و لو لا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم فى الدنيا). بركزيده تفسير نمونهه جه ص: ١78‏ 

بدون شكك جلاى وطن و رها كردن قسمت عمده سرمايههائى كه يكك عمر فراهم كرده بودند خود براى آنها عذابى دردناكك 
بود. 

بنابر اين منظور از جمله فوق اين است كه اكر اين عذاب براى آنها مقدر نشده بود عذاب ديكرى كه همان قتل و اسارت به 
دست مسلماتنان بود بر سر آنها فرود مىآمدء خدا مىخواست آنها در جهان آواره كتوكه واف سا ابن آوار فى براى آنها 


دردناكتر بود» زيرا هر وقت به ياد آن همه دزها و خانههاى مجلل و مزارع و باغات خود مىافتادند كه در دست ديككران است 


و خودشان براثر بيمانشكنى و توطئه بر ضد ييامبر خدا صلَى الله عليه و آله در مناطق ديكر محروم و سركردانند كرفتار آزار 
و شكنجههاى روحى فراوانى مىشدند. 

اما اين تنها عذاب دنياى آنها بودء لذا در يايان اين آيه مىافزايد: «و براى آنها در آخرت نيز عذاب آتش است» (و لهم فى 
الآخره عذاب النار). 


نين است دثيا و آخرت كسانى كه يشت يا به حق و عدالث زثند وير مركب غرون و تود خوافهي سوان كردثد. 
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(5يه ع)- و از آنجا كه ذكر اين ماجرا علاوه بر بيان قدرت يرورد كار و حقانيت ييغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله بايد هشدارى 
براى تمام كسانى باشد كه اعمالى مشابه يهود بنى نضير دارند تا مسأله در آنها خلاصه نشود در اين آيه مطلب را تعميم داده» 
مىافزايد: «اين مجازات (دنيا و آخرت) الاق عدي دامك شان شد كه با خدا ورسولش به دشمنى برخاستند» (ذلك بانهم 
كتاقوا ادو رول . 

«و هر كس به دشمنى با خدا برخيزد (خداوند مجازاتش مى كند زيرا) خدا مجازات شديدى دارد) (و من يشاق الله فان الله 
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(آيه )- دراين آيه به ياسخ ايرادى مى يردازد كه يهود بنى نضير- جنانكه در شأن نزول نيز كفتيم- به بيامبر صلى اللّه عليه و 
آله متوجه مىساختند» در آن موقع كه دستور داد قسمتى از نخلهاى نزديك قلعههاى محكم يهود را ببرند (تا محل كافى براى 
نبرد باشدء يا براى اين كه يهود ناراحت شوند واز قلعهها بيرون آيند و دركيرى در خارج قلعه روى دهد). بركزيده تفسير 
نمونه» ج6) ص: ١١9‏ 

آنها كفتند: اى محممد! مكر تو نبودى كه از اين كونه كارها نهى م ى كردى؟ 

آيه نازل شد و كفت: «هر درخت با ارزش نخل را قطع يا آن را به حال خود واكذاشتيد همه به فرمان خدا بود»! (ما قطعتم من 
لينهُ او تركتموها قائمة على اصولها فباذن الله). 

«و هدف اين بود كه فاسقان را خوار و رسوا كنند» (و ليخزى الفاسقين). 
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اشاره 


(آيه 8) 


شأن نزول: ٠6‏ صن 5 اخرنا 


از آنجا كه اين آيه و آيه بعد نيز تكميلى است بر آيات كذشتهء شأن نزول آن نيز ادامه همان شأن نزول است. 

توضيح اين كه: بعد از بيرون رفتن يهود «بنى نضيرا از مدينه» باغها و زمينهاى كشاورزى و خانهها و قسمتى از اموال آنها در 
مدينه باقى ماند» جمعى از سران مسلمين خدمت رسول خدا صلَى الله عليه و آله رسيدند و طبق آنجه از سنت عصر جاهليت به 
خاطر داشتند عرض كردند: بر كزيدههاى اين غنيمت» و يكك جهارم آن را بركير و بقيه را به ما واككذار» تا در ميان خود تقسيم 
كنيم! آيات مورد بحث نازل شد و با صراحت كفت: جون براى اين غنائم» جنككى نشده و مسلمانان زحمتى نكشيدهاند تمام 
آن تعلق به رسول الله (رئيس حكومت اسلامى) دارد و او هركونه صلاح بداند تقسيم مى كند. 

داقر فيان | للوعلاي اله اق افوا واتعو فناة كياح ره كه فاق انياحو سس قد جذيقه انتمالوهنا فين عرد و تعداد كس 


از انصار كه نياز شديدى داشتند تقسيم كرد. 
تفسير: 00 ص : ١19‏ 


حكم غنائمى كه بدون جنكك به دست مىآيد دراين آيه حكم غنائم بنى نضير را بيان م ىكند و در عين حال روشنكر يكك 
قانون كلى در زمينه تمام غنائمى است كه بدون دردسر و زحمت و رنج عائد جامعه اسلامى مىشود كه از آن در فقه اسلامى 
به عنوان «فيىء) باد شده است. 

مىفرمايد: «و آنجه را خدا از آنان [- يهود] به رسولش بازكردانده (و بخشيده) جيزى است كه شما براى به دست آوردن آن 
(زحمتى نكشيديد) نه بركزيده تفسير نمونه» ج22 ص: ١٠‏ 

اسبى تاختيد» و نه شترى» (و ما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل و لا ركاب). 

سيس مىافزايد: جنان نيست كه بيروزيها هميشه نتيجه جنكهاى شما باشدء «ولى خداوند رسولان خود را بر هر كس بخواهد 
مسلط ساؤده و خدا و عتفسو فزانانة) زو لكم الله شلاظ روسل على بق يقاء و الل على كل اقلم قدير): 

آرى! بيروزى بر دشمن سرسخت و نيرومندى همجون يهود بنى نضير با امدادهاى غيبى خداوند صورت كرفته تا بدانيد 
خداوند بر همه جيز قادر استء اينجاست كه مسلمانان مى توانند در جنين ميدانهائى هم درس معرفة الله بياموزند» وهم 
نشانهدهاى حقانيت ييامبر صلى اللّه عليه و آله را ببينند» و هم برنامه اخلاص و اتكاء به ذات ياكك خدا را در تمام مسير راهشان 


ياد كير ند. 
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(آيه /7)- اين آيه مصرف «فيئ) را كه در آيه قبل مده است به وضوح بيان مىكند و به صورت يكك قاعده كلى مىفرمايد: 
«آنجه را خداوند از اهل اين آباديها به رسولش بازكرداند» از آن خداء و رسولء و خويشاوندان او و يتيمان و مستمندان ودر 
زآه :ماك كان اشخ» (ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله و للرسول و لذى القري و اليتامي و المساكين و ابن السبيل). 
يعنى اين همانند غنائم جنكهاى مسلحانه نيست كه تنها يكك ينجم آن در اختيار بيامبر صلَى الله عليه و آله و ساير نيازمندان 
قرار كيرد. و جهار ينجم از آن جنككجويان باشد. 

و نيزاكر در آيه قبل كفته شد كه تمام آن متعلق به رسول خداست مفهومش اين نيست كه تمام آن را در مصارف شخصى 


صرف كندء بلكه جون رئيس حكومت اسلامى» و مخصوصا مدافع و حافظ حقوق نيازمندان است قسمت عمده را در مورد 
آنها رقن كد 

من ان عضارف مفكانه 53 ارارهياق انبك كه واي صل الله كلتهرو الننذ و مووة انالك دهن العا يفاره بامنئرعاية 
كندء و به تعبير ديكر بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله اين همه ثروت را براى شخص خودش نمى خواهد بلكه به عنوان رهبر و 
رئيس حكومت اسلامى در بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ١5١‏ 

هر موردى لازم است مصرف مى كند. 

اين نكته نيز قابل توجه است كه اين حق بعد از يبامبر صلى الله عليه و آله به امامان معصوم عليهم السلام و بعد از آنها به نواب 
آنها يعنى مجتهدان جامع الشرايط مىرسدء جرا كه احكام اسلام تعطيل بردار نيست» و حكومت اسلامى از مهمترين مسائلى 
است كه مسلمانان با آن سر و كار دارند و قسمتى از يايههاى اين حكومت بر مسائل اقتصادى نهاده شده است و بخشى از 
مسائل اقتضادئ اضيل اسلا هميتهاسة: 

سيس به فلسفه اين تقسيم حساب شده يرداخته؛ مىافزايد: اين به خاطر آن است «تا (اين اموال عظيم) در ميان ثروتمندان شما 
دست به دست نككردد) و نيازمندان از آن محروم نشوند! (كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم). 

اين آيه يكك اصل اساسى را در اقتصاد اسلامى بازكو مى كند و آن اين كه جه ت كيرى اقتصاد اسلامى جنين است كه در عين 
احترام به «مالكيت خصوصى! برنامه را طورى تنظيم كرده كه اموال و ثروتها متمركز در دست كروهى محدود نشود كه 
يبوسته در ميان آنها دست به دست بكردد. 

و در يايان آيه مىفرمايد: «آنجه را رسول خدا براى شما آورده بككيريد (و اجرا كنيد) و آنجه نهى كرده خوددارى نمائيد واز 
(مخالفت) خدا ببرهيزيد كه خداوند كيفرش شديد است» (و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا و اتقوا الله ان الله 
شديد العقاب). 

اين جمله هر جند در ماجراى غنائم بنى نضير نازل شده؛ ولى محتواى آن يكك حكم عمومى در تمام زمينهها و برنامههاى 
فقن 6 فين ماتيا نات ونه ووقي امكي اف فك زوق ناكا ماهر شان :اللتعليقي الد وين علق ابن اها بحن تماماناة 
بوكلكقفك إواموى كوا باس سكل اللدفله و العوااه كول عاق تعقوو اطلافيك كتسي هواء د وفع ناف عوط د 
حكومت اسلامى باشد يا غير آن. 
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(آيه 8)- سه كروه مهاجران و انصار و تابعان و صفات برجسته هر كدام! قرآن همجنان بحث آيات كذشته ييرامون مصارف 
ششكانه «فيىء)- اموال بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ١67‏ 

وأظنائفى كه بدو ستكه عاكن مسامية تر شوفع را ادامهس دعت كدر مانت تسرف يراك فيحان د سيكتها ويف اذ 
همه تفسير «ابن السبيل») است. 

مىفرمايد: اين اموال «براى فقيران مهاجرانى است كه از خانه و كاشانه واموال خود بيرون رانده شدند» (للفقراء المهاجرين 
(آنها فشبل خداوقد و رضناى او رام طليتد و حندا و رسولقن رايارق هى كنندة آنها راستكوياتتكة (ييتغون قضبلا من اللو 


در اينجا سه وصف مهم براى مهاجران نخستين بيان كرده كه در «اخلا-ءص» و «جهاد مستمر» و «صدق همه جانبه) خلاصه 


مى شود. 
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(آيه 8)- دراين آيه به يكى ديكر از مصارف اين اموال يرداخته» ودر ضمن آن توصيف بسيار جالب و بليغى در باره طايفه 
انصار م ىكندء و بحثى را كه در آيه قبل در باره مهاجران بود با آن تكميل نموده؛ مىفرمايد: «و براى كسانى است كه در اين 
سوا ادسرؤمية مدينه ودر سراي انماث يقن از مهاعران سكه كديذتن» (و الذين تبوؤا الدار و الايمان من قبلهم). 

تعبير به «تبوّءوا» نشان مىدهد كه انصار نه تنها خانههاى ظاهرى را آماده يذيرائى مهاجران كردند كه خانه دل و جان و محيط 
شهر خود را تا آنجا كه مى توانستند آماده ساختند و اينها همه قبل از هجرت مسلمانان مكه بوده استء و مهم همين است. 
مس بدا فيه تويك كيك كدابيائكر كل روبحعيات اتصنانمى باشد ورواخع سن ى كريد انها جتان معد كدد وهر سلمائى 
را به سويشان هجرت كند دوست مىدارند» (يحبون من هاجر اليهم). 

ودراين زمينه تفاوتى ميان مسلمانان از نظر آنها نيستء بلكه مهم نزد آنان مسأله ايمان و هجرت است,ء و اين دوست داشتن 
يك ويزكى مستمر آنها محسوب مى شود. بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: ١87‏ 

ديكر اين كه: «و در دل خود نيازى به آنجه به مهاجران داده شده احساس نمى كنند» (و لا يجدون فى صدورهم حاجة مما 
اوتوا). 

نه جشم داشتى به غنائمى كه به آنها داده شده است دارند» و نه نسبت به آنها حسد مىورزند ونه حتى در درون دل احساس 
نياز به آنجه به آنها اعطا شده مى كنند. 

و در مرحله سوم مىافزايد: «و آنها را بر خود مقدم مىدارند هر جند خودشان بسيار نيازمند باشند) (و يؤثرون على أنفسهم و لو 
كان بهم خصاصة). 

و به اين ترتيب «محبت» و «بلندنظرى» و «ايثار) سه ويؤكى يرافتخار آنهاست. 

«ابن عباس» مفسر معروف اسلامى» مى كويد: بيغمبر كرامى اسلام صِلى الله عليه و آله روز ييروزى بر يهود بنى نضير به انصار 
فرمود: «اكر مايل هستيد اموال و خانههايتان را با مهاجران تقسيم كنيد, و در اين غنائم با آنها شريكك شويدء و اكر مى خواهيد 
اموال و خانههايتان از آن شما باشد و از اين غنائم جيزى به شما داده نشود)؟! انصار كفتند: هم اموال و خانههايمان را با آنها 
تقسيم مى كنيم» و هم جشم داشتى به غنائم نداريم» و مهاجران را بر خود مقدم مىشمريم.ء آيه فوق نازل شد و اين روحيه 
غالى آثها و]سعوة: 

ودر يايان آيه براى تأكيد بيشتر روى اين اوصاف كريمه. و بيان نتيجه آن مىافزايد: «و كسانى كه از بخل و حرص نفس 
خويش بازداشته شدهاند» رستكارانند» (و من يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون). 

در حديثى مىخوانيم كه امام صادق عليه الس لام فرمود: «شح از بخل شديدتر استء بخيل كسى است كه در مورد آنجه دارد 
بخل مىورزدء ولى شحيح هم نسبت به آنجه در دست مردم است بخل مىورزد وهم آنجه خود در اختيار دارد» تا آنجا كه 
هر جه را در دست مردم ببيند آرزو مى كند آن را به جنكك آوردء خواه از طريق حلال باشد يا حرام و هركز قانع به آنجه 


خداوند به او روزى داده نيست». 
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اشاره 


(آيه -)٠١‏ در اين آيه سخن از كروه سومى از مسلمين به ميان مىآورد كه با بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ١6‏ 

الهام ازقرآن مجيد در ميان ما به عنوان «تابعين» معروف شداندء و بعد از مهاجران و انصار كه در آيات قبل سخن از آنها به 
ميان آمد سومين كروه عظيم مسلمين را تشكيل مى دهند. 

م قرما به« لعسطين) كسان كدديفدا |3 نيا | مهاه ران و انان ] 1 مدفااهى كويسف» بزورد كار اماو زرافراتيانة زا كدر 
ايمان بر ما بيشى كرفتند بيامرز» و در دلهايمان حسد و كينهاى نسبت به مؤمنان قرار مده. يروردكارا! تو مهربان و رحيمى» (و 
الذين جاؤ من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذين سبقونا بالايمان و لا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انكك رؤف 
00 

به اين ترتيب «خودسازى» و «احترام به يبشكامان در ايمان» و «دورى از كينه و حسد» از ويزكيهاى آنهاست. 

تعبير به «اخوان» (برادران) و استمداد از خداوند رءوف و رحيم در يايان آيه همه حاكى از روح محبت و صفا و برادرى است 
كه بر كل جامعه اسلامى بايد حاكم باشد و هر كس هر نيكى را مىخواهد تنها براى خود نخواهد. 

اين ايه تمام مسلمين را تا دامنه قيامت شامل مىشود. و بيانكر اين واقعيت م ىباشد كه اموال «فيىء» منحصر به نيازمندان 
مهاجرين و انصار نيستء بلكه ساير نيازمندان مسلمين را در طول تاريخ شامل مى شود. 


صحابه در ميزان قرآن و تاريخ - ..... ص : 18 


در اينجا بعضى از مفسران بدون توجه به اوصافى كه براى هر يكك از «مهاجران» و «انصار» و «تابعين» در آيات فوق آمده باز 
قدا وتحارتد كد عه وستحابه و را ندولة اسضا كفو مس ني وى كارهاى لاق كه اكانا در اناق خود يامر صلى :الله 
عليه و آله يا بعد از اواز بعضى از آنان سرزده با ديده اغماض بنكرند» و هر كس را در صف مهاجران و انصار و تابعين قرار 
كرفته جشم بسته محترم و مقدس بدانند. 

در حالى كه آيات فوق ياسخ دندان شكنى به اين افراد مىدهد, و ضوابط «مهاجران» راستين و «انصار» و «تابعين» را دقيقا معين 
مى كند. بر كزيده تفسير نمونه» ج8» ص: ١50‏ 

در «مهاجران» اخلاصء و جهاد» و صدق را مى شمرد. 

ودر «انصار» محبت نسبت به مهاجران. و ايثار» و يرهيز از هر كونه بخل و حرص را ذكر مىكند. 

و در «تابعين» خودسازى و احترام به بيشكامان فوا يهان ور هر اذهر كوه كن وحييةة ولاق عن تنايك: 

بنابر اين ما در عين احترام به ييشكامان در خط ايمان يرونده اعمال آنها را جه در عصر يبامبر صلَى الله عليه و آله و جه در 


طوفانهاى شديدى كه بعد از او در جامعه اسلامى در كرفت» دقيقا تحت بررسى قرار مىدهيم, و بر اساس معيارهائى كه در 


همين آيات از قرآن دريافتهايم» در باره آنها قضاوت و داورى مى كنيم» ييوند خود را با آنها كه بر سر عهد و ييمان خود باقى 
ماندند محكم مىسازيم, و از آنها كه در عصر يبامبر صَلَّى الله عليه و آله يا بعد از او رابطه خود را كسستند مىبريمء اين است 


يكك منطق صحيح و هماهنكك با حكم قرآن و عقل. 
سورة الحشر (046): آي ١‏ ..... ص : ١68‏ 

اشاره 

(آبه 11 

شأن نزول: ..... ص : ١68‏ 


جمعى از منافقان مدينه مانند «عبد الله بن ابيّ» و يارانش مخفيانه كسى را به سراغ يهود «بنى نضير) فرستادند و كفتند: شما 
محكم در جاى خود بايستيدء از خانهدهاى خود بيرون نرويد» و دزهاى خود را محكم سازيدء ما دو هزار نفر ياور از قوم خود و 
ديكران داريم و تا آخرين نفس با شما هستيم» طايفه بنى قريظه و ساير هم يبمانهاى شما از قبيله غطفان نيز با شما همراهى 
مى كنند. 

همين امر سبب شد كه يهود بنى نضير بر مخالفت ييامبر صلى الله عليه و آله تشويق شوندء اما در اين هنكام يكى از بزركان 
بنى نضير به نام «سلام) به «حى بن اخطب» كه سريرست برنامههاى بنى نضير بود كفت: اعتنائى به حرف عبد الله بن ابى» 
نكنيد» او مى خواهد شما را تشويق به جنكك محمد صِلَى الله عليه و آله كند. و خودش در خانه بنشيند و شما را تسليم حوادث 
نمايد. 

حيى كفت: ما جز دشمنى محمد صَلَى الله عليه و آله و بيكار با او جيزى را نمىشناسيم, «سلام)» در ياسخ او كفت: به خدا 
سوكند من مى بينم سر انجام ما را از اين سرزمين بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ١68‏ 

بيرون مى كنند» و اموال و شرف ما بر باد مىرود كود كان ما اسير» و جنكجويان ما كشته مى شوند. 


اين آيه و سه آيه بعد از آن نازل شد كه. سر انجام اين ماجرا را بازكو مى كند. 


تفسير: 558 ص : ١6‏ 


نقش منافقان در فتنههاى يهود- بعد از بيان ماجراى طايفه يهود «بنى نضير) در آيات كذشته. و شرح حال سه كروه از مؤمنان 
در اينجا به شرح حال كروه ديكرى يعنى منافقان و نقش آنها در اين ماجرا مىيردازد. 

نخست روى سخن را به ييامبر صِلى الله عليه و آله كرده» مىفرمايد: «آيا منافقان را نديدى كه يبيوسته به برادران كافرشان از 
اهل كتاب مى كفتند: هر كاه شما را (از وطن) بيرون كنند ما هم با شما بيرون خواهيم رفت» و هركز سخن هيج كس را در 
باره شما اطاعت نخواهيم كردء واكر با شما بيكار شود ياريتان خواهيم نمود» ( لم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين 


كفروا من اهل الكتاب لثن اخرجتم لنخرجن معكم و لا نطيع فيكم احدا ابدا و ان قوتلتم لننصرنكم). 

و به اين ترتيب اين كروه از منافقان به طايفه يهود سه مطلب را قول دادند كه در همه دروغ مى كفتند. 

و به همين دليل قرآن با صراحت مى كويد: «خداوند شهادت مىدهد كه آنها دروغكويانند) (و الله يشهد انهم لكاذبون). 
آرف! هميشة متافقان دروغكن يودهاتد».و غالبا دروغكويان متافقدد: 


سورة الحشر (09): آية 17 ..... ص : ع1 


(آيه 017- سبس براى توضيح بيشتر در باره دروغكوئى آنها مىافزايد: «اكر آنها را بيرون كنند با آنان بيرون نمىروند» (لئن 
اخرجوا لا يخرجون معهم). 

«واكر با آنها ييكار شود ياريشان نخواهند كرد) (و لثن قوتلوا لا ينصرونهم). 

«واكر (به كفته خود عمل كنند و) ياريشان كنند يشت به ميدان كرده فرار مى كنند»! (و لئن نصروهم ليولن الادبار). 


سورة الحشر (89): آية "15 ..... ص : 1168 


(آيه 17)- در اين آيه به تشريح علت اين شكست يرداخته» مى كويد: 

«وحشت از شما در دلهاى آنها بيش از ترس از خداست» (لانتم اشد رهبة فى بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: ١1‏ 
صدورهم من الله) 

. جون از خدا نمى ترسند از همه جيز وحشت دارند» مخصوصا از دشمنان مؤمن و مقاومى جون شما. 

«اين به خاطر آن است كه آنها كروهى نادانند» (ذلكك بانهم قوم لا يفقهون). 


سورةٌ الحشر(08): آية 15 ..... ص : /1 1 


(آيه 1#)دسيس باق نشانة روشق ال ابن ترم :درون برداخفهة من الزابدة «انها هر كو با شما به صوورةق كروهسي تمع سكدد 
جز در دزهاى محكم يا از يشت ديوارها (لا يقاتلونكم جميعا الا فى قرى محصنة او من وراء جدر). 

آرى! آنها جون از دز ايمان و توكل بر خدا بيرون هستند جز در يناه ديوارها و قلعههاى محكم جرأت جنكك و روياروثى با 
مؤمتان تذارتذ! سيسن هم افزابد: اما اين نهد به خاطر آن است كه انها افرادق ضعيف و ناتوان ‏ اا كاه به فون جتكتد بلكه به 
هنكامى كه در كيرى رخ مىدهد «ييكارشان در ميان خودشان شديد است» اما در برابر شما ضعيف (بأسهم بينهم شديد). 

و درادامه همين آيه؛ به عامل ديكرى براى شكست و ناكامى آنها يرداخته» مىفرمايد: به ظاهر آنها كه مىنكرى «آنها را 
متها م يندارق و رهاق كه لها شان بر اكنذه ات« ابن باط آةاسث كه آنه قو عسصيد كه عقا فى كسلا 
(تحسبهم جميعا و قلوبهم شتى ذلكك بانهم قوم لا يعقلون). 

به اين ترتيب انسجام ظاهرى افراد بىايمان و يبيمان و وحدت نظامى و اقتصادى آنها هركز نبايد ما را فريب دهدء جرا كه در 
يشت اين ييمانها و شعارهاى وحدت.ء دلهاى يراكندهاى قرار دارد» و دليل آن هم روشن استء زيرا هر كدام حافظ منافع مادى 
خويشندء و مىدانيم منافع مادى هميشه در تضاد استء در حالى كه وحدت و انسجام مؤمنان بر اساس اصولى است كه تضاد 


در آن راه ندارد» يعنى اصل ايمان و توحيد و ارزشهاى الهى. 
سورة الحشر (86): آية 18 ..... ص : 161 


(آيه -)١6‏ قرآن همجنان بحث ييرامون داستان يهود بنى نضير و منافقان را ادامه داده» و با دو تشبيه جالب» موقعيت هر كدام از 
اين دو كرو را فشخص ب سازة: فحسة من فرنا فل داسكان هرودب تصبير حون كسان :ات كد كدن بيض. ان آنان 
بودند (همانها كه در اين دنيا) طعم تلخ كار خود را جشيدند و براى بركزيده تفسير نمونه. جه ص: ١58‏ 

آنها عذابى دردناك است؛ (كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم و لهم عذاب اليم). 

افا ايخ كرو هه كنات ندند كدا سر كذشت غيرت الكبزى قبل از ساحراف نتى شين داشييل؟ 

بسيارى از مفسران آن را اشاره به ماجراى يهود «بنى قينقاع» مىدانند كه بعد از ماجراى بدر واقع شد و منجر به بيرون راندن 
اين كروه از يهود از مدينه كرديدء آنها نيز مانند يهود «بنى نضير) افرادى ثروتمند و مغرور و در ميان خود جنككجو بودند؛ و 
بيامبر صلى الله عليه و آله و مسلمانان را تهديد م ىكردند» ولى سر انجام جيزى جز بدبختى و در به درى در دنيا وعذاب اليم 


آخرت عائدشان نشد. 


سورة الحشر (09): آية 12 ..... ص : 14 


(آيه -)١8‏ با طناب يوسيده شيطان به جاه نرويد! در اين آيه به تشبيهى در باره منافقان يرداخته. مى كويد: داستان آنها نيز 
«همجون شيطان است كه به انسان كفت: كافر شو (تا مشكلات تو را حل كنم) اما هنككامى كه كافر شد كفت: من از تو 
بيزارم» من از خداوندى كه يروردكار عالميان است بيم دارم» (كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال انى برىء منكك 
انى اخاف الله رب العالمين). 

منظور از «انسان» مطلق انسانهائى است كه تحت تأثير شيطان قرار كرفته» فريب وعدههاى دروغين او را مىخورند وراه كفر 
مى يويند و سر انجام شيطان آنها را تنها كذاشته واز آنان بيزارى مىجويد! آرى! جنين است حال منافقان كه دوستان خود را 
با وعدههاى دروغين و نيرنكك به وسط معركه مىفرستند» سيس آنها را تنها كذارده فرار م ىكنند جرا كه در نفاق وفادارى 


سسثك. 


سورة الحشر(88): آية /!1 ..... ص : 164 


(آيه -)١0/‏ دراين آيه نتيجه كار اين دو كروه: شيطان و اتباعش و منافقان و دوستانشان از اهل كفر را روشن ساخته؛ مىافزايد: 
«سر انجام كارشان اين شد كه هر دو در آتش دوزخ خواهند بود. جاودانه در آن مىمانند» واين است كيفر ستمكاران»! 
(فكان عاقبتهما انهما فى النار خالدين فيها و ذلكك جزاء الظالمين). بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ١58‏ 

اين يكك اصل كلى است كه عاقبت همكارى كفر و نفاق» و شيطان و يارانش» شكست و ناكامى و عذاب دنيا و آخرت است» 
در حالى كه همكارى مؤمنان و دوستانشان همكارى مستمر و جاودانى و سر انجامش ييروزى و برخوردارى از رحمت واسعه 
الهى در هر دو جهان است. 


سورة الحشر(89): آية 14 ..... ص : 19 


(آيه 14)- در اين آيه روى سخن را به مؤمنان كرده. به عنوان يكك نتيجهكيرى از ماجراى شوم و دردناك «بنى نضيرا و 
منافقان و شيطان» مىفرمايد: 

«اى كسانى كه ايمان آوردهايد! از (مخالفت) خدا بيرهيزيد» و هر كس بايد بنكرد تا براى فردايش جه جيز از بيش فرستاده)؟ 
(يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله و لتنظر نفس ما قدمت لغد). 

دو حقيقت سرهابه اصلى السان در صحنه قيامت كارهاتى اسَّت كه از بيقن فرستاده ».و كن تاغاليا كسى به فكر اسان فست كه 
براى او جيزى بعد از مركك او بفرستدء و يا اكر بفرستند ارزش زيادى ندارد. 

سيس بار ديكر براى تأكيد مىافزايد: «از خدا بيرهيزيد كه خداوند از آنجه انجام مىدهيد آكاه است» (و اتقوا الله ان الله خبير 
بما تعملون). 

آرى! تقوا و ترس از خداوند سبب مى شود كه انسان براى فرداى قيامت بينديشد» و اعمال خود را ياك و ياكيزه و خالص كند. 


سورة الحشر (81): آية 14 ..... ص : 169 


(آيه 19)- اين آيه به دنبال دستور به تقوا و توجه به معاد» تأكيد بر ياد خدا كرده» جنين مىفرمايد: «و همجون كسانى نباشيد 
كه خدا را فراموش كردند, و خدا نيز آنها را به خود فراموشى كرفتار كرد؛ (و لا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم). 
خسر عاد قر المو تجو ايك باد كيدا يفت ترجه اهزاقرف :الم (اللسى عقو اوهو عمد جا وهئه حالم و ترجه ناد كاد 
عدل خداوند و نامه اعمالى كه هيج كار صغير و كبيرى وجود ندارد مكر اين كه در آن ثبت مىشود. و به همين دليل توجه به 
اين دو اصل (مبدأ و معاد) در سر لوحه برنامههاى تربيتى انبيا و اولياء قرار داشته. و تأثير آن در ياكسازى فرد و اجتماع كاملا 
جشمكير است. بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 15١‏ 

اضولة يكن أو بزو كتريع مدانكعها و مضاف:اشببان خوك ثرافوفي اسعه جر ا كه ارؤكها واستعدادها و لافياف ذاى خود برا كه 
دا كر او تيش و ]از كيه فخا قاف عارش ناكف يوحدبك قراترشت هو سيرة و ابن فساو با قراسوضي كردق الببائنات 
خويش استء و جنين انسانى تا سر حد يكك حيوان درّنده سقوط مى كند» و هممّتش جيزى جز خواب و خور و شهوت نخواهد 
بود! واينها همه عامل اصلى فسق و فجور بلكه اين خود فراموشى بدترين مصداق فسق و خروج از طاعت خداست. 

لذا در يايان آيه مى كويد: «آنها فاسقانند» (اولئكك هم الفاسقون). 


سورةً الحشر(08): آية "١‏ ..... ص : 1١4+‏ 


(آيه -)٠١‏ دراين آيه به مقايسه اين دو كروه (كروه مؤمنان با تقواء و متوجه به مبدأ و معاد» و كروه فراموشكاران خدا كه 
كرفتار خود فراموشى شدءهاند) يرداخته» مى كويد: «هركز دوزخيان و بهشتيان يكسان نيستند» (لا يستوى اصحاب النار و 
امعان الج 

لمدؤارى وتنك تناك مما رق دوو تسو جنك و كو طارن رحد ف فرك بوط ويقاليت ادرو در ا عرو و اناق 


الهى» خط اين دو كروه در همه جاء و همه جيز» از هم جداستء يكى به ياد خحدا و قيامت و احياى ارزشهاى والاى انسانى» و 


اندوختن ذخائر براى زندكّى جاويدان استء و ديككرى غرق شهوات و لذات مادى و كرفتار فراموشى همه جيز و اسير بند هوى 
و هوس. 

و به اين ترتيب انسان بر سر دو راهى قرار دارد يا بايد به كروه اول ببيوندد يا به كروه دوم و راه سومى در بيش نيست. 

ودر يايان آيه به صورت يكك حكم قاطع مىفرمايد: «اصحاب بهشت رستكار و ييروزند» (اصحاب الجنة هم الفائزون). 

نه تنها در قيامت رستككار و يبروزند كه در اين دنيا نيز ييروزى و آرامش و نجات از آن آنهاست,» و شكست در هر دو جهان 


نصيب فراموشكاران است. 


سورةٌ الحشر(08): آيةَ "١‏ ..... ص : 1١4+‏ 


(آيه ١١)-اكر‏ قرآن بر كوهها نازل مى شد از هم مى شكافتند! در تعقيب آيات كذشته كه از طرق مختلف براى نفوذ در قلوب 
انسانها بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: ١0١‏ 

استفاده مى كرد و مسائل سرنوشت ساز انسانها را در زندهترين صورتش بيان نمود دراين آيه كه ناظر به همه آيات قرآن 
مجيد است يرده از روى اين حقيقت بر مىدارد كه نفوذ قرآن بقدرى عميق است كه اكر بر كوهها نازل مى شد آنها را تكان 
ف دأقه أنااعتدن لز ابن اسان سشكدل كه كاوس شارو و تكان نو كور فكت عن فرهايد «ا كر اين قرا واب كوفى تازل 
مىكرديم مىديدى در برابر آن خاشع مىشود؛ واززخوف خدا مىشكافد» (لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا 
متصدعا من خشية الله). 

١و‏ اينها مثالهائى است كه براى مردم مىزنيم شايد در آن بينديشيد» (و تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون). 

بعضى اين آيه را بر ظاهرش حمل كردهاند و كفتهاند: تمام موجودات اين جهانء از جمله كوههاء براى خود نوعى درككث و 
شعور دارند واكر اين آيات بر آنها نازل مىشد به راستى از هم متلاشى مىشدندء كواه اين معنى را آيه 6/ا سوره بقره 
فو دالقك كور تزهنيف كروهن :اذ موه عى كويد سس «ليناق شما يع ازارى مجر استة شد حورن كه و ا 
سخثترا جرا كه يارداى از ستكها مى شكافد و از آنها نهرها جارى مى شود و يارداى از آنها شكاف بر هوداره و آب از آن 


تراوش مى كند و يارهاى از خوف خدا به زير مىافتد)! 
سورة الحشر (06): آي 79 ..... ص : ١81‏ 


(آيه 77)- در آيات بعد به ذكر قسمت مهمى از اوصاف جمال و جلال خدا- كه توجه به هر يكك در تربيت نفوس و تهذيب 
قلوب تأثير عميق دارد- مىيردازد» و ضمن سه آيه يانزده صفت و به تعبير ديكر هجده صفت از اوصاف عظيم او را بر 
مىشمرد وهر آيه با بيان توحيد الهى و نام مقدس «اللّهه شروع مى شود كه انسان را به عالم نورانى اسماء و صفات حق 
رهتمون فى كردة: 

مىفرمايد: «او خدائى است كه معبودى جز او نيست,ء داناى آشكار و نهان است و او رحمان و رحيم است» (هو الله الذى لا اله 
الا هو عالم الغيب و الشهادة هو الرحمن الرحيم). بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: ١87‏ 

در اينجا قبل از هر جيز روى مسأله توحيد كه خميرمايه همه اوصاف جمال و جلال و ريشه اصلى معرفت الهى است تكيه 


مى كند» و بعد از آن روى علم و دانش او نسبت به غيب و شهود. 


سيس روى رحمت عامه او كه همه خلا-يق را شامل مى شود «رحمن) ورحمت خاصداش كه ويزه مؤمنان است «رحيم) تكيه 


شد :اه انساة انيد تقد رو او راتدو وا وظولاتي تكامل بو سير إلى الله كد حو فشن دارة ارق حهك 


سورة الحشر(08): آية 19" ..... ص : 181 


(آبي #الاناون امن أيه فلكو برها كينا روى مسأله توسيد سقشة وصف ديكر ذكر كرد م كرماجدة راو سداق اسلث كه 
معبودى جز او نيست» (هو الله الذى لا اله الا هو). 

«حاكم و مالك اصلى اوست» (الملكك). 

«از هر عيب منزه است» (القدوس). 

ابه كسى ستم نمى كند) و همه از ناحيه او در سلامتند (السلام). 

بيس نش أقرايلة اراق #فومهاتقن راشف بكسن اسه (الدومن). 

او حافظ و نككاهدارنده و «مراقب (همه جيز) است» (المهيمن). 

«او قدرتمندى شكست نايذير است» (العزيز). 

اكه با اراده نافذ خود هر امرى را اصلاح مى كند» (الجبار). 

سيس مىافزايد: «و شايسته عظمت است» و جيزى برتر و بالاتر از او نيست (المتكبر). 

از آنجا كه عظمت و بزركى تنها شايسته مقام خداست اين وازه به معنى ممدوحش تنها در باره او به كار مىرود وهر كاه در 
غير مورد او به كار رود به معنى مذموم است. 

ودر يايان آيه؛ بار ديكر روى مسأله توحيد كه سخن با آن آغاز شده بود تككيه كرده؛ مىفرمايد: «خداوند منزه است از آنجه 
شريكك براى او قرار مى دهند» (سبحان الله عما يشركون). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: ١8‏ 
سورة الحشر(04): آية 78 ..... ص : 188 


(آيه 78)- و در آخرين آيه سوره در تكميل اين صفات به شش وصف ديككّر اشاره كرده» جنين مىفرمايد: «او خداوندى است 
خالق» (هو الله الخالق). 

«آفرينندهاى بى سابقه» (البارى). 

(و صورتكرىا بى نظير (المصور). 

و سيس از آنجا كه اوصاف خداوند منحصر به اين اوصاف نيستء بلكه اوصافش همجون ذاتش بىيايان استء» مىافزايد: 
«براى او نامهاى نيكك است» (له الاسماء الحسنى). 

و به همين دليل از هر كونه عيب و نقصء منزه و مبراست»ء «و آنجه در آسمانها و زمين است تسبيح او مى كويند» واورا ازهر 
عيب و نقصى ياكك مى شمرند (يسبح له ما فى السماوات و الارض). 

و سر انجام براى تأكيد بيشتر» روى موضوع نظام آفرينش به دو وصف ديككر از اوصافش كه يكى از آنها قبلا آمدء اشاره 


كرده» مى فرمايك: «(و او عريز و حكيم است» (و هو العزيز الحكيم). 


اولى نشانه كمال قدرت او بر همه جيز و غلبه بر هر مانع استء و دومى اشاره به علم و آكاهى از نظام آفرينش و تنظيم برنامه 
دقيق در امر خلقت و تدبير است. 

وبه اين ترتيب در مجموع اين آيات سه كانه علاوه بر مسأله توحيد- كه دو بار تكرار شده- هفده وصف از اوصاف خدا 
آمده است بدين ترتيب: 

عالم الغيب و الشهاده- رحمان- رحيم- ملك- قدّوس- سلام- مؤمن- مهيمن- عزيز- جبار- متكتبر- خالق- بارئ- مصوّر- 
حكيم- داراى اسماء الحسنى- كسى كه همه موجودات عالم تسبيح او مى كويند. 

و به اين ترتيبء اين آيات دست يويند كان راه معرفت اللّه را كرفته منزل به منزل بيش مى بردء از ذات باكك او شروع مى كندء 
و بعد به عالم خلقت مىآوردء و باز در اين سير الى الله از مخلوق نيز به سوى خالق مىبرد» قلب را مظهر اسماء و صفات الهى 
و مركز انوار ربانى مىكند و در لابلاى اين معارف و انوار» او را مىسازد بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ١05‏ 

و تربيت مى نمايد شكوفههاى تقوا را بر شاخسار وجودش ظاهر ساخته و لايق قرب جوارش مى كند. 

آيات آخر اين سوره آياتى است فوق العاده با عظمت و الهام بخش در حديثى از رسول خخدا صلَى الله عليه و آله مىخوانيم: 
«هر كس آخر سوره حشر را بخواند» كناهان كذشته و آينده او بخشوده مىشود)! «يايان سوره حشرا 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: ١66‏ 
سوره ممتحنه ]2+٠[‏ ..... ص : 188 
اشاره 


اين سوره در «مدينه) نازل شده و داراى وه ايه اميت 


محتواى سوره: ..... ص : 1١88‏ 


اين سوره در حقيقت از دو بخش تشكيل مى كردد: 

بخش اول از مسأله «حبٌ فى اللّها و «بغض فى الله و نهى از طرح دوستى با مشركان سخن مى كويدء و مسلمانان را به الهام 
سوره نيز تكرار و تأكيد شده استث. 

بخش دوم ييرامون زنان مهاجر و آزمايش و امتحان آنها و احكام ديكّرى در اين رابطه بحث مى كند. 

انتخاب نام «ممتحنه) براى اين سوره نيز به خاطر مسأله آزمايش و امتحان مى باشد كه در آيه ٠‏ آمدهاسث. 


نام ديكرى براى سوره ذكر شده و آن سوره «مودّت» است به خاطر نهى از مودّت مشركان در نخستين آيه سوره. 
فضيلت تلاوت سورهة: ...ءءء ضضن : ١188‏ 


در حديثى از رسول خدا صِلَى الله عليه و آله مىخوانيم: «هر كس سوره ممتحنه را قرائت كند تمام مؤمنين و مؤمنات» شفيعان 


او در روز قيامت خواهند بود). 


ناكفته بيداست اين همه فضيلت و افتخار از آن كسانى است كه تنها به تلاوت بىروح و فاقد علم و عمل قناعت نكنند. 
بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ١08‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة الممتحنة(+2): آية ١‏ ..... ص : ١08‏ 
اشاره 

)١ (آيه‎ 

شأن نزول: ..... ص : ١42‏ 


ابن اعقو نا نه وعائ بن إن انعد كاول لله شي 

جريان جنين بود كه: زنى به ثام #ساره) كه وابسته به يكى از قبائل امكه) بود از مكه به مدينه خدمث رسول خا صلّى الله عليه 
و آله آمد. حضرت به او فرمود: آيا مسلمان شدهداى و به اينجا آمدهداى؟ 

عرض كرد: نه. 

فرمود: يس جرا آمدى؟ 

عرض كرد شما اضل وخشيره ها بود يده وسو ركان من خمه وفطلة و عن شد بذ محا شدم فز كما امدمآء «ا عطاس به من 
كنيد و لباس و م ركبى ببخشيد. 

كرس وين صواناة مك سه داتن؟ [اقارم مداايق “كه أن وق كوا لاه برد براق سوانا و عر 4س فى كرا 

كفت: بعد از واقعه بدرء هيج كس از من تقاضاى خوانندكى نكرد- واين نشان مىدهد ضربه جنكك بدر تا جه حد بر 
تش ركان مكهاسكيع يودك فرت وسور داف لبالئن و مركب و خرج راهن يعاود ادقده و اي دو الى :يود كهببامير ضلى الله 
عليه و آله آماده فتح مكه مىشد. 

در اين موقع «حاطب بن ابى بلتعه» (يكى از مسلمانان معروف كه در جنكك بدر و بيعت رضوان شركت كرهه بود) نزد «ساره) 
آمد و نامداى نوشت و كفت: آن رابه اهل مكه بده و ده ديار و به قولى ده درهم ثيز به او داد. 

تخحاطب) در ثامه به :اقل مكه توشغه بود وسول ذا ضكى الله عليه و آله قصد دارد به سوئ شما آيدة آماده دفاع از خويش 
باشيد! جبرئيل اين ماجرا را به اطلاع بيامبر صلَى اللّه عليه و آله رسانيد» رسول خداء على عليه الس لام و عمار و عمر و زبيرو 
طلحه و مقنداة و ابو هركف وا دشعوو داه كه بلاسوى مكه حركت كشد وقرموة درييكى از ترلكاعهائ وسط راه به زتى 
مى رسيد كه حامل نامهاى به مشركين مكه است» نامه را از او بكيريد. ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: ١01‏ 

آنها در همان مكان كه رسول خدا صلى الله عليه و آله فرموده بود به او رسيدند, او سوكند ياد كرد كه هيج نامهاى نزد او 
نيستء ولى على عليه السّدلام فرمود: نه بيامبر صلَى الله عليه و آله به ما دروغ كفته. و نه ما دروغ مى كوثيم» شمشير را كشيد و 


فرمود: نامه را بيرون بياور» و الا به خدا سوكند كردنت را مىزنم! «ساره؛ كه نامه را در ميان كيسوانش ينهان كرده بود بيرون 


آروم انرا قاب را سي امي على اللاتعلةى اله اوودتناء 

حضرت صلَى الله عليه و آله به سراغ «حاطب» فرستاد فرمود: اين نامه را مى شناسى؟ 

عرض كرد: بلى» فرمود: جه جيز موجب شد به اين كار اقدام كنى؟ 

عرض كرد: اى رسول خدا!! به خدا سوكند از آن روز كه اسلام را يذيرفتهام لحظهاى كافر نشدهام» ولى مسأله اين است كه 
فا جعاسرة كساتى و ادومكه داوتد ول دو هن عبان الوا غرويت و اناف تن وو كال نيا ك رقنا ركه كر اسكي وراخم 
خانواده من نشوند» در حالى كه مىدانستم خداوند سر انجام آنها واالكرقان شكيويي كلد 

ييامبر صلى الله عليه و آله عذرش را يذيرفت- اينجا بود كه آيه نازل شد و درسهاى مهمى در زمينه تركك هركونه دوستى 


نسبت به مش ركان و دشمنان خدا به مسلمانان داد. 
تفسير: هه ص : /اه١‏ 


سر انجام طرح دوستى با دشمن خدا! جنانكه در شأن نزول دانستيم حركتى از ناحيه يكى از مسلمانان صادر شد كه هر جند به 
قصد جاسوسى نبود ولى اظهار محبتى به دشمنان اسلام محسوب مىشدء لذا آيه به مسلمانان هشدار داد كه از تكرار اين كونه 
كارها در آينده بيرهيزند. 

نكست موفرمايدة ذا كسا كه ابمان آورذةايد! فشن هن و «دشهن غود ثان را ذوست تكيريد) (يذابها الذين امتوالا 
تتخذوا عدوى و عدو كم اولياء). 

يعنى آنها نه فقط دشمتان خدا سعد كه با شما نيزر عداوت و دشمتى ذارند» با اين حال حكونة دست دوستى به سوى آنها 
دراز مى كنيد؟! سيس مىافزايد: «شما نسبت به آنها اظهار محبت مى كنيد در حالى كه آنها به ب ركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 
01 

آنجه از حق براى شما آمده (اسلام وقرآن) كافر شدهاند» و رسول خدا و شما را به خاطر ايمان به خداوندى كه يرورد كار 
همه شماست از شهر و ديارتان بيرون مىرانند) (تلقون اليهم بالموده و قد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول و اياكم 
ان تؤمنوا بالله ربكم). 

آنها هم در عقيده با شما مخالفند» و هم عملا به مبارزه برخاستهاند» و كارى را كه بزركترين افتخار شماستء يعنى ايمان به 
يروردكار» براى شما بزركترين جرم و كناه شمردهاند, با اين حال آيا جاى اين است كه شما نسبت به آنها اظهار محبت كنيد. 
سيس براى توضيح بيشتر مىافزايد: «اككر شما براى جهاد در راه من و جلب خشنوديم هجرت كردهايد» ييوند دوستى با آنها 
برقرار نسازيد (ان كنتم خرجتم جهادا فى سبيلى و ابتغاء مرضاتى). 

اكر به راستى دم از دوستى خدا مى زنيد و به خاطر او از شهر و ديار خود هجرت كردهايد» و طالب جهاد فى سبيل الله و جلب 
وضاي او عسعد ابن مطلت با ذوسى «دشمتان خدا ساز كان ئيسة: 

باز براى توضيح بيشتر مىافزايد: ١شما‏ مخفيانه با آنها رابطه دوستى برقرار م ى كنيد در حالى كه من به آنجه ينهان يا آشكار 
مى سازيد از همه داناترم»! (تسرون اليهم بالمودة و انا اعلم بما اخفيتم و ما اعلنتم). 

بنابر اين مخفى كارى جه فايدهاى دارد با علم خداوند به غيب و شهود. 


و در يايان آيه» به عنوان يكك تهديد قاطع» مىفرمايد: «و هر كس از شما جنين كارى كند از راه راست كمراه شده است» (و 


من يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل). 

هم از راه معرفت خدا منحرف كشته كه كمان كرده جيزى بر خدا مخفى مىماند» و هم از راه ايمان و اخلاص و تقوا كه طرح 
دوستى با دشمنان خدا ريخته وهم تيشه به ريشه زندكانى خود زده است كه دشمنش رااز اسرارش با خبر ساخته واين 
بدترين انحرافى است كه ممكن است به شخص مؤمن بعد از وصول به سر جشمه ايمان دست دهد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: 104 
سورة الممتحنة (20): آية 7 ..... ص : 189 


(آيه ؟)- دراين آيه؛ براى تأكيد و توضيح بيشتر» مىافزايد: شما براى جه طرح دوستى با آنها مىريزيد؟ با اين كه: «اكر آنها 
بر شما مسلط شوند دشمنانتان خواهند بود» و دست و زبان خود را به بدى كردن به شما مىكشايند» (ان يثقفوكم يكونوا لكم 
اعداء و يبسطوا اليكم ايديهم و السنتهم بالسوء). 

شما براى آنها دلسوزى مى كنيد در حالى كه عداوتشان با شما آن جنان ريشهدار است كه اكر بر شما دست يابند از هيج 
كاري :قرو كذان تع كلد 

وازهمه بدتراين است كه: «دوست دارند شما (از اسلام) به كفر بازكرديد» و بزركترين افتخار خود يعنى كوهر ايمان را از 
دست دهيد (و ودوا لو تكفرون). 


سورةٌ الممتحنة(٠2):‏ آية " ..... ص : 183 


(أبه#ادسوكرايق يديه ياسككوق افرزادق مائند وساطب يق :اتن بلعةة سه ددر جوات امير ضلى الله عليه اله د 
فرمود: جرا اسرار مسلمانان را در اختيار مشركان مكه قرار دادى؟ كفت: خواستم از اين طريق خويشاوندان و بستكائم را حفظ 
كنم! مىفرمايد: «هركز بستككان و فرزندانتان روز قيامت سودى به حالتان نخواهند داشت» (لن تنفعكم ارحامكم و لا اولادكم). 
جرا كه اكر اولاد و بستكان بىايمان باشند نه آبرو و سرمايهاى براى اين دنيا خواهند بود و نه وسيله نجاتى در آخرت. 

سيس مىافزايد: خداوند روز قيامت «ميان شما جدائى مىافكند» (يوم القيامة يفصل بينكم). 

اهل ايمان به سوى بهشت مى روند, و اهل كفر به سوى دوزخ. 

ودر يايان آيهء بار ديكر به همكان هشدار مىدهد كه: «خداوند به آنجه انجام مىدهيد بيناست» (و الله بما تعملون بصير). 

هم از ثيات شما آكاه استء و هم از اعمالى كه بطور سرّى انجام مىدهيدء و اككر در مواردى اسرار شما را مانند «حاطب بن 


اى بلتعة) قائن تف ى كند زوق مضالحى امه ثة ايخ كه نداند:و كاه تباشك: 
سورةٌ الممتحنة(٠2):‏ آية ؟ ..... ص : 189 


(آيه *)- ابراهيم براى همه شما اسوه بود! از آنجا كه قرآن مجيد, در بسيارى از موارد؛ واف تكميل تعليمنات خود از الكوهاق 
مهمى كه در جهان بر كزيده تفسير نمونه» ج8) ص: 1١6.‏ 
انسانيت وجود داشته شاهد مى آورد» در اينجا نيز به دنبال نهى شديدى كه از دوستى با دشمنان خدا در آيات قبل شده سخن 


از ابراهيم (ع) و برنامه اوج به عنوان يبشواى بزركى كه مورد احترام همه اقوام» مخصوصا قوم عربء بوده به ميان مى آورد. 


مىفرمايد: «براى شما سرمشق خوبى در زندكى ابراهيم و كسانى كه با او بودند وجود داشت» (قد كانت لكم اسوة حسنة فى 
ابراهيم و الذين معه). 

منظور از تعبير «و الذين معه) (آنها كه با ابراهيم بودند) مؤمنانى است كه او را در اين راه همراهى مىكردند» هر جند قليل و 
اندكك بودند. 

سبس در توضيح اين معنى مىافزايد: «در آن هنكامى كه به قوم (مشرك) خود كفتند: ما از شما و آنجه غير از خدا مىيرستيد 
بيزاريم»! (اذ قالوا لقومهم انا برآؤا منكم و مما تعبدون من دون الله). 

ما نه شما را قبول داريمء و نه آثين و مذهبتان راء ما هم از خودتان وهم از بتهاى بىارزشتان متنفريم. 

و باز براى تأكيد افزودند: «ما نسبت به شما كافريم) (كفرنا بكم). 

البته اين كفر همان كفر برائت و بيزارى است كه در بعضى از روايات ضمن بر شمردن اقسام ينج كانه كفر به آن اشاره شده 
است. 

و سوّمين بار براى تأكيد بيشتر افزودند: «و ميان ما و شما عداوت و دشمنى هميشكى آشكار شده است» (و بدا بيننا و بينكم 
العداوةٌ و البغضاء ابدا). 

واين وضع همجنان ادامه دارد «تا آن زمان كه به خداى يكانه ايمان بياوريد» (حتى تؤمنوا بالله وحده). 

و به اين ترتيب با نهايت قاطعيت و بدون هيج كونه برده يوشى اعلام جدائى و بيزارى از دشمنان خدا كردند» و تصريح 
نمودند كه اين جدائى تا ابد ادامه دارد» مكر اين كه آنها مسير خود را تغيير دهند و از خط كفر به خط ايمان روى آورند. 

ولى از آنجا كه اين قانون كلى و عمومى در زندكى ابراهيم استثنائى داشته كه آن هم به خاطر هدايت بعضى از مش ركان 
صورت كرفته» به دنبال آن مىفرمايد: آنها بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ١2١‏ 

ه ركونه ارتباطشان را با قوم كافر قطع كردند و هيج سخن محبتآميزى به آنها نكلفتند: «جز آن سخن ابراهيم كه به يدرش [- 
عمويش آزر] كفت: (وعده داد) كه براى تو آمرزش طلب مى كنم؛ و در عين حال در برابر خداوند براى تو مالك جيزى 
نيستم) و اختيارى ندارم (الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لكك و ما املك لكك من الله من شىء). 

ابراهيم (ع) به اين وعده خود عمل كرد ولى آزر ايمان نياورد» و هنكامى كه بر ابراهيم روشن شد كه او دشمن خداست و 
هركز ايمان نمىآورد ديكر براى او استغفار نكرد و با او قطع رابطه نمود. 

ابراهيم و ييروانش قويا با بت يرستان مخالف بودند و بايد اين درس را از آنها سرمشق كرفتء و داستان آزر شرائط خاصى 
داشته كه اكر براى ما هم بيدا شود قابل تأسى است. 

واز آنجا كه مبارزه با دشمنان خدا با اين صراحت و قاطعيت مخصوصا در زمانى كه آنها از قدرت ظاهرى برخوردارند جز با 
توكل بر ذات خدا ممكن نيست,ء در يايان آيه مىافزايد: آنها كفتند: «يروردكارا! ما بر تو توكل كرديم و به سوى تو با زكشتيم 
همه فرجامها به سوى توست» (ربنا عليكك توكلنا و اليكك انبنا و اليك المصير). 


سورة الممتحنة(٠2):‏ آية 4 ..... ص : ١21‏ 


(آبه ©- دراين آيه به يكى ديكر از درخواستهاى ابراهيم و يارانش كه در اين زمينه» حساس و جشمكير است اشاره كرده 
مى كويد: «يروردكارا! ما را مايه كمراهى كافران قرار مده» (ربنا لا تجعلنا فتنهُ للذين كفروا). 


اين تعبير ممكن است اشاره به اعمالى مانند اعمال «حاطب ابن ابى بلتعه») باشد كه كاهى از افراد بى خبر سر مىزند و كارى 
فى كندد كه سبل اتقويت كفراهان فى كرده در حالى كه كان من كتند كار خخلافن تكردوائده 

ودر يايان آيه مىافزايد: «يرورد كارا! (اكر لغزشى از ما سر زد) ما را ببخش» (و اغفر لنا ربنا). 

«جرا كه تو عزيز و حكيمى» (انكك انت العزيز الحكيم). بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: ١21‏ 

قدرتت شكست نايذير است و حكمتت نافذ در همه جيز. 


سورة الممتحنة(20): آية © ..... ص : 187 


(آيه #اسددر امن آبةيان ديكر زوق همان عطلين تكبه هكبد كه در تكستين أيه تكنه بده بود م قرمايدة براض نما 
(مسلمانان) دو زندكى. آتها اسوه حسنته (و سرمشق تيكوئى) بود برائ كساتى كه اميد به خدا و روز قيامت دارند) (لقد. كان 
لكم فيهم اسوة حسنة لمن كان يرجوا الله و اليوم الآخر). 

نه تنها برائت و بيزاريشان از بت يرستان و خط كفرء بلكه دعاهاى آنها و تقاضاهايشان در ييشكاه خدا نيز براى همه مسلمانان 
سرمشق است. 

بدون شكك اين تأسى و بيروى نفعش قبل از هر كس به خود مسلمانان باز مى كردد لذا در يايان مىافزايد: «و هر كس 
سربيجى كند (به خويشتن ضرر زده است) زيرا خداوند بىنياز و شايسته ستايش است)» (و من يتول فان الله هو الغنى الحميد). 
زيرا طرح دوستى با دشمنان خدا آنها را تقويت مى كندء و قوت آنها باعث شكست خود شماست. 

هميشه وجود الكوها و سرمشقهاى بزركك در زندكى انسانهاء وسيله مؤثرى براى تربيت آنها بوده استء به همين دليل» ييامبر و 


بيشوايان معصوم مهمترين شاخه هدايت را با عمل خود نشان مىدادند. 
سورةٌ الممتحنة(١٠2):‏ آيةَ /ا ..... ص : | 


(آيه /)- محبت به كفارى كه سر جنكك ندارند: در اينجا همجنان بحث بيرامون قطع رابطه با مش ركان ادامه مى يابد» و از آنجا 
كه اين قطع رابطه يكك نوع خلأ عاطفى براى جمعى از مسلمانان ايجاد م ىكرد. خداوند براى ياداش آنها و رفع اين كمبود به 
آنها بشارت داده» مىفرمايد: «اميد است خدا ميان شما و كسانى از مش ركين كه با شما دشمنى كردند (از راه اسلام) ييوند 
محبت برقرار كند) المي انان وول يك وون لحرن مادم هيم انرو 

واين امر سر انجام تحقق يافت» سال هشتم هجرى فرا رسيد و مكه فتح شد و اهل مكه به مصداق (يدخلون فى دين الله افواجا) 
كروه كروه مسلمان شدندء و آفتاب ايمان با كرمى محبت و دوستى تابيدن كرفت. بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ١27‏ 

به هر حال اكر كسانى كه مورد علاقه مسلمانان هستند از خط مكتبى آنان جدا شوند نبايد از باز كشت آنها مأيوس شدء جرا 
كه خداوند بر همه جيز قادر استء اوست كه مىتواند دلها را دكركون سازد. واوست كه كناهان و خطاهاى بندكانش را 


مى بخشد» لذا در يايان ابه مىافزايد: (و خداوند تواناست و آمرزنده و مهربان است» (و الله قدير و الله غفور رحيم). 
سورةٌ الممتحنة(٠2):‏ آية 8 ..... ص : "اما 


(آيه 4)- اين آيه شرح و توضيحى است بر مسأله ترك رابطه دوستى با مش ركان مىفرمايد: «خحدا شما را از نيكى كردن و 


رعايت عدالت نسبت به كسانى كه با شما در امر دين بيكار نكردند و شما را از خانه و ديارتان بيرون نراندند نهى نمى كند) 


(لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم). 
«جرا كه خداوند عدالت يبشكان را دوست دارهد) (ان الله يحب المقسطين). 


سورةٌ الممتحنة(20): آية 4 ..... ص : اع( 


(آيه 9)- «تنها شما را از دوستى و رابطه با كسانى نهى م ىكند كه در امر دين با شما بيكار كردند و شما رااز خانههايتان 
بيرون راندند يا به بيرون راندن شما كمكك كردند وهر كس با آنان رابطه دوستى داشته باشد ظالم و ستمكر است» (انما 
ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين و اخرجوكم من دياركم و ظاهروا على اخراجكم ان تولوهم و من يتولهم فاولئك هم 
الظالمون). 

از دو آيه فوق يكك اصل كلى و اساسى در جكونكى رابطه مسلمانان با غير مسلمين استفاده مى شود. نه تنها براى آن زمان كه 
براى امروز و فردا نيز ثابت استء و آن اين كه مسلمانان موظفند در برابر هر كروه و جمعيت و هر كشورى كه موضع خصمانه 
با آنها داشته باشند و بر ضدّ اسلام و مسلمين قيام كنند» يا دشمنان اسلام را يارى دهند سرسختانه بايستند» و هر كونه ييوند 
محبت و دوستى را با آنها قطع كنند. اما اكر آنها در عين كافر بودن نسبت به اسلام و مسلمين بىطرف بمانند و يا تمايل داشته 
باشند» مسلمين مى توانند با آنها رابطه دوستانه برقرار سازند. 

البثه ثه ون آن حد كه با يرادران مسلمان :دارئدة و تدكر أن .حد كه موجب تفوذ آنها در ميان عسلميق. كرذة: 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: ع١‏ 


سورة الممتحنة(20): آية ٠١‏ ..... ص : 188 
اشاره 

ة 

شأن فزول: ..... ص : 18 


در شأن نزول اين آيه و آيه بعد آمده است كه: 

ومنول كيدا سا اللسعلةى اله قن سلديييه امقر كان شك وماق انقنا كرف كن اافوازك ويماة ان بو ددر كن الع 
مكده به مسلماثان بييوتدد اوررا بازكردانشده اما اكر كسى ان مسلعانان اسلام را وها كرده به مكه با زكردة مواد اوارا 
رتكرداقك: 

در اين هنكام زنى به نام «سبيعه) اسلام را يذيرفت» و در همان سرزمين حديبيه به مسلمانان ييوست» همسرش خدمت ييامبر 
صلى الله عليه و آله آمد و كفت: اى محمّد! همسرم را به من بازكردان» جرا كه اين يكى از مواد بيمان ماستء و هنوز مركب 
آن خشكك نشده. 


سارل كوس خيس اه زنان مواتس | كدان كد 

ابن عباس مى كويد: امتحانشان به اين بود كه بايد سوكند ياد كنند هجرت آنها به خاطر كينه با شوهرء يا علاقه به سرزمين 
جديدء ويا هدف دنيوى نبوده بلكه تنها به خاطر اسلام بوده است. 

آؤن م كتو ياد كرد كديس اننا ذو انمكا رسول كدذا صل التمعليهدو الدخوويةاى را كد دوه تن نرواخه يرودو 
هزينههائى را كه متحمل شده بود به او يرداخت و فرمود: 


طبق اين ماده قرارداد تنها مردان را باز مى كرداند نه زنان را. 
تفسير: ..... ص : 186 


جبران زيانهاى مسلمين و كفار- در آيات كذشته سخن از «بغض فى اللَّها و قطع بيوند با دشمنان خدا بودء اما در اينجا سخن از 
سكاف اللموير قراو ساكطن يقد :ا كنا :ايك داز كثر داس شواتاه ويه انها فى بقلت 

نخست از زنان مهاجرء سخن مى كويد و جمعا هفت دستور در اين آيه وارد شده كه عمدتا در باره زنان مهاجره و قسمتى نيز 
در باره زنان كافر است. 

-١‏ نخستين دستور در باره آزمايش «زنان مهاجرات» است. روى سخن را به مؤمنان كرده؛ مىفرمايد: «اى كسانى كه ايمان 
آوردهايد! هنكامى كه زنان با ايمان به عنوان هجرت نزد شما آيند آنها را (از خود نرانيد بلكه) آزمايش كنيد» (يا أيها الذين 
آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن). 

نحوه امتحان جنين بود كه آنها را سوكند به خدا مىدادند كه مهاجرتشان جز بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: ١80‏ 

براى قبول اسلام نبوده» ويا با ييغمبر اسلام صلى الله عليه و آله بيعت كنند كه راه شركك نيويند» و كرد سرقت و اعمال منافى 
عفتء و كشتن فرزندان» و مانند آن نروند» و سر تا يا تسليم فرمان رسول خدا صِلَى الله عليه و آله باشند. 

البته ممكن است كسانى در آن سوكند واين بيعت نيز خلاف بككويند اما مقتّد بودن بسيارى از (مردم) حتّى مشركان در آن 
زمان به مسأله بيعت و سوكند به خدا سبب مىشد كه افراد كمتر دروغ بكويند. 

لذا در جمله بعد مىافزايد: «خداوند به (درون دل آنها و) ايمانشان 1 كاهتر است» (الله اعلم بايمانهن). 

-١‏ در دستور بعد مىفرمايد: «هركاه (از عهده اين امتحان برآمدند و) آنها را مؤمن يافتيد» آنها را به سوى كقار بازنكردانيد» 
(فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار). 

"- در سومين مرحله كه در حقيقت دليلى است براى حكم قبل اضافه مى كند: «نه آنها بر كفار حلالند» و نه كفار براى آنها 
حلال» (لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن). 

جرا كه ايمان و كفر در يك جا جمع نمىشودء و ييمان مقدس ازدواج نمى تواند رابطه در ميان مؤمن و كافر برقرار سازد. 
"از آنجا كه معمول عرب بود كه مهريه زنان خود را قبلا مىيرداختند در جهارمين دستور مىافزايد: «و آنجه را همسران آنها 
(براى ازدواج بااين زنان) يرداختهاند به آنان بيردازيد» (و آتوهم ما انفقوا). 

درست است كه شوهرشان كافر است اما جون اقدام بر جدائى به وسيله ايمان از طرف زن شروع شده؛ عدالت اسلامى ايجاب 
فى كيد "كه خشازاث هعصسسركن برداخت شوة, 


البته اين يرداخت مهر در مورد مش ركانى بود كه با مسلمانان ييمان تركك مخاصمه در حديبيه يا غير آن امضا كرده بودند. 


ه- حكم ديكر كه به دنبال احكام فوق آمده اين است كه مىفرمايد: بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ١28‏ 

«و كناهى بر شما نيست كه با آنها ازدواج كنيد هر كاه مهرشان را به آنان بدهيد» (و لا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا 
آ تيتموهن اجورهن). 

بايد توجه داشت كه در اينجا زن بدون طلاق از شوهر كافر جدا مىشودء ولى بايد عدّه نككهدارد. 

#- اما هر كاه قضيه بر عكس باشد يعنى شوهر اسلام را ييذيرد و زن بر كفر باقى بماندء در اينجا نيز رابطه زوجيت به هم 
مى خورد و نكاح فسخ مىشود, جنانكه در ادامه همين آيه مىفرمايد: «و هركز زنان كافر را در همسرى خود نكّه نداريد» (و لا 
تمسكوا بعصم الكوافر). 

- در آخرين حكم كه در آيه ذكر شده سخن از مهر زنانى است كه از اسلام جدا شوند و به اهل كفر ببيوندند» مىفرمايد 
اكر كسى از زنان شما كافر شد و به بلاد كفر فرار كرد «حق داريد مهرى را كه يرداختهايد مطالبه كنيد همان كونه كه آنها 
حق دارند مهر (زنانشان را كه از آنان جدا شدهاند) از شما مطالبه كنند» (و سئلوا ما انفقتم و ليسئلوا ما انفقوا). 

واين مقتضاى عدالت و احترام به حقوق متقابل است. 

و در يايان آيه به عنوان تأكيد بر آنجه كذشت. مىفرمايد: «اين حكم خداوند است كه در ميان شما حكم م ىكند و خداوند 
دانا و حكيم است» (ذلكم حكم الله يحكم بينكم و الله عليم حكيم). 

احكامى است كه همه از علم الهى سر جشمه كرفته؛ و آميخته با حكمت استء و توجه به اين حقيقت كه همه از سوى 


خداست بزركترين ضمانت اجرائى براى اين احكام محسوب مى شود. 
سورةٌ الممتحنة(٠2):‏ آية 1١‏ ..... ص : ع١‏ 


(آيه -)١١‏ در اين آيه در ادامه همين سخن مىفرمايد: «و اكر بعضى از همسران شما از دستتان بروند (اسلام را رها كرده به 
كتان موسسة) و شعادر نك برا تباوروة شنيك وغناقن دكي > نويه كان كه همسرانفاق وهدانك سبالند ميرف 
را كه يرداختهاند (از غنائم) بدهيد» (و ان فاتكم شىء من ازواجكم الى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما 
انفقوا). بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: ١21‏ 

ودريايان آيه»ء همه مسلمانان را به تقوا دعوت كرده؛ مىفرمايد: «و از (مخالفت) خداوندى كه همه به او ايمان داريد 
بيرهيزيد) (و اتقوا الله الذى انتم به مؤمنون). 

دستور به تقوا در اينجا ممكن است به خاطر اين باشد كه معمولا در تشخيص مقدار مهريه به كفته همسران اعتماد مى شود, 
جوة راف برائ لقانت ]3 نو كته عوه آنهنا وجود فداردة وامكان دازد ومنوسههاق شيطانى سبب شود كه بيش از مقدار 


واقعى اذعا كتئده لذا آنها را توضية به ثقوا هى تهايد. 
سورةٌ الممتحنة(20): آية 17 ..... ص : ١1‏ 


(آيه 1)- شرايط بيعت زنان: در تعقيب آيات كذشته كه احكام زنان مهاجر را بيان مى كرد در اين آيه حكم بيعت زنان را با 
بيامبر صِلَى الله عليه و آله شرح مى دهد. 
بطورى كه مفسران نوشتهاند اين آيه روز فتح مكه نازل شدء هنكامى كه يبامبر صلَّى الله عليه و آله بر كوه صفا قرار كرفته بود 


السو افينت 7 فقن كان سكه كداببان امود درردتف امم وطق نوكن ادكه ادل شتوو كفيك بتكنا أناضنا 
شرح داد. 

وق سكي واه بام كيل الله علية دو الها كركه فى قرماندة اق سامعر متكا #دؤنات مكدو لدم انه وما قر يلعف كل 
كه جيزى را شريكك خدا قرار ندهند» دزدى و زنا نكنند» فرزندان خود را نكشند تهمت و افترائى يبيش دست و ياى خود 
نياورند» و در هيج كار شايستهاى مخالفت و نافرمانى تو نكنندء با آنها بيعت كن و براى آنها از دركاه خداوند آمرزش بطلب 
كه خداوند آمرزنده و مهربان است» (يا ايها النبى اذا جاء كك المؤمنات يبايعنكك على ان لا يش ركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا 
يزنين ولا يقتلن اولادهن و لا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن و ارجلهن و لا يعصينكك فى معروف فبايعهن و استغفر لهن الله ان 
الله غفور رحيم). 

فو انوود كرك يهم تقس ارشفهانن كد وام يل الله فلن هوي ةادقارق أن ارودتهه ويف ود زان أن 
ظرف آب ككذارد و زنان هم دست خود را در طرف ديككر ظرف مى كذاردند؛ و بعضى كفتهاند: ييامبر از روى لباس با آنها 


بيعت مى كرد. 
سورةٌ الممتحنة(٠2):‏ آية "17 ..... ص : /21| 


(آيه 1)- جنانكه ديديم اين سوره با مسأله قطع رابطه از دشمنان خدا آغاز شد و با همين امر نيز يايان فى كبرةة تو كرهاية: 
«اى كسانى كه ايمان آوردهايد! با بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ١88‏ 

قومى كه خداوند آنان را مورد غضب قرار داده دوستى نكنيد» (يا ايها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم). 

شما نبايد آنها را به دوستى بركزينيد واسرار خود را در اختيار آنها بككذاريد. 

تعبير «قوما غضب الله عليهم» مفهوم وسيع و كستردهاى دارد كه همه كفار و مشركين را شامل مى شود و تعبير به اغضب» در 
قرآن مجيد منحصر به «يهودا نيستء بلكه در مورد منافقان نيز آمده است (فتح/ 2). 

سيس به ذكر مطلبى مىيردازد كه در حكم دليل بر اين نهى استء مىفرمايد: 

«آنان از (نجات در) آخرت مأيوسند همان ككونه كه كافران مدفون در قبرها مأيوس مى باشند» (قد يئسوا من الآخره كما يئس 
الكفار من اصحاب القبور). 

زيرا مردكان كفار در جهان برزخ نتائج كار خود را مىبينند و راه بازكشت براى جبران ندارند لذا بكلى مأيوسندء اين كروه از 
زند كان ثيز به قدرى آلوده كتاهند كه هر كر اميدى .به تحجات خويش تدارتدة دوست هماتئد مرد كان از كفار. 

«يايان سوره ممتحنه) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: ١2‏ 
سوره صف ]2١[‏ ..... ص : رآ 
اشاره 


اتن سوره در «مدينه) نازل شده و داراى 1 ايه است 


محتواى سوره: ..... ص : ١28‏ 


اين سوره در حقيقت بر دو محور اساسى دور مىزند: 

يكى برترى اسلام بر تمام آثينهاى آسمانى» و تضمين بقاء و جاودانككى آن از سوى خداوندء و ديكر لزوم جهاد در طريق حفظ 
و ييشرفت اين آئثين. 

اما در يكك نظر مى توان به سه بخش ديكر نيز اشاره كرد. 

-١‏ دعوت بها هماهتكى كفتارو كردان و يرهيز از سكتان بوعمل. 

"- ياد آورى از ييمان شكنى بنى اسرائيل و بشارت مسيح به ظهور اسلام. 

*- اشاره فشردهاى به زندكى حواريين مسيح و الهام از آنها. 

انتخاب نام «صف» براى سوره به خاطر تعبيرى است كه در آيه جهارم اين سووه اموي كاه نيز يد عهنوان سور (فيسى) وديا 


سوره «حواريين» ناميده شده است. 
فضيلت تلاوت سورهة: وه ص ١29:‏ 


در حديثى از بيغمبر كرامى اسلام صَلَّى الله عليه و آله مىخوانيم: 

هر كس سوره عيسى (سوره صن) را بخواند حضرت مسيح براو درود مىفرستد و تا در دنيا زنده است براى او استغفار 
مى كند و در قيامت رفيق او است». 

بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 17١‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورةٌ الصف (21): آية ١‏ ..... ص : ١17/١‏ 


( ايه -)١‏ آغاز اين سوره نيز تسبيح خداوند است وو به همين جهت آن راجزء سورههاى «مسبّحات» (سوردهائى كه با تسبيح 
خدا شروع مىشود) شمردهاند. 

مى فرمايد: «آنجه در آسمانها و آنجه در زمين استء همه تسبيح خدا مى كويند) (سبح لله ما فى السماوات و ما فى الارض). 
جرا تسبيح او نككويند واز هر عيب و نقصى منزهش نشمرند با اين كه «او شكست نايذير» و حكيم است» (و هو العزيز الحكيم). 
سورةٌ الصف (21): آية 7 ..... ص : 11/٠‏ 


اشاره 


(آيه نه 


شأن نزول: ٠6‏ صن 5ه 1/٠.‏ 


جمعى از مؤمنان بيش از آنكه حكم جهاد نازل شود مى كفتند: اى كاش خداوند بهترين اعمال را به ما نشان مىداد تا عمل 
كنيم» جيزى نككذشت كه خداوند به آنها خبر داد كه «افضل اعمالء ايمان خالص و جهاد است» اما اين خبر آنها را ناخوشايند 
آمد و تعلل ورزيدندء» آيه نازل شد و آنها را ملامت كرد. 


اين آيه به عنوان ملامت و سرزنش از كسانى كه به كفتههاى خود عمل نمى كنند» مىفرمايد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! 


جرا سخنى مى كوئيد كه عمل نمى كنيد/؟! (يا ايها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون). 
سورةٌ الصف(21): آية " ..... ص : 17/١‏ 


(آيه *)- سيس در ادامه همين سخن مىافزايد: «نزد خدا بسيار موجب خشم است كه سخنى بكوئيد كه عمل نمى كنيد) (كبر 
مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون). 

آيه فوق هركونه تخلف از عهد و ييمان و وعده؛ و حتى به كفته بعضى نذر را نيز شامل مى شود. 

در حديثى از امام صادق عليه الس لام مى خوانيم: «وعده مؤمن به برادرش نوعى نذر است»ء هر جند كفاره ندارد» وو هر كس 
تخلف وعده كند با خدا مخالفت كرده؛ و خويش را در معرض خشم او قرار داده» واين همان است كه قرآن مىكويد: 
بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ١7١‏ 

«يا ايها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. 


سورةٌ الصف (21): آية © ..... ص : 11/1 


(آيه ع)- در اين آيه مسأله اصلى را كه مسأله جهاد است بيش كشيده؛ مىفرمايد: «خداوند كسانى را دوست مىدارد كه در 
راه او بيكار مى كنند كوئى بنائى آهنيناند» (ان الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص). 

بنابر اين نفس بيكار مطرح نيستء آنجه مهم است اين كه بيكار «فى سبيل الله باشد و آن هم با اتحاد و انسجام كامل همانئد 
سدّى فولادين. 

از مهمترين عوامل بيروزى در برابر دشمنان انسجام و به هم ييوستككى صفوف در ميدان نبرد استء نه تنها در نبردهاى نظامى 


كه در نبرد سياسى و اقتصادى نيز جز از طريق وحدت كارى ساخته نيست. 
سورة الصف(21): آي ق ..... ص : 11/1 


(آيه 0)- در تعقيب دو دستورى كه در آيات قبل در باره «هماهنكى كفتار و كردار» و «وحدت صفوف» آمده بود در اين آيه 
براي تكميل ابن معنن يه كوشهاف ان زند كي دو ييامبر موسى و عيسى عليهما السّ.لام اشاره م ىكند كه متأسفانه نمونههاى 


روشنى از «جدائى كفتار و عمل» و«عدم انسجام صفوف) فو زنك كى ييروان آن دو ديده مىشود. با سرنوشت شومى كه به 


دنبال آن بيدا كردند. 

نخست مىفرمايد: «به ياد آوريد هنكامى را كه موسى به قومش كفت: اى قوم من! جرا مرا آزار مىدهيد با اين كه مىدانيد 
من فرستاده خدا به سوى شما هستم)؟! (و اذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذوننى و قد تعلمون انى رسول الله اليكم). 

اين آزار اشاره به نسبتهاى ناروائى است كه به موسى مىدادند و خداوند موسى را از آن مبرا ساختء در آيه 58 سوره احزاب 
مى خوانيم: «لى كسانى كه ايمان آوردهايد! همانند كسانى نباشيد كه موسى را آزار دادند و خداوند او را (از آنجه در حقى او 
فى كفعدد) مير | سالخت): 

ولى اين عمل بدون مجازات نماند جنانكه در يايان آيه مورد بحث مىخوانيم: «هنكامى كه آنها از حق منحرف شدند خداوند 
قلوبشان را منحرف ساختء و خدا فاسقان را هدايت نمى كند) (فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم و الله ب ركزيده تفسير نمونه» ج80 ص: 
/ا١‏ 

لايهدى القوم الفاسقين) 

.از اين تعبير استفاده مى شود كه هدايت و ضلالت» هر جند از ناحيه خداوند است اما زمينهها و مقدمات و عوامل آن. از ناحيه 


خيى اسان اسك 
سورةٌ الصف (21): آية ع ..... ص : 11/7 


(آيه 8)- من بشارت ظهور «احمد) را آوردهام! در اين آيه به مسأله رسالت حضرت عيسى (ع) و كارشكنى و تكذيب بنى 
اسرائيل در مقابل او اشاره كرده» مىافزايد «و (به ياد آوريد) هنكامى را كه عيسى بن مريم كفت: اى بنى اسرائيل! من فرستاده 
خدا به سوى شما هستمء اين در حالى است كه تصديق كننده كتابى كه قبل از من فرستاده شده [- تورات] مى باشم» (و اذ قال 
عيسى ابن مريم يا بنى اسرائيل انى رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدى من التوراة). 

«و بشارت دهنده به رسولى كه بعد از من مىآيد و نام او احمد است» (و مبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه احمد). 

بنابر اين من حلقه اتُصالى هستم كه امت موسى و كتاب او را به امت بيامبر آينده (يبامبر اسلام) و كتاب او بيوند مىدهم. 
كرجه جمعى از بنى اسرائيل به اين ييامبر موعود ايمان آوردندء اما كروه عظيمى سرس ختانه در برابر او ايستادند» و حتّى 
معجزات آشكار او را انكار كردند و لذا در يايان آيه مىافزايد: «هنكامى كه او [- احمد] با معجزات و دلائل روشن به سراغ 
آنان آمد كفتند: اين سحرى است آشكار»! (فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين). 

عجب اين كه: طايفه يهود قبل از مش ركان عرب اين بيامبر صلَّى الله عليه و آله را شناخته بودندء اما با اين همه بسيارى از 


بت يرستان» ايمان آوردند ولى بسيارى از يهود بر لجاج و عناد و انكار باقى ماندند. 
سورةٌ الصف (21): آية / ..... ص : 11/17 


(آيه 7)- در آيه قبل خوانديم كه جكونه كروهى معاند و لجوج على رغم بشارت بيامبر ييشين حضرت مسيح (ع) در باره 
ظهور ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله وعلى رغم توأم بودن دعوت ييامبر اسلام صِلَى الله عليه و آله با «بينات» و دلالثل 
روشن و معجزات؛ جكونه بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 177 

به مقابله و انكار برخاستند» در اينجا عاقبت كار اين افراد» و سرنوشت آنها را تشريح مى كند. 


نخست مىفرمايد: ١جه‏ كسى ظالمتر است از آن كس كه بر خدا دروغ بسته در حالى كه دعوت به اسلام مى شود (و من اظلم 
ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام). 

آرى! جنين كسى كه دعوت ييامبر الهى را دروغ» معجزه او را سحر و آثين او را باطل مى شمرد ستمكارترين مردم استء جرا 
كه راه هدايت و نجات را به روى خود و ساير بندكان خدا مى بندد. 


در يايان آيه مىافزايد: «و خداوند كروه ستمكاران را هدايت نمى كند» (و الله لا يهدى القوم الظالمين). 
سورة الصف (21): آية 4 ..... ص : 11/7 


('يه 8)- مى خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش كنند! سيس براى اين كه نشان دهد دشمنان حق قادر نيستند آثين او را 
برجينند ضمن تشبيه جالبى مىفرمايد: «آنان مىخواهند نور خدا را با دهان خود خاموش سازندء ولى خداوند نور خود را 
كامل مى كند هر جند كافران خوش نداشته باشند»! (يريدون ليطفؤا نور الله بافواههم و الله متم نوره و لو كره الكافرون). 

آرى! همان كونه كه خداوند اراده كرده بود اين نور الهى روز به روز در كسترش است ودامنه اسلام هر زمان نسبت به 
كذشته وسيعتر مىشود. و آمارها نشان مىدهد كه جمعيت مسلمانان جهان على رغم تلاشهاى مشترك «صههيونيستهااء 
«صليبيها» و ديككر دشمنان اسلام رو به افزايش است. 


سورة الصف (21): آية 9..... ص : 11/17 


(آيه 9)- دراين آيه براى تأكيد بيشتر با صراحت مى كويد: «او كسى است كه رسول خود را با هدايت و دين حق فرستاده تا 
او را بر همه اديان غالب سازد هر جند مشركان كراهت داشته باشند» (هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على 
الدوى كلتو أو كب الكش كو 

و سر انجام اسلام هم از نظر منطق» و هم از نظر ييشرفت عملى بر مذاهب ديككر غالب شدء و دشمنان را از قسمتهاى وسيعى از 
جهان عقب زد و جاى آنها را بركزيده تفسير نمونهه جه ص: ١78‏ 

كرفت و هم اكنون نيز در حال بيشروى است. 

البته مرحله نهائى اين ييشروى به عقيده ما با ظهور حضرت مهدى- عج- تحقق مىيابد كه اين آيات خود دليلى بر آن ظهور 


عظيم است. 
سورة الص ف(١2):‏ آيةَ ٠١‏ ..... ص : 11/8 


(آيه -)٠‏ تجارتى يرسود و بىنظير! يكى از اهداف مهم اين سوره؛ء دعوت به ايمان و جهاد استء اين آيه و سه آيه بعد نيز 
تأكيدى است به اين دو اصلء با مثال لطيفى كه انكيزه حركت الهى را در جان انسان به وجود مىآورد. 
نخست مىفرمايد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! آيا شما را به تجارتى راهنمائى كنم كه شما را از عذاب دردناك رهائى 


مى بخشد؛؟ (يا ايها الذين آمنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم). 


سورة الص ف(١26):‏ آيةَ ١١‏ ...ءءء ض : ١1/5‏ 


(آيه -)1١‏ سيس به شرح آن تجارت يرسود يرداخته» مىافزايد: «و آن اين كه به خدا و رسولش ايمان بياوريد و با اموال و 
جانهايتان در راه خدا جهاد كنيد (تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فى سبيل الله باموالكم و انفسكم). 

بدون شكك خدا نيازى به اين تجارت يرسود نداردء بلكه تمام منافع آن دربست به مؤمنان تعلق مى كيرد, لذا در يايان آيه 
مى فرمايد: «اين براى شما (از هر جيز) بهتر است اكر بدانيد» (ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون). 

انان جه ماش غيل للد عله رذ لواق ا تمان سحو ابه سهان كرت تاجيا اجات 1 جياه جا جال اتبى تر ايك هذا 
باشدء و اكر مى بينيم جهاد با مال مقدم داشته شده نه به خاطر آن است كه از جهاد با جان مهمتر مى باشدء بلكه به خاطر اين 


است كه مقدمه آن محسوب مىشود جرا كه ابزار جهاد از طريق كمكهاى مالى فراهم مى كردد. 
سورةٌ الصف (21): آية 17 ..... ص : 11/8 


(]ه 20# نا اعفااسة ىر كع اسان اذ أركاة ارد اتحازية وكسيس الك كر رادار عبن اوعدن اذ وقد الساتهاق ا ايمالةة 
«و متاع» جانها و اموالشان» اكنون نوبت به ركن جهارم مىرسد كه بهاى اين معامله عظيم است. 

مىفرمايد: اكر جنين كنيد «كناهانتان را مى بخشد و شما را در باغهائى از بهشت داخل مى كند كه نهرها از زير درختانش 
جارى است و در مسكنهاى ياكيزه در بهشت جاويدان جاى مىدهدء واين ييروزى عظيم است» (يغفر لكم ذنوبكم بركزيده 
تفسير نمونه» ج 8ه ص: ١/0‏ 

و يدخلكم جنات تجرى من تحتها الانهار و مساكن طيبهُ فى جنات عدن ذلكك الفوز العظيم) 

.در مرحله ياداش اخروى نخست به سراغ آمرزش كناهان مى رود جرا كه بيشترين ناراحتى فكر انسان از كناهان خويش استء 


همجنين اين تعبير نشان مىدهد كه نخستين هديه الهى به شهيدان راهش اين است كه تمام كناهانشان را مى بخشد. 
سورةٌ الصف (21): آية "17 ..... ص : 11/4 


(1ي )تقو ابن آبدابة دو شاخه از شواهب الهى دردثا نير اشاره كرده من قرمايد: دو (تعمت) ديكرى كه آن رادوست 
داريد به شما مى بخشد, و آن يارى خداوند» و ييروزى نزديكك است» (و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قريب). 

جه تجارت يرسود و يربركتى؟ كه سراسرش فتح و بيروزى و نعمت ورحمت است. 

سيبس به همين دليل به مؤمنان در مورد اين تجارت بزركك تبريكك مى كويد و مىافزايد: «و مؤمنان را بشارت ده' به اين 


ترولق بور كك (و بكر الم منيق): 


سورة الصف (21): آية 1 ..... ص : 117/8 
اشاره 


(آيه -)١*‏ همجون حواريون باشيد! در اين آيه كه آخرين آيه سوره صف مىباشد باز تكيه و تأكيد روى امر «جهاد» است كه 


مخون انان سووو را تشكل تى تس مقي التطرقي ديك ابو سالهارا تبي من كتنه و مطل نيش اذ عدواة بيفت رز 


نعمتهاى بهشتى ارائه داده» مىفرمايد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! ياوران خدا باشيد» (يا ايها الذين آمنوا كونوا انصار الله). 
خدائى كه تمام قدرتها از او سر جشمه مى كيرد و به او باز مى كردد. 

سيس به يكك نمونه تاريخى اشاره م ىكند تا بدانند اين راه بدون رهرو نبوده و نيستء مىافزايد: «همان كونه كه عيسى بن 
مريم به حواريون كفت: جه كسانى در راه خدا ياوران من هستند/؟! (كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصارى الى الله). 
و«حواريون (در ياسخ با نهايت افتخار) كفتند: ما ياوران خدائيم» (قال الحواريون نحن انصار الله). بركزيده تفسير نمونه» ج82 
ص: 1١17/8‏ 

ودر همين مسير با دشمنان حق به مبارزه برخاستند «در اين هنكام كروهى از بنى اسرائيل ايمان آوردند (و به حواريون 
بيوستند) و كروهى كافر شدند» (فآمنت طائفة من بنى اسرائيل و كفرت طائفة). 

اينجا بود كه نصرت و يارى ما به كمكك آنها شتافت «ما كسانى را كه ايمان آورده بودند در برابر دشمنانشان تأييد كرديم؛ و 
سر انجام بر آنان بيروز شدند» (فايدنا الذين آمنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين). 

شما نيز حواريون محمد صلَى الله عليه و آله هستيدء و به اين افتخار مفتخريد كه ياوران الله و رسول خدا مىباشيدء و همان 


“كوه كا ععواو يوق ير ذشتهتان غلية كرققل ما تير يرود خواعيد قد 
حواريون كيانند؟ ..... ص : عل/ا١ا‏ 


در قرآن مجيد ينج بار از حواريون مسيح (ع) ياد شده كه دو بار در همين سوره استء اين تعبير اشاره به دوازده نفر از ياران 
خاص حضرت مسيح است كه نام آنها در انجيلهاى كنونى (انجيل متّى و لوقا باب 2) ذكر شده است. 

در حديثى آمده است كه بيغمبر كرامى اسلام صلّى الله عليه و آله هنكامى كه در «عقبه) با جمعى از اهل مدينه كه براى بيعت 
آمده بودند رو به رو شد فرمود: دوازده نفر از خودتان را انتخاب و به من معرفى كنيد كه اينها نماينده قوم خود باشند» همان 
كونه كه حواريون نسبت به عيسى بن مريم بودهاند و اين نيز اهميت مقام آن بزركواران را نشان مى دهد. 

«يايان سوره صف) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج08 ص: ١1//‏ 

سوره جمعه [27] ..... ص : /ا/ا١ا‏ 

اشاره 

اين سوره در «مدينه») نازل شده و ١١‏ آيه است 
محتواى سوره: ..... ص : /ا/ا١ا‏ 


اين سوره در حقيقت بر دو محور اساسى دور مىزند: 
نخست توجه به توحيد و صفات خدا و هدف از بعثت بيامبر اسلام صَلَى الله عليه و آله و مسأله معاد» و ديكرى برنامه سازنده 


نماز جمعه و بعضى از خصوصيات اين عبادت بز ركك. 
فضيلت تلاوت سورهة: 6٠6‏ صن 5 //11 


در فضيلت تلاوت اين سوره- جه مستقلا ويا در ضمن نمازهاى يوميه- روايات بسيارى وارد شده است. 

در حديثى از بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله مىخوانيم: «هر كس سوره جمعه را بخواند خداوند به تعداد كسانى كه در نماز 
جمعه شركت مى كنند و كسانى كه شركت نمى كنند در تمام بلاد مسلمين به او ده حسنه مى بخشد). 

قابل ذكر استء با اين كه عدول از سوره توحيد و «قل يا ايها الكافرون» به سورههاى ديككر در قرائت تماق جائز نبسة انق مسأله 
در خصوص نماز جمعه استثنا و عدول از آنها به سوره «جمعه) و «منافقون» جايز بلكه مستحب شمرده شله است. 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوتد يششتده يكشاشكر 
سورة الجمعة(27): آية ١‏ ..... ص : 11/1 


(آيه -)١‏ اين سوره نيز با تسبيح و تقديس يرورد كار شروع مى شود و به قسمتى از صفات جمال و جلال و اسماء حسناى او 
اشاره مى كند كه در حقيقت بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 178 

مقدمهاى است براى بحثهاى آينده. 

مىفرمايد: «آنجه در آسمانها و آنجه در زمين است همواره تسبيح خدا مى كويند» و با زبان حال و قال او را از تمام نقايص و 
عيوب ياكك مى شمرند (يسبح لله ما فى السماوات و ما فى الارض). 

خداوندى كه «مالكك وحاكم است»ء و از هر عيب و نقصى مبرّاست» (الملكك القدوس). 

خداوندى كه اعزيز و حكيم است» (العزيز الحكيم). 

و به اين ترتيب نخست بر «مالكيت و حاكميت» و سبس «منزه بودن او از هر كونه ظلم و ستم و نقص» تأكيد مى كندء زيرا با 
توجه به مظالم بى حساب ملوك و شاهان وازه «ملك» تداعى معانى نامقدسى مى كند كه با كلمه «قذّوس'» همه شستشو 


مى دود 
سورةٌ الجمعة(27): آية 7 ..... ص : 17/4 


(آيه ؟)- بعد از اين اشاره كوتاه و ير معنى به مسأله توحيد و صفات خداء به مسأله بعثت يبامبر اسلام صلى الله عليه و آله و 
هدف از اين رسالت بزركك كه در ارتباط با عزيز و حكيم و قدوس بودن خداوند است يرداخته؛ مى كويد: «او كسى است كه 
دز ميان جمعيت درس نخوائده رسولى از خودشان برانكيخت كه آباتشن رابر آنها مى خواند» (هو الذئى بعث فى الآميين رسولا 
منهم يتلوا عليهم آياته). 

ودر يرتواين تلا-وتء «آنها را تزكيه م ىكندء وو به آنها كتاب (قرآن) و حكمت مىآموزد) (و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و 
الحكمة). 

«هر جند بيش از آن در كمراهى آشكارى بودند» (و ان كانوا من قبل لفى ضلال مبين). 

بيامبر اسلام از ميان همين كروه درس نخوانده برخاسته تا عظمت رسالت او را روشن سازدء كتابى مثل قرآن با اين محتواى 


عميق و عظيم» محال است زائيده فكر بشر باشد آن هم بشرى كه نه خود درس خوانده؛ ونه در محيط علم و دانش يرورش 
ياققة اسيك ابي تووض اسيك 16و لاله برها عله انه وه هزد افع السك كارو مستدى انشع واو شن بر ناتيت أو 
بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 179 

در آيه فوق هدف اين بعثت را در سه امر خلا-صه كرده كه يكى جنبه مقدماتى دارد و آن تلاوت آيات الهى استء و دو 
قسمت ديكر يعنى ١تهذيب‏ و تزكيه نفوس» و «تعليم كتاب و حكمت)» دو هدف بزركك نهائى را تشكيل مىدهد. 

آرى! بيامبر صلَى الله عليه و آله آمده است كه انسانها را هم در زمينه علم و دانش» و هم اخلاق و عمل» يرورش دهلء تا به 


وسيله اين دو بال بر اوج آسمان سعادت يرواز كنند و مسير الى الله را يبش كيرند» و به مقام قرب او نائل شوند. 
سورةٌ الجمعة(27): آية " ..... ص : 11/4 


ابه مىافزايد: «و رسول است بر كروه ديكرى (از مؤمنان) كه هنوز به آنها ملحق نشدهاند) (و آخرين منهم لما يلحقوا بهم). 
به اين ترتيب آيه فوق تمام اقوامى را كه بعد از صحابه بيامبر صلى الله عليه و آله به وجود آمدند ازعرب و عجم شامل 
عتى شود 

واز آنجا كه همه اين امور از قدرت و حكمت خداوند سر جشمه مى كيرد در يايان آيه مىافزايد: «و او عزيز و حكيم است'» 


(و هو العزيز الحكيم). 
سورةٌ الجمعة(؟27): آية © ..... ص : 11/4 


(آيه *)- سيس به اين نعمت بزركك يعنى» بعثت ببامبر كرامى اسلام صَلَى الله عليه و آله و برنامه تعليم و تربيت او اشاره كرده» 


مىافزايد: «اين فضل خداست كه به هر كس بخواهد (و شايسته بداند) مى بخشد, و خداوند صاحب فضل عظيم است» (ذلك 


سورة الجمعة(27): آية 4 ..... ص : 11/4 


(آيه ©)- جاريائى بر او كتابى جند! در بعضى از روايات آمده است كه يهود مى كفتند: اكر محمرد به رسالت مبعوث شده 
رسالتش شامل حال ما نيست»ء لذا به آنها كوشزد مى كند كه اكر كتب آسمانى خود را دقيقا خوانده و عمل مىكرديد اين 
سخن را نمى كفتيد» جرا كه بشارت ظهور يبامبر اسلام صلَى الله عليه و آله در آن آمده است. 

مىفرمايد: «كسانى كه مكلف به تورات شدند ولى حق آن را ادا نكردند مانئد درا كوشى هستئد كه كتابهائى حمل مى كند) 
آن را بر دوش مى كشد اما جيزى از آن بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 18١‏ 

نمىفهمد (مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا). 

اين قوم از خود راضى كه تنها به نام تورات ايا تلاوت آن قناعت كردندء بىآنكه انديشه در محتواى آن داشته باشند و عمل 
كنند همانند همين حيوانى هستند كه در حماقت و نادانى ضرب المثل و مشهور خاص و عام است. 


سيس در ادامه اين مثل مىافزايد: «كروهى كه آيات خدا را انكار كردند مثال بدى دارند» (بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات 


اللّه). 

و در بايان آيه در يكك جمله كوتاه و ير معنى مىفرمايد: «و خداوند قوم ستمكر را هدايت نم ىكندم؟ (و الله لا يهدى القوم 
الظالمين). 

درست است كه هدايت كار خداست. اما زمينه لازم دارد» و زمينه آن كه روح حق طلبى و حق جوئى است بايد از ناحيه خود 
انسانها فراهم شودء و ستمكران از اين مرحله دورند. 

فيوواناك إساذى در كرف عالناة دوعن راك كان مخعدواى مده ابيكة |ز حملت ال وجول سسدا صل اللعلية و 
آله نقّل شده كه فرمود: «هر كس علمش افزوده شود ولى بر هدايتش نيفزايد. اين علم. جز دورى از خخداء براى او حاصلى 
ندارد). 

و بدون شكك وجود جنين علما و دانشمندانى» بزركترين بلا براى يكك جامعه محسوب مىشود و سرنوشت مردمى كه عالمشان 
جنين باشد» سرنوشت خطرناكى است كه به كفته شاعر عرب: 

شبان: كوسقندان را ان حتكال كركف نجات هن دهذ اما واى يه.خال كومفتداتى كه شبانشان كركان باشتد: 


سورةٌ الجمعة(27): آيةَ # ..... ص : 148٠‏ 


(آيه 2)- كفتيم يهود خود را امتى بركزيده؛ و به اصطلاح تافتهاى جدا بافته مىدانستند» حتى كاهى ادعا مىكردند كه يسران 
خدا هستند! و كاه خود را دوستان خاص خداوند قلمداد م ىكردند, جنانكه در آيه 18 سوره مائده آمده است. 

قرآن در مقابل اين بلند يروازيهاى بىدليل» آن هم از ناحيه كروهى كه حامل بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ١8١‏ 

كنات الهى يووند اماعاسل به أن توؤنده فى كويد يه انها بكر اق بهوذيان! اكر كمان هن كيد كه (فقط) شما دوستان 
خدائيد نه ساير مردم يس آرزوى مركك كنيد اككر راست مى كوئيد» تا به لقاى محبوبتان برسيد (قل يا ايها الذين هادوا ان 
زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين). 

جرا كه دوست هميشه مشتاق لقاى دوست استهء و مىدانيم كه لقاى معنوى يرورد كار در قيامت رخ مىدهد. اكر شما راست 


فى كو يمن درا ابن قدريه زتدككن دنا حسيدهابد؟ جرا أبن قدر اشر كه وسقت حاريد؟ 
سورة الجمعة(27): آية /..... ص : 141 


(آيه 9)- سيس به دليل اصلى وحشت آنها از مركك اشاره كردهء مىافزايد: 

«ولى آنان هركز تمناى مركك نمى كنند به خاطر اعمالى كه از بيش فرستادهاند» (و لا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم). 

«و خداوند ظالمان را به خوبى مىشناسد» (و الله عليم بالظالمين). 

در حقيقت ترس انسان از مركك به خاطر يكى از دو عامل است: يا به زندكى بعد از مركك ايمان ندارد» و مركك را هيولاى فنا 
و نيستى مى يندارد» و طبيعى است كه انسان از نيستى و عدم بكريزد. 

ويااين كه به جهان يس از مركك معتقد است اما يرونده اعمال خود را جنان تاريكك و سياه و خالى از حسنات مىبيند كه از 
حضور در آن داد كاه بزركك سخت بيمناكك اسث. و از انجا كه يهود معتقد به معاد و جهان يس از مركك بودند طبعا علت 


وحشت آنها از مركك, عامل دوم بود. 


سورة الجمعة(27): آية 4 ..... ص : 141 


(آيه 4)- ولى مسلما اين وحشت و اضطراب مشكلى را حل نم ىكند مركك. شترى است كه بر در خانه همه خوابيده است لذا 
قرآن مى كويد: اى ييامبر! به آنها «بككو: اين مركى كه از آن فرار مى كنيد سر انجام با شما ملاقات خواهد كرد؛ (قل ان الموت 
الذى تفرون منه فانه ملاقيكم). 

(سيس. به سوق كسى كه ذاناق بنهان و أشكار است باز كردائده.هى شويد آنكاه شما را از آنجه انجام مىداديد خبر مىدهد) 
(ثم تردون الى عالم الغيب و الشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون). بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 187 

قانون مركك از عمومى ترين و كستردهترين قوانين اين عالم استء انبيا بزركك الهى و فرشتكان مقرب همه مىميرند» و جز ذات 
ياكك خداوند در اين جهان باقى نمىماند» «كل من عليها فان و يبقى وجه ربكك ذو الجلال و الاكرام). 

(الرحمن/ 7١8‏ و737) هم مركك از قوانين مسلم اين عالم است» و هم حضور در دادكاه عدل خدا و حسابرسى اعمال وهم 
خداوند از تمام اعمال بند كان دقيقا كاه است. 

بنابر اين تنها راه براى يايان دادن به اين وحشت؛ء ياكسازى اعمال» و شستشوى دل از الود كى كناه مىباشد كه هر كس 
حسابش ياكك است از محاسبهاش جه باكك. 


سورة الجمعة(27): آية 9 ..... ص : 141 
اشاره 

(آيه 94) 

شأن نزول: ..... ص : 141 


در شأن نزول اين آيه وسه آيه بعد يا خصوص آخرين آيه اين سوره روايات مختلفى نقل شده و همه آنها از اين معنى خبر 
مىدهد كه در يكى از سالها كه مردم مدينه كرفتار خشكسالى و كرسئكى و افزايش نرخ اجناس شده بودند «دحيه) با كاروانى 
از شام فرا رسيد و با خود مواد غذائى آورده بود» در حالى كه روز جمعه بود و يبامبر صلى الله عليه و آله مشغول خطبه نماز 
جمعه بود. 

طبق معمول براى اعلام ورود كاروان طبل زدند و حتى بعضى ديكر آلات موسيقى را نواختند» مردم با سرعت خود را به بازار 
رساندند؛ در اين هنكام مسلمانانى كه در مسجد براى نماز اجتماع كرده بودند خطبه را رها كرده و براى تأمين نيازهاى خود به 
سوى بازار شتافتند» تنها دوازده مرد و يكك زن در مسجد باقى ماندند- آيه نازل شد و آنها را سخت مذمّت كرد. 


بيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: «اكر اين كروه اندكك هم مى رفتند از آسمان سنكك بر آنها مى باريد.» 


تفسير: ووووة ص : 1١81‏ 


بزركترين اجتماع عبادى- سياسى هفته در آيات كذشته بحثهاى فشردهاى ييرامون توحيد و نبوت و معاد؛ و نيز مذمت يهود 
دنيا يرست آمده بود در اينجا به كفتكو ييرامون يكى از مهمترين وظائف اسلامى كه در تقويت يايههاى ايمان تأثير فوق العاده 
دارد» و از يكك نظر بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 187 

هدف اصلى سوره را تشكيل مى دهدء يعنى نماز جمعه و بعضى از احكام آن مى يردازد. 

نخست همه مسلمانان را مخاطب قرار داده» مىفرمايد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! هنكامى كه براى نماز روز جمعه اذان 
كفته مى شود به سوى ذكر خدا (خطبه و نماز) بشتابيد و خريد و فروش را رها كنيدء اين براى شما بهتر است اكر مىدانستيد» 
(يا ايها الذين آمنوا اذا نودى للصلاه من يوم الجمعةُ فاسعوا الى ذكر الله و ذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون). 

به اين ترتيب هنككامى كه صداى اذان نماز جمعه بلند مىشود مردم موظفند كسب و كار رارها كرده به سوى نماز كه 
مهمترين ياد خداست بشتابند. 

البته تركك خريد و فروش مفهوم وسيعى دارد كه هر كار مزاحمى را شامل مى شود. 

منظور از «ذكر الله در درجه اول «نماز؛ استء ولى مىدانيم خطبههاى نماز جمعه هم كه آميخته با ذكر خداست» در حقيقت 


سورةٌ الجمعة(29): آية ٠١‏ ..... ص : “1417 


(آيه -)٠١‏ دراين ايه مىافزايد: «و هنكامى كه نماز يايان كرفت (شما آزاديد) در زمين يراكنده شويد و از فضل خدا بطلبيد و 
هذا رااسيان ياد كتبد شايد رسككار شويده (فاذا قفني الصلاة فانتشروا فى الارقن و انتغوا من فضل الهو اذكروا الله عنيرا 


سورة الجمعة(27): يذ ١١‏ ..... ص : 181 
اشاره 


(آيه -)١١‏ در آخرين آيه سوره كسانى كه بيغمبر اكرم صَلَّى الله عليه و آله را به هنكام نماز جمعه رها كردند و براى خريد از 
قافله تازه وارد به بازار شتافتند شديدا مورد ملامت قرار داده» مى كويد: «هنككامى كه آنها تجارت يا س ركرمى و لهوى را ببينئد 
يراكنده مىشوند و به سوى آن مىروندء و تو را ايستاده (در حالى كه خطبه نماز جمعه مىخوانى) به حال خود رها مى كنند) 
(و اذا رأوا تجارةٌ او لهوا انفضوا اليها و تركوكك قائما). 

ولى به آنها «بكو: آنجه نزد خداست بهتراز لهو و تجارت است و خداوند بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: عم 

بهترين روزى دهندكان است» (قل ما عند الله خير من اللهو و من التجارة و الله خير الرازقين). 

ثواب و ياداش الهى و بركاتى كه از حضور در نماز جمعه و شنيدن مواعظ و اندرزهاى يبامبر صلى الله عليه و آله و تربيت 
معنوى و روحانى عائد شما مى شود قابل مقايسه با هيج جيز ديكر نيست,ء و اكر از اين مى ترسيد كه روزى شما بريده شود 
اشتباه مى كنيد» خخداوند بهترين روزى دهند كان است. 


تعبير «لهو) اشاره به طبل و ساير آلاات لهوى است كه به هنكام ورود قافله تازهاى به مدينه مىزدند كه هم نوعى اخبار و اعلام 


بود واهم وسيلهاى براى سر كرمى و تبليغ كالا. 


نكتدها: ..... ص : 1818 
١‏ - نخستين نماز جمعه در اسلام: ..... ص : 1485 


در عقي اتاوواناك املاس اده انك كسب انان نلك بيقن أو لق كه دامر فلن اللندهوى عيرم بت كد بايكد يك 
صحبت كردند و كفتند: يهود در يكك روز هفته اجتماع مى كنند (روز شنبه) و نصارى نيز روزى براى اجتماع دارند (يكشتبه) 
خوب است ماهم روزى قرار دهيم ودر آن روز جمع شويم و ذكر خدا كوئيم و شكر او را به جا آوريم, آنها روز قبل از شنبه 
را كه در آن زمان «يوم العروبه» ناميده مى شدء براى اين هدف بركزيدند» و به سراغ «اسعد بن زراره» (يكى از بزركان مدينه) 
رفتند» او نماز را به صورت جماعت با آنها به جا آورد و به آنها اندرز داد و آن روزء «روز جمعه) ناميده شدء زيرا روز اجتماع 
مسلمين بود. 

واين نخستين جمعداى بود كه در اسلام تشكيل شد. 

انا اولي حتعداض كه رسول كداصك الله عليهو الديا امحاى تشكيل ذاولده مكات يرد كدي عد يه مجررة كرد وارد 
مدينه شد» و آن روز روز دوشنبه دوازدهم ربيع الاول هنكام ظهر بود حضرتء جهار روز در «قبا) ماندند و مسجد قبا را بنيان 
نهادند» سيس روز جمعه به سوى مدينه حركت كرد و به هنكام نماز جمعه به محله بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ١80‏ 

ابنى سالم» رسيد؛ و مراسم نمال كدعددوااي انجاا يناد اشكهرو امه اولاق سيف اف تنوه كذ جنيو يكبن الى اللدطلوو ]دن 


اسلام به جا آوردء خطبهاى هم در اين نماز جمعه خواند كه اولين خطبه حضرت در مدينه بود. 
؟- اهميت نماز جمعه: ..... ص : 188 


بهترين دليل بر اهميت اين فريضه بزركك اسلامى قبل از هر جيز آيات همين سوره استء كه به همه مسلمانان و اهل ايمان 
دستور مىدهد به محض شنيدن اذان جمعه به سوى آن بشتابند» و هركونه كسب و كار و برنامه مزاحم را تركك كويند. 

در احاديث اسلامى نيز تأكيدهاى فراوانى وارد شده است از جمله در خطبهاى كه موافق و مخالف آن را از ييامبر كرامى اسلام 
صلى الله عليه و آله ثقل كردهائد آمذه: 

داومو 'تماز جمعه وان شماواجب كرددهر كين افوادر حاش من بابعد ازوقات دن ات يروف اسحخفات» با اتكار ع كك 
كند خداوند او را يريشان مى كندء و به كار او بركت نمىدهدء بدانيد نماز او قبول نمىشود. بدانيد زكات او قبول نمى شود. 
بدانيد حج او قبول نمىشودء بدانيد اعمال نيك او قبول نخواهد شد تا ازاين كار توبه كند!! البته بايد توجه داشت كه 


مذمتهاق شد بدى كه دن هوزرة تركك نماز جمعه آهده در صورتى اسث كه ثماز جمعه واجب عينى باشل 
1- فلسفه نماز عبادى - سياسى جمعه: ..... ص : 1484 


نماز جمعه قبل از هر جيز يكك عبادت بزركك دسته جمعى است,ء و اثر عمومى عبادات را كه تلطيف روح و جانء و شستن دل 


از آلود كيهاى كناه و زدودن زنكار معصيت از قلب مى باشد در بردارد. 


وامااز نظر اجتماعى و سياسىء يكك كنكره عظيم هفتكى است كه بعد از كنكره سالا-نه حجء بز ركترين كنككره اسلامى 
مى باشدء و به همين دليل در روايتى از بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله نقل شده كه: «جمعه حج كسانى است كه قادر به 
شركت در مراسم حب نيستند.) 

در حقيقت اسلام؛ به سه اجتماع بزركك اهميت مىدهد: بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 188 

اجتماعات روزانه كه در نماز جماعت حاصل مى شود. 

اجتماع هفتكى كه در مراسم نماز جمعه است. 

و اجتماع حيّ كه در كنار خانه خدا هر سال يكك بار انجام مى كيرد. 

نقش نماز جمعه در اين ميان بسيار مهم است بخصوص اين كه يكى از برنامههاى خطيب در خطبه نماز جمعه» ذكر مسائل 
مهم سياسى و اجتماعى و اقتصادى است. 

«يايان سوره جمعه) 


بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 1/1 
سوره منافقون ["3ي] ..... ص : /1/آا 
اشاره 


اين سوره در «مدينه) نازل شده و داراى 1١١‏ ايه انيت 


محتواى سوره: ..... ص : /ا14ا 


سوره منافقون از سورههاى ير محتواست كه محور اصلى بحثهاى آن را مىتوان در جهار بخش خلاصه كرد: 
-١‏ نشانههاى منافقان كه خود شامل جندين قسمت حساس است. 

؟- برحذر داشتن مؤمنان از توطئههاى منافقان. 

”- هشدار به مؤمنان كه مواهب مادى دنيا آنها را از ذكر خداوند غافل نكند. 


#دخوصية به اثفاق دو راه نخداء و بيهر ه كيرى از اعوال» بيش ان ان كد مر كك فرا وسد :و آاتكن عسيرت يجان السان بيفتد: 
فضيلت تلاوت سورهة: ووه ص : /اما 


در حديثى از ييغمبر كرامى اسلام صلى الله عليه و آله آمده است: 

«كسى كه سوره منافقون را بخواند از هر كونه نفاق ياكك مى شودا. 

در حديثى از امام صادق عليه الس لام مىخوانيم: «بر هر مؤمنى از شيعيان ما لازم است كه در شب جمعه سوره جمعه و سبح 
اسم ربك الاعلى بخواند و در نماز ظهر جمعه سوره جمعه و منافقين را ...) سيبس افزود: «هنكامى كه جنين كند كوئى عمل 
رسول خدا را انجام داده و جزا و ياداشش بر خدا بهشت است». 

مكرر كفتهايم كه اين فضائل و آثار مهم نمى تواند تنها نتيجه تلاوت خالى از انديشه و عمل باشد» جرا كه هركز خواندن اين 


سوره بى آنكه برنامه زند كى بر آن تطبيق شود روح نفاق را از انسان بيرون نمى برد. 

بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 10/8 

بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر سر جشمه نفاق و نشانههاى منافقان! قبل از ورود در تفسير اين سوره 
ذكر مقدمداى لازم به نظر مى رسد و آن اين كه مسأله نفاق و منافقان در اسلام از زمانى مطرح شد كه ييامبر صِلَى الله عليه و 
آله به مدينه هجرت فرمود و يايههاى اسلام قوىء و بيروزى آن آشكار شدء و كر نه در مكه تقريبا منافقى وجود نداشت. زيرا 
اظهار مخالفت بطور آشكار مشكلء و كاه غير ممكن بود و لذا دشمئان شكست خورهه براى ادامه برنامههاى تخريبى خود 
تعين حديرنه ذادوة كلاهرا يحيفوك سسلماناة ديش ولك دو عقا يد اعمال شود (ذانه من ادق 

اصولا طبيعت هر انقلابى جنين است كه بعد از بيروزى جشمكير با صفوف منافقان رو به رو خواهد شد و دشمنان سرسخت 
ديروز به صورت عوامل نفوذى امروز در لباس دوستان ظاهرى جلوهكر مى شوند, و از اينجاست كه مىتوان فهميد جرا اين 
عي" أرائعة عر وو قلتي ونا فق باو شتدنه تأر لم انا ال وك 

ون تكمقة قابل نوجه اسك كهصساله ثفاق وحافقاة مخصوص بعصي ياعير ضلن الله غلية بو الداقيوة: يلككة ير اميا 
مخصوصا جوامع انقلابى- با آن رو برو هستندء به همين دليل بايد تحليلهاى قرآن را روى اين مسأله به عنوان يكك مسأله مورد 
نياز فعلى» مورد بررسى دقيق قرار داد» واز آن براى مبارزه با روح نفاق و خطوط منافقين در جوامع اسلامى امروز الهام 
كم 

نكته مهم ديكر اين كه خطر منافقان براى هر جامعه از خطر هر دشمنى بيشتر است, جرا كه از يكسو شناخت آنها غالبا آسان 
نيستء و از سوى ديككر دشمنان داخلى هستند, و كاه جنان در تار و يود جامعه نفوذ م ىكنند كه جدا ساختن آنها كار بسيار 
مشكلى است و از سوى سوم روابط مختلف آنها با ساير اعضا جامعه كار مبارزه را با آنها دشوار مى سازد. 

به همين دليل اسلام در طول تاريخ خود بيشترين ضربه را از منافقان خورده. بركزيده تفسير نمونه. جه ص: 184 

و نيز به همين دليل قرآن سختترين حملاءت خود را متوجه منافقان ساخته و آن قدر كه آنها را كوبيده هيج دشمنى را 
نكوبيده است. 


با توجه به اين مقدمه به تفسير آيات باز مى كرديم: 
سورةٌ المنافقون (27): آية ١‏ ..... ص : 144 


(آيه -)١‏ نخستين سخنى را كه قرآن در اينجا در باره منافقان مطرح مى كند همان اظهار ايمان دروغين آنهاست كه يايه اصلى 
نفاق را تشكيل مىدهد, مىفرمايد: «هنكامى كه منافقان نزد تو آيند مى كويند؛ ما شهادت مىدهيم كه حتما تو رسول خدائى»! 
(إذا جاءكك المنافقون قالوا نشهد انكك لرسول الله). 

سيس هن افزايد: (خداوئد ف ذاتد كه تو فرستادة او هستى» ولى خداوند شهادتث مى دهد كه متافقان دروغكو هسشده ويه كفته 
خود ايمان ندارند (و الله يعلم انكك لرسوله و الله يشهد ان المنافقين لكاذيون). جرا كه آنها نمى خواستند» خبر از رسالت ييامبر 
شلى اللمغليلاو آله ينعفد لكه بن ع امفقة ا عقاف كرد به قشنت اوكي علدو مساماردر ابه حفر درو ضكر ورقة: 
وازاينجا نخستين نشانه نفاق» روشن مىشود و آن دوكانكى ظاهر و باطن است كه با زبان مؤكدا اظهار ايمان م ىكنندء ولى 


در دل آنها مطلقا خبرى از ايمان نيستء اين دروغكوئى محور اصلى نفاق را تشكيل مىدهد. 


سورة المنافقون(21): آية " ..... ص : 141 


(آيه ؟)- اين آيه به دومين نشانه منافقين يرداخته» جنين مى كويد: «آنها سوكندهايشان را سير ساختهاند» تا مردم را از راه خدا 
باز دارند» (اتخذوا ايمانهم جنهُ فصدوا عن سبيل الله). 

«آنها كارهاى بسيار بدى انجام مى دهند» (انهم ساء ما كانوا يعملون). 

جرا كه در طريق هدايت مردم به آثين حقء ايجاد مانع مى نمايند» و جه عملى از اين بدتر و زشتتر است؟ 

تعبير ١جنّها‏ (سير) نشان مىدهد كه آنها دائما با مؤمنان در حال جنكك و ستيزند» و هركز نبايد فريب ظاهر سازى و جرب زبانى 


آلوار رورس زرا التحانون ستعوض ماتيا قرة اسك 
سورةٌ المنافقون (27): آية " ..... ص : 144 


(آيه )اين آيه به علت اصلى اين كونه اعمال ناروا يرداخته» مىافزايد: بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: ١90‏ 

«اين به خاطر آن است كه آنها نخست ايمان آوردند» سيس كافر شدندء و لذا بر دلهاى آنها مهر نهاده شده و حقيقت را دركك 
نمى كنند) (ذلكك بانهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون). 

يتافقان ذو كروهتدة كروهن از اول ايعاثشان ضورى و ظاهرى يودةه و كروة ديكر در اغاز ابمان حتيقى داشتهائد سيس رأه 
ارتداد و نفاق را بيش كرفتهاند» ظاهر آيه مورد بحث كروه دوم را مى كويد. 


سورة المنافقون (27): آية © ..... ص : .19 


(آيه ع)- اين آيه نشانهدهاى بيشترى را از منافقين ارائه داده» مى كويد: 

«هنكامى كه آنها را مىبينى جسم و قيافه آنان تو را در شككفتى فرو مى بردا (و اذا رأيتهم تعجبكك اجسامهم). ظاهرى آراسته و 
قيافههائى جالب دارند. 

علاوه براين جنان شيرين و جذاب سخن مى كويند كه «اكر سخن بكُويند به سخنانشان كوش فرا مىدهى»! (و إن يقولوا تسمع 
لقولهم). 

حاف كه يافبر سل الله علةنو اله ظافر مدت عار جذايت سكتان اتياقزار كرد تكليت ضكراة روشن ابست. 

اين از نظر ظاهر و اما از نظر باطن» ١كوئى‏ جوبهاى خشكى هستند كه به ديوار تكيه داده شدهاند» (كانهم خشب مسندة). 
اجسامى بىروح؛ و صورتهائى بى معنى و هيكلهائى توخالى دارند» نه از خود استقلالى» نه در درون نور و صفائى و نه اراده و 
تصميم محكم و ايمانى دارند» درست همجون جوبهائى خشكك تكيه زده بر ديوار!ا سيس مىافزايد: آنها جنان تو خالى و فاقد 
توكل بر خدا و اعتماد بر نفس هستند كه «هر فريادى از هر جا بلند شود آن را بر ضد خود مىيندارند» (يبحسبون كل صيحة 
عليهم). 

ترس و وحشتى عجيب هميشه بر قلب و جان آنها حكم فرماستء و يكك حالت سوء ظن و بدبينى جانكاه سرتاسر روح آنها را 


فرا كرفته است. بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: ١9١‏ 


و در يايان آيه به ييامبر صلَى الله عليه و آله هشدار مىدهد كه «اينها دشمنان واقعى تو هستند يس از آنها بر حذر باش» (هم 


سيتن سن كويدة اخداوئك آثها زا بكشن» حكوته از حق منحرف مى شوند!؟! (قاتلهم الله انى يؤفكون). 


سورة المنافقون(27): آية ه ..... ص : 191 
اشاره 

(آيه ه) 

شأن نزول: ..... ص : 191 


براى اين آيه و سه آيه بعد شأن نزول مفصٌّلمى نقل شده كه خلاصه آن جنين است: بعد از غزوه بنى المصطلق (جنكى كه در 
سال ششم هجرت در سرزمين «قديد» واقع شد) دو نفر از مسلمانان» يكى از طايفه انصار و ديكرى از مهاجران به هنكام كرفتن 
آب از جاه با هم اختلاف بيدا كردند» «عبد الله بن ابى» كه از سركردههاى معروف منافقان بود به يارى مرد انصارى شتافت» و 
مشاجره لفظى شديدى در ميان آن دو در كرفت عبد الله بن ابى» سختء. خشمكين شدء و در حالى كه جمعى از قومش نزد 
او بودند كفت: «به خدا سوكند اكر به مدينه بازكرديم» عزيزان» ذليلان را بيرون خواهند كرد؛ و منظورش از عزيزان» خود و 
اكباعين تؤة و انذليالان مواجراة سين :روابه اطرافياتقن كرد و كفت انق لقبجه كارى ايت كه شما همير حودتان اورديدة 
اين كروه را در شهر خود جاى داديد و اموالتان را با آنها قسمت كرديد: هركاه باقيمانده غذاى خودتان را به مثل اين مرد 
(اشارفية هرد مهاخر) تمى داذيد بركرةن شما سوار تم شدتد. 

دراينجا «زيد بن ارقم» كه در آن وقت جوانى نوخاسته بود رو به «عبد الله بن ابى» كرد و كفت به خدا سوكند ذليل و قليل 
نوكا زميفة د فيل الللغليهو لتر عاش الين و كدت تلفي اكه عد الله يدا دحامو قن بل و بامك الى كل 
اى كودكك! زيد بن ارقم خدمت رسول خدا صلَى الله عليه و آله آمد و ماجرا را نقل كرد. 

ييامبر صلّى الله عليه و آله كسى را به سراغ «عبد الله فرستاد فرمود: اين جيست كه براى من نقل كردهاند؟ 

عبد الله كفت: به خدائى كه كتاب آسمانى بر تو نازل كرده من جيزى نككفتم! و «زيد) دروغ مى كويد. 

سيس بيامبر صِلى الله عليه و آله دستور داد تمام آن روز و تمام شب را لشكريان به راه ادامه بركزيده تفسير نمونه» ج2» ص: 
0 

دهند» سر انجام ييامبر صلى الله عليه و آله وارد مدينه شد. 

زيد بن ارقم مى كويد: من از شدت اندوه و شرم در خانه ماندم و بيرون نيامدم. 

در اين هنكام سوره منافقين نازل شدء و زيد را تصديقء و عبد الله را تكذيب كرد ييامبر صلى الله عليه و آله كوش زيد را 
كرقة و قرهودة اى وان ا تخداؤويد سحن كو واتصدق كرد عيداوئد آباتى از قرآن واذربارة اتجدتو كفهه بود تازل كرف 
هنكامى كه اين آيات نازل شد و دروغ عبد الله ظاهر كشت بعضى به او كفتند: 


حعلدة بافن هل اللدعلية بو الاير واوا تر انسنان كتدي هين الله مركن يرا كان دافيو كا كار وال كفقي هن ارفها أده 
(و اذا قيل لهم تعالوا) نازل كرديد. 


0 


تفسير: ..... ص : 1917 


نشانههاى ديكرى از منافقان- اين آيه و آيات بعد از آن همجنان ادامه بيان اعمال منافقان و نشائههاى كوناكون آنهاست»: 
ف فرمايل: «هتكامى كددبه آنها كقة شوذ: ببائيك ثا رسول: خخذا براق شما استغفان كتدء سرهاى بود را (از رو استهزاء و كبرو 
غرور) تكان مىدهند و آنها را مىبينى كه از سخنان تو اعراض كرده و تكبر مىورزند» (و اذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم 
رسول الله لووا رؤسهم و رأيتهم يصدون و هم مستكبرون). 

روشن است كه روح اسلام؛ تسليم در برابر حق است و كبر وغرور هميشه مانع اين تسليم استء به همين دليل يكى از 


نشانةهاى متافقان: يلكة يكن از انكيزدهاى تثفاق را شمن خيرد خواهى و غود يوترينى وغرور هن توان شمرد: 
سورة المنافقون (27): آية ع ..... ص : 1917 


(آيه #)- در اين آيه براى رفع هركونه ابهام در اين زمينه» مىافزايد: به فرض كه آنها نزد تو بيايند و براى آنها استغفار كنى» 
زمينه آمرزش در آنها وجود ندارد بنابر اين «براى آنها تفاوت نمى كند كه. خواه استغفار كنى يا نكنى» هركز خداوند آنان را 
نمى بخشد)! (سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم). 

دليل آن هم اين است كه: «خداوند قوم فاسق را هدايت نمىكندا (ان الله لا يهدى القوم الفاسقين). جرا كه در كناه اصرار 
مىورزند ودر برابير حق مستكبرند. 

استغفار ييامبر صلى الله عليه و آله تنها در صورتى اثر مى كذارد كه زمينه مساعد و قابليت لازم فراهم شودء اكر به راستى آنها 
توبه كنند و سر تسليم در مقابل حق فرود آورند» بركزيده تفسير نمونه» جه ص: “1917 

امقاز وام على اللغلة تدقاعت او سلما كه ان الكو و يدو غير اند سوك كتعريي اك فى كراهن داك 


سورة المنافقون(21): آية ل/ا ..... ص : 1917 


(آيه /)- سيس به يكى از كفتدهاى بسيار زشت آنها كه ووشتترين كواة ثفاق آثها محسوب مىشود اشاره كردهة مىفرمايد: 
«آنها كسانى هستند كه مى كويند: به افرادى كه نزد رسول خدا هستند انفاق نكنيد (و از اموال و امكانات خود در اختيار آنها 
قرار ندهيد) تا يراكنده شوند» (هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا). 

غافل ازاين كه «خزائن آسمانها و زمين از آن خداست ولى منافقان نمىفهمند» (و لله خزائن السماوات و الا-رض و لكن 
المنافقين لا يفقهون). 

اين بينواها نمىدانند كه هر كس هر جه دارد از خدا دارد» اكر «انصار» مى توانند به «مهاجران» يناه دهند و آنها را در اموال 
خود سهيم كنند اين بزركترين افتخارى است كه نصيبشان شده. نه تنها نبايد منتى بككذارندء بلكه بايد خدا را بر اين توفيق 


بزركك شكر كويند. 


سورة المنافقون(21): آيةَ 4 ..... ص : 1917 


(آيه )- سيس به يكى ديكر از نفرت انككيزترين سخنان آنها اشاره كرده؛ مىافزايد: «آنها مى كويند: اكر به مدينه بازكرديمء 
اين همان كفتارى است كه از دهان آلوده «عبد الله بن ابى» خارج شدء و منظورش اين بود كه ما ساكنان مدينه» رسول الله 
صلى الله عليه و آله و مؤمنان مهاجر را بيرون مى كنيم. 

سيس قرآن ياسخ دندان شكنى به آنان داده» مى كويد: «عزّْت مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان است ولى منافقان 
نمىدانند) (و لله العزةُ و لرسوله و للمؤمنين و لكن المنافقين لا يعلمون). 

تنها منافقان مدينه نبودند كه اين سخن را در برابر مؤمنان مهاجر كفتند بلكه قبل از آنها نيز سران قريش در «مكه) مى كفتند: 
اكر اين كروه اندككث مسلمان فقير را در محاصره اقتصادى قرار دهيم» يا از مكه بيرونشان كنيم» مطلب تمام است! ب ركزيده 
تفسير نمونه» ج80 ص: 1 

تسليم نمىشوند بايد در محاصره اقتصادى قرار داد تا بر سر عقل آيند و تسليم شوند! اين كوردلان خبر ندارند كه با يكك 


اشاره خداوند تمام ثروتها و امكاناتشان بر باد مىرود وعزت يوشالى آنها دستخوش فنا مى كردد. 
سورةٌ المنافقون (27): آية 9 ..... ص : 191 


(آيه 9)- اموال و فرزندان» شما را از ياد خدا غافل نكنند! از آنجا كه يكى از عوامل مهم نفاق حبّ دنياء و علاقه افراطى به 
اموال و فرزندان است. در اينجا مؤمنان را از جنين علاقه افراطى باز مى دارد. مى كويد: 

«اى كسانى كه ايمان آوردهايد! اموال و فرزندانتان شما را از ياد خدا غافل نكند»! (يا ايها الذين آمنوا لا تلهكم اموالكم ولا 
اولادكم عن ذكر الله). 

«و كسانى كه جنين كنند زيانكارانند) (و من يفعل ذلكك فأولتك هم الخاسرون). 

درست است كه اموال و اولاد از مواهب الهى هستندء ولى تا آنجا كه از آنها در راه خدا و براى نيل به سعادت كمكك كرفته 


شودهء اما اكر علاقه افراطى به آنها سدّى در ميان انسان و خدا ايجاد كند بز ركترين بلا محسوب مى شوند. 
سورةٌ المنافقون (27): آية ٠١‏ ..... ص : 148 


(آيه )سس بوتبال ابن اخظار شدمد ية مؤمتان» وسغور انفاق دراه عيدا زااضادر كرده هى فرمابنة زو اذ اتح به شما 
روزى دادهايم انفاق كنيد بيش از آنكه مركك يكى از شما فرا رسد و بككويد: يروردكارا! جرا (مركك) مرا مدت كمى به تأخير 
نينداختى تا (در راه خدا) صدقه دهم و از صالحان باشم)؟! (و انفقوا من ما رزقناكم من قبل ان يأتى احدكم الموت فيقول رب 
لو لا اخرتنى الى اجل قريب فاصدق و اكن من الصالحين). 

در ذيل آيه مى كويد: «من انفاق كنم و از صالحان شوم' اين تعبير بيانكر تأثير عميق انفاق در صالح بودن انسان است. 


بسيارند كسانى كه وقتى جشم برزخى بيدا مىكنند و خود را در آخرين لحظات زندكى ودر آستانه قيامت مىبينند» و 


يردههاى غفلت و بىخبرى از جلو بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: ١90‏ 
جشمان آنها كنار مىرودء و مىبينند بايد اموال و سرمايهها را بككذارند و بروند يشيمان مىشوند و تقاضاى بازكشت به 
فد كن هن كسد #احفران كشه ولى كسك وة برسنينه انها كذااردو سن شود هرا كد سلث الينى ات كذ اابوجوادة باز كشت 


ندارد! 
سورة المنافقون(27): آية 1١‏ ..... ص : 198 


(آيه -)1١١‏ در آخرين آيه با قاطعيت تمام؛ مىافزايد: «و خداوند هركز (مركك) كسى راء هنكامى كه اجلش فرا رسدء به تأخير 
نمىاندازد)! (و لن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها). 

جنانكه در آيه * سوره اعراف مى خوانيم: «هنكامى كه مركك آنها فرا رسدء نه يكك ساعت بيش مى كيرند نه يكك ساعت» 
تأخير مى كنند). 

و سر انجام ابه رابااين جمله يايان مى دهد: «و خداوند به آنجه انجام مى دهيدك آكاه است» (و الله خبير بما تعملون). 

وهمه آنها را براى ياداش و كيفر» ثبت كرده و در براير همه آنها به شما جزا مىدهد. 

«يايان سوره منافقون» 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 1١/‏ 
سوره تغاين [25] ..... ص : /ا19 
اشاره 


اين سوره در «مدينه) نازل شده و 18 ايه اميت 


محتواى سوره: ..... ص : /ا19 


لخن !1 انه اكير ازول دروو 1 مدو قاض ماقاق كيدانت كل انه يتوق موقا 481 مرو وعاع سكن تدو]ققين اسسرقة امأنيهيغر حال زا 
مجموع آن را طبق مشهور مدنى» تلقى مى كنيم. 

از نظر محتواء اين سوره را مى توان به جند بخش تقسيم كرد: 

-١‏ آغاز سوره كه از توحيد و صفات و افعال خدا بحث مى كند. 

-١‏ به دنبال آنء با استفاده از علم خداوند» به مردم هشدار مىدهد كه مراقب اعمال ينهان و آشكار خود باشند و سرنوشت 
اقوام يبشين را فراموش نكنند. 

#دون يكت ذركرق ازسوره سكن اذ عناة سكسو ابع كةاروزاقياسة رون كاين ومفون شدن كروهن ويرئده شان كرو 
ديكرى است (نام اين سوره نيز از همين كرفته شده). 

*- در بخشى ديكر دستور به اطاعت خدا و ييامبر صِلّى الله عليه و آله داده و يايههاى اصل نبوت را تحكيم مى بخشد. 


ه- آخرين بخش سوره. مردم را به انفاق در راه خدا تشويق مى كند و از اين كه فريفته اموال و اولاد و همسران شوند بر حذر 


مىدارد» و سوره را با نام و صفات خدا يايان مىدهد همان كونه كه آغاز كرده بود. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: ١56‏ 
فضيلت تلاوت سورهة: ٠6‏ صن 5 114 


در حديثى از امام صادق عليه السّلام مىخوانيم: «كسى كه سوره تغاين را در نماز فريضهاش بخواند شفيع او روز قيامت خواهد 
شد: و شاهد غادلى است در نزه كسى كه شفاعت اورا اجازه مى دهد: سيسن از او جدا تنعى شود ثا داخل بهشت كرددا: 
بديهى است اين تلاوت بايد توأم با انديشه باشد انديشهاى كه محتواى آن را در عمل منعكس كندء تا اين همه آثار و بركات 
بر آن مترتب كردد. 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 
سورة التغابين(25): آية ١‏ ..... ص : 19/4 


(آيه ١)-اين‏ سوره نيز با تسبيح خداوند آغاز مىشودء خداوندى كه مالكك و حاكم بر كل جهان هستىء و قادر بر همه جيز 
است. 

مىفرمايد: «آنجه در آسمانها و آنجه در زمين است براى خدا تسبيح مى كويند» (يسبح لله ما فى السماوات و ما فى الارض). 
سيس مىافزايد: «مالكيت و حكومت از آن اوست)» (له الملكك). 

«و (به همين دليل) تمام حمد و ستايش نيز به ذات ياكك او بر مى كردد» (و له الحمد). 


«و او بر همه جيز تواناست» (و هو على كل شىء قدير). 
سورة التغابن(25): آية ؟ ..... ص : 19/4 


(آايه -)١‏ سيس به امر خلقت و آفرينش كه لازمه قدرت است اشاره كرده؛ مىفرمايد: «او كسى است كه شما را آفريد) (هو 


الذى خلقكم). 
وبه شما نعمت آزادى و اختيار داد» لذا «كروهى از شما كافريد و كروهى مؤمن) (فمنكم كافر و منكم مؤمن). 


و به اين ترتيب بازار امتحان و آزمايش الهى داغ شد و در اين ميان «خداوند نسبت به آنجه انجام مىدهيد بيناست» (و الله بما 


تعملون بصير). 
سورة التغابن(25): آية ؟ ..... ص : 19/4 


(آيه 7)- سيس مسأله «خلقت» رابا توضيح بيشتر» و با اشاره به هدف آفرينش در اين آيه ادامه داده» مىفرمايد: «آسمانها و 
زمين رابه حق آفريد) (خلق ب ركزيده تفسير نمونه» ج28 ص: 1094 
السماوات و الاارض بالحق) 


.هم در آفرينش آنء نظام حق و دقيقى استء وهم داراى هدف حكيمانه و مصالح حمّى استء جنانكه در آيه "١/‏ سوره (ص») 


نيز فرمود: اما آسمان و زمين و آنجه را در ميان اين دو است بيهوده نيافريديم» اين كمان كافران است). 

بعد به آفرينش «انسان» يرداخته و ما را از سير آفاقى به سير انفسى دعوت كرده. مىافزايد: «و شما را (در عالم جنين) تصوير 
كردء تصويرى زيبا و دليذيرا هم از نظر جسم وهم از نظر جان (و صوركم فاحسن صوركم). 

به انسان» ظاهرى آراستهء و باطنى بيراسته» عقلى فروزان و خردى نيرومند داد» واز آنجه در كل جهان هستى استء نمونههائى 
در وجود او آفريد. 

ولى همان كونه كه در يايان آيه مىفرمايد: «سر انجام (بازكشت همه) به سوى اوست» (و اليه المصير). 


سورة التغابن(25): آية © مععءء اضن :2 119 


(آيه *)- واز آنجا كه انسان براى هدف بزركى آفريده شده بايد دائما تحت مراقبت يرورد كار باشدء يروردكارى كه؛ از 
درون و برون او با خبر استء لذا در اين آيه مىفرمايد: «آنجه را در آسمانها و زمين است مىداند» و از آنجه ينهان يا آشكار 
مى كنيد با خبر استء, و خداوند از آنجه در درون سينههاست,ء آ كاه است» (يعلم ما فى السماوات و الارض و يعلم ما تسرون و 
ما تعلنون و الله عليم بذات الصدور). 

اين آيه ترسيمى است از علم بىيايان خداوند» در سه مرحله: نخست علم او نسبت به تمامى موجودات آسمانها و زمين» سيس 
علم او به همه اعمال انسانها و آنجه را ينهان مىدارند يا آشكار مىسازند» و در مرحله سوم مخصوصا روى عقائد باطنى و 
جكونكى نتها و آنجه بر قلب و جان انسان. حاكم است, تكيه مى كند. 

مسلما توجه به اين حقيقت در اصلاح و تربيت انسان فوق العاده مؤثر استء و انسان را براى وصول به هدف آفرينش و قانون 
تكامل آماده مىسازد. 


سورة التغابن(25): آية هم مدع طن 2 144 


(آيه 0)- و از آنجا كه يكى از مؤتّرترين وسائل تربيت و طرق انذار» توجه دادن به سرنوشت اقوام و امتهاى بيشين استء اين 
آيه يكك نككاه اجمالى به بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ٠٠١‏ 

زندكى آلنها افكنده: سيس انسانها را مخاطب ساختف مى كؤيدة١آياخبر‏ كسانى كه بيقن از ايخ كافر شدذتد به انها ترسيدة 
است؟ (آرى) آنها طعم كيفر كناهان يزو كك ختود راجشيدند و (در آخرت نبو) غذاب دردثا كن :براق آنهئاست)؟! (الم يأتكم 
نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم و لهم عذاب اليم). 

شما از كنار شهرهاى بلا ديده و ويران شده آنهاء در مسير خود به سوى شام و مناطق ديكر عبور مى كنيد نتيجه كفر و ظلم و 
عصيانكرى آنها را با جشم مى بينيد» و اخبار آنها را در تاريخ مى خوانيد. 


اين عذاب دنياى آنها بود» در آخرت نيز عذاب دردناكى در انتظارشان است. 
سورة التغابن(25): آية ‏ ..... ص : 7٠٠‏ 


(آيه ©)-اين آيه به منشأ اصلى اين سرنوشت دردناكك اشاره كرده» مىافزايد: «اين به خاطر آن بود كه رسولان آنها (بيوسته) 


بادلاال روسن سراغشاتن ع ى امدند ولى انها (اروى كبر وغروو) كنسدة آبا شرهابى لل ماااى حو اهتك: مانو سدايك 


كنند)؟ مكر جنين جيزى ممكن است؟ (ذلكك بانه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا | بشر يهدوننا). 

و بااين منطق يوشالى به مخالفت با آنها برخاستند «يس كافر شدند و روى بركرداندند» (فكفروا و تولوا). 

«در حالى كه خداوند (از ايمان و طاعتشان) بىنياز بود) (و استغنى الله). و اكر آنها را موظف به ايمان و اطاعت و يرهيز از كناه 
فرهود نتها براق متفغت خودشان و سعادت وتجاتشان دو ارى جهان و جهان ديكر يود: 

آرى «خداوند بىنياز و شايسته ستايش است» (و الله غنى حميد). 

اكر جمله كائنات كافر شوند بر دامان كبريائيش كردى نمى نشيند» همان كونه كه اكر همه مخلوقات مؤمن و مطيع فرمان او 


باشند جيزى بر جلالش افزوده نمىشود. اين مائيم كه نيازمند به اين برنامههاى تربيتى و سازنده و تكامل بخش هستيم. 
سورة التغابن(25): آية / ..... ص : 7٠٠‏ 


(آيه /)- در تعقيب بحثهايى كه در آيات قبل» بيرامون هدؤدار بودن آفرينش آمده در اينجا مسأله معاد و رستاخيز را- كه 
تكميلى است بر بحث هدف بر كزيده تفسير نمونه» ج8) ص: 7١1‏ 

آفرينش انسان- مطرح مى كند. 

نخست از ادعاى بىدليل» منكران رستاخيز» شروع كرده» مىفرمايد: «كافران ينداشتند كه هركز برانكيخته نخواهند شد (زعم 
الذيق كفروا أن لم يبعكوا): 

سيس در تعقيب اين سخنء به بيامبر اسلام صلى الله عليه و آله دستور مىدهد «بكو: آرى به يرورد كارم سوكند همه شما (در 
قايك) برا تك كه حراس كاده سمين ١‏ تكدان] عدا م "كرد ونرية نيا غير واد من شويع زاون يرا كاوق سات اسة» ذقلن 
بلى و ربى لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم و ذلك على الله يسير). 


وقتى كه كار دست خداوند قادر متعال است مشكلى در ميان نخواهد بود. 
سورة التغابن(؟2): آية 8 ..... ص : 7٠١١‏ 


(آيه 8)- در اين آيه جنين نتيجه كيرى مى كند: اكنون كه قطعا معادى در كار استء «به خخدا و رسول او و نورى كه نازل 
كرددايم ايمان بياوريد» (فآ منوا بالله و رسوله و النور الذى انزلنا). 

و بدانيد «خداوند به آنجه انجام مىدهيد آكاه است» (و الله بما تعملون خبير). 

به اين ترتيب دستور مىدهد كه خود را براى رستاخيز از طريق ايمان وعمل صالح آماده كنندء ايمان به سه اصل وخداء 


«ييامبر) و «قرآن» كه اصول ديكر نيز در آن درج است. 
سورة التغابن(25): آية 9 ..... ص : 7٠١١‏ 


(آيه 9)- روز تغابن و آشكار شدن غبنها در اين آيه به توصيف روز قيامت يرداخته» جنين مى كويد: «اين (بعث و نشور و 
حساب و جزا) در زمانى خواهد بود كه همه شما را در آن روز اجتماع [- روز رستاخيز] كردآورى م ىكند) (يوم يجمعكم 


يكى از نامهاى قيامت «يوم الجمع» است كه در آيات قرآن با تعبيرهاى مختلف كرارا به آن اشاره شده استء از جمله در آيه 


69 و ١ش‏ سوره واقعه مى خوانيم: «بككو: تمام اولين و آخرين در ميعاد روز معينى جمع مىشوند) واز آن به خوبى استفاده 
مى شود كه رستاخيز همه انسانها در يكك روز است. 

سيس مىافزايد: «آن روز روز تغاين است» (ذلكك يوم التغابن). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 7١7‏ 

روزى است كه «غابن» (برنده) و «مغبون» (بازنده) شناخته مىشوند» روزى كه روشن مىشود جه كسانى در تجارت خود در 
عالم دنيا كرفتار غبن و خسارت و يشيمانى شدهاند؟ 

به اين ترتيب يكى ديكر از نامهاى قيامت ١يوم‏ التَغابن») روز ظهور غبن هاست. 

سيس به بيان حال مؤمنان در آن روز يرداخته» مىافزايد: «و هر كس به خدا ايمان بياورد و عمل صالح انجام دهد, كناهان او 
را مى بخشد واو رادر باغهائى از بهشت كه نهرها از زير درختانش جارى است وارد م ىكندء جاودانه در آن مىمانند واين 
بيروزى بزركى است» (و من يؤمن بالله و يعمل صالحا يكفر عنه سيئاته و يدخله جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا 
ذلكك الفوز العظيم). 

به اين ترتيب هنكامى كه دو شرط اصلىء يعنى ايمان و عمل صالح حاصل شود اين مواهب عظيم يشت سر آن خواهد بود. 


سورةٌ التغابن(25): آيةٌ ٠١‏ ..... ص : 7٠7‏ 


(آيه -)٠١‏ دراين آيه مىافزايد: «اما كسانى كه كافر شدندء و آيات مارا تكذيب كردند اصحاب دوزخند» جاودانه در آن 
مى مانند» و (سر انجام آنها) سر انجام بدى است» (و الذين كفروا و كذبوا بآياتنا اولئكك اصحاب النار خالدين فيها و بئس 
المضير): 

در اينجا نيز» عامل بدبختى دو جيز شمرده شده است: «كفر) و «تكذيب آيات الهى» كه ضد «ايمان» و «عمل صالح)» استء و در 
نتيجه در آنجا سخن از بهشت جاويدان است و در اينجا از دوزخ هميشكىء آنجا فوز عظيم است و اينجا بئس المصير و سر 


انجام مر كبار! 
سورة التغابن(25): آية ١١‏ ..... ص : 7٠١7‏ 


(آيه -)١١‏ همه مصائب به فرمان اوست! در اين آيه به يكك اصل كلى در مورد مصائب و حوادث دردناكك اين جهان اشاره 
فى كندة شايذ از ابن حهت كه هميقه وجود مضاتن دمتتاويرى براق كفار در مورد ثفى عدالت دزاين جهان يوذة اسك وبا 
ازاين نظر كه در راه تحقق ايمان و عمل صالح هميشه مشكلاتى وجود دارد كه بدون مقاومت در برابر آنها بركزيده تفسير 
نمونه» ج68 ص: 7١17‏ 

مؤمن به جائى نمىرسدء و به اين ترتيب رابطه اين آيات با آيات كذشته روشن مى شود. 

نخست مىفرمايد: ١هيج‏ مصيبتى رخ نمىدهد مككر به اذن خد|)» (ما اصاب من مصيبةٌ الا باذن الله). 

منظور از «اذن» در اينجا همان اراده تكوينى خداوند است. نه اراده تشريعى. 

از مجموع آياتى كه در باره مصائب در قرآن مجيد آمده بر مىآيد كه مصائب بر دو كونه است: مصائبى كه با طبيعت زندكى 
اسان سرشعه شلامه و اراذه بشر كمترين تأثيرى ذو أن قدارى مائند مر كك و ميرو فسدقى ان ضوادك دودثا كفا طبيعى, 


دوم مصائبى كه انسان به نحوى در آن نقشى داشته باشد. 


قرآن در باره دسته اول مى كويد: همه به اذن خدا روى مىدهد و در باره قسم دوم مى كويد: به خاطر اعمال خودتان دامانتان 
را مى كيرد .)١١‏ 

سيس در دنباله آيه به مؤمنان بشارت مىدهد كه: «و هر كس به خدا ايمان آوردء خدا قلبش را هدايت مى كند) (و من يؤمن 
بالله يهد قلبه). آن جنان كه در برابر مصائب زانو نزند» مأيوس نشود جزع و بيتابى نكند. 

اين هدايت الهى هنكامى كه به سراغ انسان آيد در نعمتها شاكر مى شود و در مصيبتها صابر و در برابر قضاى الهى تسليم. 

و در يايان آيه مىفرمايد: «و خداوند به هر جيز داناست» (و الله بكل شىء عليم). 

اين تعبير مى تواند اشاره اجمالى به فلسفه مصائب و بلاها باشد كه خداوند روى علم و آكاهى بىيايانش براى تربيت بندكان و 
اعلام بيدارباش و مبارزه با هركونه غرور و غفلت كهكاه در زندكانى آنها مصائبى ايجاد مى كند, تا 


)١(‏ شرح بيشتر اين مطلب را ذيل آيات 51" سوره حديد و ”٠‏ سوره شورى و 128 آل عمران مطالعه فرمائيد. 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: ٠١5‏ 


به خواب فرو نروند و موقعيت خويش را در دنيا فراموش نكنند» و دست به طغيان و سركشى نزنند. 
سورة التغابن(25): آية 17 ..... ص : 7٠5‏ 


(يه )تو اق آتجا كه معرفك هبدأ ومعاد كداكن آياكه قبل باية ريوى شده واائر نسي آذ ثلاكن دن زانفائ اطاضح دا و 
نامير عيلى اللد عله و آله اكه كر اين ادم اقزابنة رو اطافة كتين هذا راو اطاقت كيين بيامين رهزو اطبعوا الهو اطبعوا 
الل 

فا كلع دست كل اظطافغة رسبول يدا فيل الله عله و لقو سعدا اذ اتلاع» كد اوقد انه مرا كد ان ]ز كرد حير 
نمى كويدء و تكرار «اطيعوا» در اينجا اشاره به همين است كه اين دو در عرض هم نيستء بلكه يكى از ديكرى سر جشمه 
مى كيرد از اين كذشته اطاعت خداوند, مربوط به اصول قوانين و تشريع الهى استء و اطاعت رسول مربوط به تفسيرها و 
مسائل اجرائى مى باشدء بنابر اين يكى اصل و ديككرى فرع است. 

سيس مىفرمايد: «اككر شما روى كردان شويد (و اطاعت نكنيد» او هركز مأمور به اجبار شما نيست) رسول ما جز ابلاغ آشكار 
وظيفهاى ندارد) (فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين). 


آرى! او موظف به رساندن ييام حق استء بعدا سر و كار شما با خداستء و اين تعبير يكك نوع تهديد جدّى و سر بسته است. 
سورة التغاين(5؟2): آية ١"‏ ..... ص : 7٠5‏ 


(آيه -)١7‏ در اين آيه اشاره به مسأله توحيد در عبوديت م ىكند كه به منزله دليلى براى وجوب اطاعت استء مىفرمايد: 
«خداوند (كسى است كه) هيج معبودى جز او نيست» (الله لا اله الا هو). 

«مؤمنان بايد فقط بر او توكل كنند» (و على الله فليتوكل المؤمنون). 

غير از او هيج كس شايسته عبوديت نيستء جرا كه مالكيت و قدرت وعلم وغناء همه از آن اوستء و ديكران هر جه دارندء 
ازاو دارند. و به همين دليل نبايد در برابر غير او سر تسليم و تعظيم فرود آورند و نيز به همين دليل براى حل هركونه مشكل 


بايد از او مدد كير ند و فقط بر او توكل كنند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 7١0‏ 


سورة التغابن(25): آية ١‏ ءءء صن 1282 
اشاره 

(آيه ع١)‏ 

شأن نزول: ..... ص : 7١8‏ 


در روايتى از امام باقر عليه السّ.لام مىخوانيم: كه در مورد آيه «انّ من ازواجكم ...) فرمود: منظور اين است كه وقتى بعضى از 
مردان مى خواستند هجرت كنند يسر و همسرش دامن او را مى كرفتند و مى كفتند: تو را به خدا سوكند كه هجرت نكنء زيرا 
اكر بروى ما بعد از تو بىسريرست خواهيم شدء بعضى مىيذيرفتند و مىماندندء آيه نازل شد و آنها را از قبول اين كونه 
ييشنهادها و اطاعت فرزندان و زنان در اين زمينهها بر حذر داشت. 

امنا بعضئ :ديكز اعننا تس كردقك وه زتعن وى بواخانواةة عود م كفل باعددا اكر يا ماححرت تكيد وعدا دن (داز 
الهجرة) مدينه نزد ما آئيد ما مطلقا به شما اعتنا نخواهيم كرد ولى به آنها دستور داده شد كه هر وقت خانواده آنها به آنها 
بيوستند كذشته را فراموش كنند و جمله «و ان تعفوا و تصفحوا ...) ناظر به همين معنى است. 


تفسير: 558 ص : 7١8‏ 


اموال :و فرؤنندانتان وسيله ا زمايكن شما هسسدا از اتجا كه در آياث. كدشعه فرمان به اطاعت بىقبد و شرط هذا و وسولكن 
آمده بود و نيز يكى از موانع مهم اين راه علاقه افراطى به اموال و همسران و فرزندان است در اينجا به مسلمانان در اين زمينه 
هشدار مى دهد. 

لخستك د كويد ذا كنات كلااعان ١‏ ووخدابد! بعفيى ال هسجراةى قرز ددانان وشمتاة شما مسعه إن انيار حدواشين 
(يا ايها الذين آمنوا ان من ازواجكم و اولادكم عدوا لكم فاحذروهم). 

البته نشانههاى اين عداوت كم نيست كاه مى خواهيد اقدام به كار مثبتى همجون هجرت كنيد دامان شما را مى كيرند و مانع 
اين فيض عظيم مى شوندء و كاه انتظار مركك شما را مى كشند تا ثروت شما را تملكك كنند, و مانند اينها. 

البته اين دشمنى كاه در لباس دوستى است و به كمان خدمت استء و كاه به راستى با نيت سوء و قصد عداوت انجام 
مى كيرد» و يا به قصد منافع خويشتن. 

ولى از آنجا كه ممكن است اين دستور بهانهاى براى خشونت و انتقامجوئى بر كزيد..تفسير نمونه» ج8» ص: 7١8‏ 

وافراط از ناحيه يدران و همسران كردد بلافاصله در ذيل آيه براى تعديل آنها مىفرمايد: «و اكر عفو كنيد و جشم ببوشيد و 


ببخشيد (خداوند شما را مشمول عفو و رحمتش قرار مىدهد) جرا كه خداوند بخشنده و مهربان است» (و ان تعفوا و تصفحوا 


نرانيد» عفو و كذشت بيشه كنيد همان طور كه انتظار داريد خدا هم با شما جنين كند. 
سورة التغابن(25): آية ه١1‏ ءءء كن 228 


(آيه -)١0‏ در اين آيه به يكك اصل كلى ديككّر در مورد اموال و فرزندان اشاره كرده» مىفرمايد: «اموال و فرزندانتان فقط وسيله 
آزمايش شما هستندانما اموالكم و اولادكم فتنةٌ) 

وا كر كاين ميدان آزمايشء از عهده برآثيد «اجر و ياداش عظيم نزد خداوند (از آن شما) خواهد بود) الله عنده اجر عظيم) 
:ذو آبه كدشهه تنها سكق ا زعداؤت بعضى از همسران وقرزندان سيت به انسان بود كه اورا ازراه اطاعت خمدا متحرق 
ساخته, به كناه» و كاهى به كفر م ىكشانند. ولى در اينجا سخن از همه فرزندان و اموال است كه وسيله آزمايش انسانئد. 

در واقع اين دو موضوع. بيش از هر جيز ديكر وسيله امتحان استء و به همين دليل در روايتى از امير مؤمنان على عليه السّلام 
مى خوانيم كه فرمود: «هيج كس از شما نككويد: خداوندا! من به تو يناه مىبرم, از امتحان و آزمايشء جرا كه هر كس داراى 
وسيله آزمايشى است (و حد اقل مال و فرزندى دارد و اصولا طبيعت زندكى دنياء طبيعت آزمايش و بوته امتحان است) و لكن 
كسى كه مى خواهد به خدا يناه برد» از امتحانات كمراه كننده يناه برد جه اين كه خداوند مى كويد. بدانيد اموال و اولاد شما 


وسيله آزمون است). 
سورة التغابن(25): آية 12 ..... ص : ع٠"‏ 


(آيه -)١8‏ در اين آيهء به عنوان نتيجه كيرى مىفرمايد: ٠يس‏ تا مى توانيد تقواى الهى يبشه كنيد و كوش دهيد و اطاعت نماييد 
و انفاق كنيد كه براى شما بهتر ب ركزيده تفسير نمونه» جه ص: 7017 

است» (فاتقوا الله ما استطعتم و اسمعوا و اطيعوا و انفقوا خيرا لانفسكم). 

نخست دستور به اجتناب از كناهان مىدهد- جرا كه تقوا بيشتر ناظر به يرهيز از كناه است- و سيس دستور به اطاعت فرمان و 
شنيدنى كه مقدمه اين اطاعت است واز ميان طاعات بخصوص روى مسأله انفاق كه از مهمترين آزمايشهاى الهى است تكيه 
مىكند و سر انجام هم مى كويد: سود تمام اينها عائد خود شما مى شود. 

در يايان آيه به عنوان تأكيدى بر مسأله انفاق مىفرمايد: «و كسانى كه از بخل و حرص خويشتن مصون بمانند رستككارانند» (و 
من يوق شح نفسه فاولئكك هم المفلحون). 

اين دو صفت رذيله از بزركترين موانع رستككارى انسانء و بزركترين سدّ راه انفاق و كارهاى خير است. 

در حديثى مىخوانيم كه امام صادق عليه السّ.لام از شب تا صبح طواف خانه خدا به جا مىآورد و بيوسته مىفرمود: «اللّهُم ق 
شح نفسى خداوندا! مرا از حرص و بخل خودم نكاهدار). 

يكى از يارانش عرض مى كند: فدايت شوم امشب نشنيدم غير از اين دعاء دعاى ديكرى كنى! فرمود: «جه جيز از بخل و 


حرص نفس مهمتر است در حالى كه خداوند مىفرمايد: و من يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون). 


سورة التغاين(25): آية ١/‏ ..... ص : /ا١٠؟‏ 


(آيه 17)- سبس براى تشويق به انفاق و جلوكيرى از بخل و شي نفس مىفرمايد: «اكر به خداء قرض الحسنه دهيد» آن را براى 
شما مضاعف مى سازد» و شما را مىبخشدء و خداوند شكر كننده و بردبار است» (ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم و 
يغفر لكم و الله شكور حليم). 

جه تعبير عجيبى خدائى كه آفريننده اصل و فرع وجود ماء و بخشنده تمام نعمتهاست از ما وام مىطلبد! و در برابر آن وعده 
«اجر مضاعف و آمرزش» مىدهدء و نيز از ما تشكر م ىكند» لطف و محبت بالاتر از اين تصور نمى شود. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: ٠١8‏ 
سورة التغاين(25): آية 14 ..... ص : 7١8‏ 


(آيه 18)- و بالاخره در آخرين آيه. مىفرمايد: «او داناى ينهان و آشكار است و او عزيز و حكيم است» (عالم الغيب و الشهادة 
العزيز الحكيم). 

از اعمال بندكان مخصوصا انفاقهاى آنهاء در نهان و آشكارء با خبر استء. و اكر از آنها تقاضاى قرض مى كندء نه به خاطر نياز 
وعدم قدرت است بلكه به خاطر كمال لطف و محبت است,ء و اككر اين همه ياداش در برابر انفاقها به آنها وعده مىدهدء اين 
نيز مقتضاى حكمت اوست. 

«يايان سوره تغاين) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: الل 
سوره طلاق [28] ..... ص : 1١4‏ 
اشاره 


اين سوره در «مدينه) نازل شده و داراى ؟١‏ آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : 7١94‏ 


محتواى اين سوره به دو بخش عمله تقسيم مى شود. 

بخش اول هفت آيه نخستين سوره است كه بيرامون طلاق و مسائل مربوط به آن سخن مى كويد. 

بخش دوم كه در حقيقت انككيزه اجراى بخش اول است از عظمت خداوند» و عظمت مقام رسول اوء و ياداش صالحانء و 
مجازات بدكاران» بحث مى كند» و مجموعه منسجمى را براى ضمانت اجراى اين مسأله مهم اجتماعى ارائه مىدهد. ضمنا اين 
سوره نام ديكرى نيز دارد و آن سوره «نساء قصرى» (بر وزن و معنى صغرى) در مقابل سوره معروف نساء است كه «نساء 


كبرى) مى باشد. 


فضيلت تلاوت سورهة: 6٠6‏ صن 5 الح 


در حديثى از يبغمبر اكرم صلَّى الله عليه و آله آمده است: «هر كس سوره طلاق را بخواند (و آن را در برنامههاى زندكى خود 


به كار بندد) بر سنت ييامبر از دنيا مىرود). 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة الطلاق(28): آية ١‏ ..... ص : 7٠١84‏ 
اشاره 


(آيه -)١‏ شرايط طلاق و جدائى: در نخستين آيه روى سخن را به بيامبر اسلام صلى اللّه عليه و آله به عنوان بيشواى بزركك 
مسلمانان كرده سيس يكك حكم عمومى را با صيغه جمع بيان مى كند» مىفرمايد: «أى ييامبر! هر زمان خواستيد بر كزيده تفسير 
نمونه» جه ص: 51١١‏ 

زنان را طلاق دهيد در زمان عدّه آنها را طلاق كوييد» (يا ايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن). 

يعنى» صيغه طلاق در زمانى اجرا شود كه زن از عادت ماهيانه ياكك شده. و با همسرش نزديكى نكرده باشد. 

واين نخستين شرط طلاق است. 

سبس به دومين حكم كه مسأله نككهداشتن حساب عدّه است يرداخته» مىفرمايد: «و حساب عدّه را نككّه داريد» (و احصوا 
العدة). 

دقيقا ملا-حظه كنيد كه سه بار زنء ايام ياكى خود را به يايان رساند و عادت ماهيانه ببيند» هنكامى كه سومين دوران ياكى 
يايان يافت»ء و وارد عادت ماهيانه سوّم شدء ايام عدّه سر آمده و يايان يافته است. 

قابل توجه اين كه: مخاطب به نكهدارى حساب عدّه. مردان هستندء اين به خاطر آن است كه مسأله «حقٌّ نفقه و مسكن» بر 
عهده آنهاست,ء و همجنين «حق رجوع» نيزاز آن آنان استء و كر نه زنان نيز موظفند كه براى روشن شدن تكليفشان حساب 
عدّه را دقيقا نكّه دارند. 

بعد از اين دستورء همه مردم را به تقوا و يرهيزكارى دعوت كرده. مىفرمايد: 

«واز خدائى كه يرورد كار شماست بيرهيزيد) (و اتقوا الله ربكم). 

او يرورد كار و مربى شماست,ء و دستوراتشء ضامن سعادت شما مى باشدء بنابر اين فرمانهاى او را به كار بنديد و از عصيان و 
نافرمانيش بيرهيزيد. 

بعد به «سومين» و «جهارمين» حكم- كه يكى مربوط به شوهران و ديكرى مربوط به زنان است- يرداخته» مىفرمايد: «نه شما 
آنها رااز خانههايشانء بيرون كنيد و نه آنها (در دوران عدّه) بيرون روند» (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن). 

كرجه بسيارى از بىخبران» اين حكم اسلامى را به هنكام طلاق اصلا اجرا نمى كنند» و به محض جارى شدن صيغه طلاق» هم 
مرد به خود اجازه مىدهد كه زن را بيرون كندء و هم زن خود را آزاد مىيندارد كه از خانه شوهر خارج شود و به بركزيده 
تفسير نمونه. ج8» ص: 7١١‏ 

خانه بستكان بازكردد؛ ولى اين حكم اسلامى فلسفه بسيار مهمى دارد زيرا علاوه بر حفظ احترام زنء غالبا زمينه را براى 


بازكشت شوهر از طلاقء و تحكيم بيوند زناشوثى؛ فراهم مىسازد. 


يشت يا زدن به اين حكم مهم اسلامى كه در متن قرآن مجيد آمده است سبب مى شود بسيارى از طلاقها به جدائى دائم منتهى 
شودء در حالى كه اكر اين حكم اجرا مىشدء غالبا به آشتى و بازكشت مجدّد منتهى مى كشت. 

ولى از آنجا كه كّاهى شرائطى فراهم من شود كه كنار زن بعداز طلاق در خانه طاقتفرساست,ء به دنبال آن ينجمين 
حكم را به صورت استثناء اضافه كرده؛ مى كويد: «مكر اين كه كار زشت آشكارى انجام دهند» (الا ان يأتين بفاحشة مبينة). 
كردد. 

خويشتن ستم كرده) (و تلكك حدود الله و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه). 

جرا كه اين قوانين و مقررات الهى ضامن مصالح خود مكلفين است. 

در يايان ايه ضمن اشاره لطيفى به فلسفه عدف وعدم حرو زنان از خانه واقامتكاه اصلى» مىفرمايد: «نو نمىدانى شايد 
خداوند بعد از اين» وضع تازه (و وسيله اصلاحى) فراهم كند) (لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك امرا). 

با كذشتن زمانء طوفان خشم و غضب كه غالبا موجب تصميمهاى ناكهانى در امر طلاق و جدائى مىشود فرو مى نشيند» و 
حضور دائمى زن در خانه در كنار مرد در مدّت عذه. ويادآورى عواقب شوم طلاق» مخصوصا در آنجا كه ياى فرزندانى در 
كار استء و اظهار محبت هر يكك نسبت به ديكرى, زمينهساز رجوع مى كردد. 

در حديثى ازامام باقر عليه الس لام مى خوانيم: «زن مطلقه در دوران عدّهاش مى تواند آرايش كندء سرمه در جشم نمايد» و 
موهاى خود را رنككين» و خود را معطرء بركزيده تفسير نمونهه ج8» ص: 7١7‏ 

وهر لباسى كه مورد علااقه اوست بيوشدء زيرا خداوند مىفرمايد: شايد خدا بعد ازاين ماجرا وضع تازهاى فراهم سازد» و 


ممكن است از همين راه زن بار ديكر قلب مرد را تسخير كرده و مرد رجوع كندا. 
طلاق منفورترين حلالها موووة ص : 7١١‏ 


اصل مسأله طلاق يكك ضرورت استء اما ضرورتى كه بايد به حد اقل ممكن تقليل يابدء و تا آنجا كه راهى براى ادامه 
زوجيت است كسى سراغ آن نرود. 

به همين دليل در روايات اسلامى؛ شديدا از طلاق مذمت كرديده. در حديثى از امام صادق عليه السّ.لام مىخوانيم: «جيزى از 
امور حلال» در ييشككاه خدا مبغوضتر از طلاق نيست)». 


جرا كه طلاق مشكلات زيادى براى خانوادههاء زنان و مردان و مخصوصا فرزندان به وجود مىآورد. 
سورة الطلاق(20): آية 7 ..... ص : 7117 


(آيه ؟)- يا سازش يا جدائى خدا يسندانه! در ادامه بحثهاى مربوط به «طلاق» در اين آيه به جند حكم ديكر اشاره مى كندء 
نخست مى فرمايد: «و جون عدّه آنها سر آمدء آنها را بطرز شايستهاى نككه داريد يا بطرز شايستهاى از آنان جدا شويذ؛ (فاذا 


بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف). 


منظور از «بلغن اجلهنّ» (رسيدن به يايان مدت) رسيدن به اواخر مدت است. و كر نه رجوع كردن بعد از يايان عده جايز نيست 
مكر اين كه نككهدارى آنها از طريق عقد جديد صورت كيرد. 

همان كونه كه زندكى مشتركك بايد روى اصول صحيح و طرز انسانى و شايسته باشد. جدائى نيز بايد خالى از هر كونه جار و 
جنجال و دعوى و نزاع و بدكوئى و ناسزا و اجحاف و تضيبع حقوق بوده باشد» جرا كه ممكن است در آينده اين زن و مرد بار 
ديكر به فكر تجديد زندكى مشتركك بيفتند» ولى بدرفتاريهاى هنكام جدائى جنان جوٌ فكرى آنها را تيره و تار ساخته كه راه 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 717 

بازكشت را به روى آنها مىبندد. از سوى ديكر بالاخره هر دو مسلمانند و متعلق به يكك جامعه. و جدائى توأم با مخاصمه و 
امور ناشايست نه تنها در خود آنها اثر مىككذارد كه در فاميل دو طرف هم اثرات زيانبارى دارد» و كاه زمينه همكاريهاى آنها 
رادر آينده بكلى بر باد مىدهد. 

سبس به دومين حكم اشاره كرده؛ مىافزايد: «و (هنككام طلاق و جدائى) دو مرد عادل از خودتان را كواه كيريد) (و اشهدوا 
ذوى عدل منكم). تا اكر در آينده اختلافى روى دهدء هيج يكك از طرفين» نتوانند واقعيتها را انكار كنند. 

و دن سومين سفورة وظيفة شهوة را حتية بان فى كتدة رو شهادت :را برائ نهدا بريا ارهد (و اقيموا الشهادة لله). 

مبادا تمايلى قلبى شما به يكى از دو طرفء مانع شهادت به حق باشد. 

سيس به عنوان تأكيد در باره تمام احكام كذشته مىافزايد: «اين جيزى است كه مؤمنان به خدا و روز قيامت به آن اندرز داده 
مى شوند»! (ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر). 

واز آنجا كه كاهى مسائل مربوط به معيشت و زندكى آينده ويا كرفتاريهاى ديكر خانوادكّى سبب مى شود كه دو همسر به 
هنكام طلاق يا رجوعء و يا دو شاهد به هنكام شهادت دادن از جادّه حق و عدالت منحرف شوند در يايان آيه مىفرمايد: 

«و هر كس از خدا بيرهيزد و تركك كناه كند خداوند براى او راه نجاتى قرار مىدهد» و مشكلات زندكى او را حل م ىكند (و 


من يتق الله يجعل له مخرجا). 
سورة الطلاق(28): آية " ..... ص : "711 


(آيه *)- «و او رااز جائى كه كمان ندارد روزى مىدهد) (و يرزقه من حيث لا يحتسب). 

«و هر كس بر خداوند توكل كند (و كار خود را به او واكذارد خدا) كفايت امرش را م ىكند» (و من يت وكل على الله فهو 
حسبه). 

«خداوند فرمان خود را به انجام مىرساند و خدا براى هر جيزى اندازهاى قرار دادهاست» (ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شىء 
قدرا). 

به اين ترتيب به زنان و مردان و شهود هشدار مىدهد كه از مشكلات حق بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 7١5‏ 

نهراسند» و مجرى عدالت باشند» و كشايش كارهاى بسته را از خدا بخواهند جرا كه خداوند تضمين كرده كه مشكل 
برهي زكاران را بككشايد. 

آيات فوق از اميد بخش ترين آيات قرآن مجيد است كه تلاوت آن دل را صفا و جان را نور و ضيا مىبخشدء يردههاى يأس و 


نوميد را مىدردء و به تمام افراد يرهيزكار با تقوا وعده نجات و حل مشكلات مىدهد. 


فويض ا سول كنذا على اللدغليةو اقلا هده كدو مير أبن اةقرهروه يعداوند برهو كاران راان شميات ونا 


حالات سخت مركك و شدائد ووز قيامت رهائى مى بخشد). 
سورة الطلاق(20): آية © 110 ررك 


(آيه ©)- احكام زنان مطلقه و حقوق آنها از جمله احكامى كه از آيات كذشته استفاده شد لزوم نككهداشتن عده بعد از طلاق 
استء واز آنجا كه در آيه 718 سوره بقره حكم زنانى كه عادت ماهيانه مىبينند در مسأله عده روشن شده است كه بايد سه 
بان ياكى رابشت سر كذاش ع عاذت ماهانه فينتدك هتكامي كد براق بار سوم وارد عادت ماهانه شدند عدّه آنها يايان يافته» ولى 
دراين ميان افراد ديكرى هستند كه به عللى عادت ماهانه نمىبينند و يا باردارند» آيه مورد بحث حكم اين افراد را روشن 
ساخته و بحث عدّه را تكميل مى كند. 

نخست مىفرمايد: «و از زنانتان آنان كه از عادت ماهانه مأيوسند اكر در وضع آنها (از نظر باردارى) شكك كنيد عدّه آنان سه 
ماه است» (و اللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاث اشهر). 

«و همجنين آنها كه عادت ماهانه نديدهاند» آنها نيز بايد سه ماه تمام عدّه نككهدارند (و اللائى لم يحضن). 

سيس به سومين كروه اشاره كردهء مىافزايد: «و عدّه زنان باردار اين است كه بار خود را بر زمين بككذارند» (و اولات الاحمال 
اجلهن ان يضعن حملهن). 

به اين ترتيب حكم سه كروه ديكر از زنان در آيه فوق مشخص شده است,ء دو كروه بايد سه ماه عدّه نكهدار ند و كروه سوم 
يعنى» زنان باردار با وضع حمل بركزيده تفسير نمونه» ج2» ص: 7١0‏ 

عدّه آنان يايان مى كيرد» خواه يكك ساعت بعد از طلاق وضع حمل كنند يا مثلا هشت ماه. 

منظور از جمله «ان ارتبتم) (هر كاه شكك و ترديد كنيد) احتمال و شكك در وجود «حمل» استء به اين معنى كه اكر بعد از سن 
بأسن (شن يتجاه سالكى قن زثان غادى و اشضت سالكى كن زتان قرشى) الصمال وجرة تعمل .دن زى بروة ياب عذه تكيداردة 
اين معنى هر جند كمتر اتفاق مىافتد ولى كاه اتفاق افتاده است. 

و بالاخره در يايان آيه مجددا روى مسأله تقوا تكيه كرده. مىفرمايد: 

«و هر كس تقواى الهى ييشه كند خداوند كار را بر او آسان مىسازد» (و من يتق الله يجعل له من امره يسرا). 

هم در اين جهان و هم در جهان ديكر مشكلات او را- جه در رابطه با مسأله جدايى و طلاق و احكام آن و جه در رابطه با 
مسائل ديكر- به لطفش حل مى كند. 


سورةٌ الطلاق (28): آية 0 ..... ص : 718 


(آيه )- در اين آيه باز براى تأكيد بيشتر روى احكامى كه در زمينه طلاق و عدّه در آيات قبل آمده؛ مىافزايد: «اين فرمان 
خداست كه بر شما نازل كرده است» (ذلكك امر الله انزله اليكم). 


مىدارد) (و من يتق الله يكفر عنه سيئاته و يعظم له اجرا). 


سورةٌ الطلاق(28): آية ع ..... ص : 718 


(آيه ©)- اين آيه توضيح بيشترى در باره حقوق زن بعد از جدائى مىدهد, هم از نظر «مسكن» و «نفقها وهم از جهات ديكر. 

نخست در باره جكونكى مسكن زنان مطلقه. مىفرمايد: «آنها را هر جا خودتان سكونت داريد و در توانايبى شماست سكونت 
قية» [اسكوهى م ينا رتكا دن وجلكما 

سبس به حكم ديكرى يرداخته» مى كويد: «به آنها زيان نرسانيد تا كار را بر بركزيده تفسير نمونه» جه» ص: 718 

آنان تنكك كنيد و مجبور به تركك منزل شوند (و لا تضآروهن لتضيقوا عليهن). 

مبادا كينه توزيها و عداوت و نفرت» شما را از راه حق و عدالت منحرف سازد» و آنها را از حقوق مسلم خود در مسكن و نفقه 
محروم كنيدء و آن جنان در فشار قرار كيرند كه همه جيز را رها كرده؛ فرار كنند! در سومين حكم در مورد زنان باردار 
مى كويد: «واكر باردار باشند نفقه آنها را بيردازيد تا وضع حمل كنند» (و ان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن 
حملهن). 

زيرا مادام كه وضع حمل نكردهاند در حال عدّه هستند» و نفقه و مسكن بر همسر واجب است. 

ودر جهارمين حكم در مورد حقوق «زنان شيردة فى فرهابدة (ق كر براي نشتما (فرزقك وا) شير من دقيده نبادائن اتهاءرا 
بيردازيد» (فان ارضعن لكم فآ توهن اجورهن). 

اجرتى متناسب با مقدار و زمان شير دادن بر حسب عرف و عادت. 

واز آنجا كه بسيار مىشود نوزادان و كودكان مال المصالحه اختلافات دو همسر بعد از جدائى واقع مىشوند در ينجمين 
حكم, يكك دستور قاطع در اين زمينه صادر كرده؛ مىفرمايد: در باره سرنوشت فرزندان كار را «با مشاوره شايسته انجام دهيدا 
(و أتمروا بينكم بمعروف). 

مبادا اختلافات دو همسر ضربه بر منافع كودكان وارد سازد از نظر جسمى و ظاهرى كرفتار خسران شوند, و يا از نظر عاطفى از 
محبت و شفقت لازم محروم بمانند» يدر و مادر موظفند خدا را در نظر كيرند» و منافع نوزاد بىدفاع را فداى اختلافات و 
اغراض خويش نكنند. 

واز آنجا كه كاهى توافق لازم ميان دو همسر بعد از طلاق براى حفظ مصالح فرزند و مسأله شير دادن حاصل تمى شوة :3ن 
ششمين حكم مىفرمايد: «و اكر هر كدام بر ديكرى سخت كرفتيد و به توافق نرسيديد زن ديكرى شير دادن آن بجه را بر 
عهده مى كيرد) تا كشمكشها ادامه نيابد (و ان تعاسرتم فسترضع له اخرى). ب ركزيده تفسير نمونه» جه ص: 717 

اشاره به اين كه اككر اختلافها به طول انجاميد خود را معطل نكنيد. و كودكك را به ديكرى بسياريد. 


سورة الطلاق(28): آية / ..... ص : 711 


(آيه /)-اين آيه هفتمين و آخرين حكم رادر اين زمينه بيان كردهء مىافزايد: «آنان كه امكانات وسيعى دارندء از امكانات 
وسيع خود انفاق كنندء و آنها كه تنككدستندء از آنجه كه خدا به آنها داده انفاق نمايند» خداوند هيج كس را جز به مقدار 
توانايى كه به او داده» تكليف نمى كند) (لينفق ذو سعهٌ من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما 
آتاها). 


دستور انفاق به اندازه توانائى هم مربوط به زنانى است كه بعد از جدائى» شير دادن كودكان را بر عهده مى كيرند» وهم 


مربوط به ايام عدّه است كه در آيات قبل بطور اجمال اشاره شده بود. 

به هر حال آنها كه توانائى كافى دارند» بايد مضايقه و سختكيرى نكنند, و آنها كه تمكن مالى ندارند» بيش از توانائى خود 
مأمور تبينقتدة وا نان ته توائتك انراد يه انها داشئة باشتك: 

و در يايان آيه» براى اين كه تنككى معيشتء سبب خارج شدن از جاده حق و عدالت نكرددء وهيج يكك زبان به شكايت 
نكشايند» مىفرمايد: «خداوند به زودى بعد از سختيهاء آسانى قرار مىدهد) (سيجعل الله بعد عسر يسرا). 

يعنى» غم مخوريدء بيتابى نكنيد» دنيا به يكك حال نمىماند» مبادا مشكلات مقطعى و زود كذر رشته صبر و شكيبائى شما را 
ياوه كت 


سورة الطلاق(28): آية 4 ..... ص : 711 


(آيه 8)- سر انجام دردناكك سركشان شيوه قرآن اين است كه در بسيارى از موارد بعد از ذكر يكك سلسله از دستورات عملى 
اشاره به وضع امتهاى ييشين مى كند» تا مسلمانان نتيجه «اطاعت» و «عصيان» را در سركذشت آنها با جشم ببينند» و مسأله شكل 
خبين وتيود كيرد 

لذادراين سوره نيز بعد از ذكر وظائف مردان و زنان در موقع طلاءق و جدائى به سراغ همين معنى رفته» و به عاصيان و 
كرد نكشان هشدار مىدهد. بر كزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 7١18‏ 

نخست مىفرمايد: «جه بسيار شهر و آباديها كه اهل آن از فرمان يروردكار و رسولانش سرييجى كردندء وما به شدت به 
حسابشان رسيديم و به مجازات كم نظيرى كرفتار ساختيم»! (و كاين من قري عتت عن امر ربها و رسله فحاسبناها حسابا شديدا 
و عذبناها عذابا نكرا). 


سورة الطلاق (28): آية 9 ..... ص : 714 


(آيه 9)- سيس در اين ايه مىافزايد: «آنها آثار سوعء كار خود را حشيدند» و عاقبت كارشان خسران بود) (فذاقت وبال امرها و 
جه زيانى از اين بدتر كه سرمايههاى خداداد رااز كف دادند, و در اين بازار تجارت دنيا نه تنها متاعى نخريدند بلكه سر انجام 


باعذاب الهى ثابود شدئد. 
سورةٌ الطلاق(268): آآية ٠١‏ ..... ص : 14؟ 


(آيه -٠8‏ سيس به عذاب اخروى آنها اشاره كرده» مىفرمايد: «خداوند عذاب سختى براى آنها آماده ساخته) (اعد الله لهم 
عذابا شديدا). 

عذابى دردناك» شديد» وحشت انككيزء خوار كننده» رسواكر» و هميشكّى در دوزخ براى آنها از هم اكنون فراهم است. 

حال كه ين اسك ريس ان (متخالفت قرمان) عدا برهيزية اى خرومتداتى كه ابعان اوردهابد»! (قاتقوا الله ايا اولي الآلبات 
الذين آمنوا). 

فكر و انديشه از يكسوء ايمان و آيات الهى از سوى ديكر. به شما هشدار مىدهد كه سرنوشت اقوام متمرد و طغيانكر را ببينيده 


واز آن عبرت بكيريد, مبادا در صف آنها واقع شويد. 
سين مزعقاق اكل يكم را ميخ اط سا هه م افر ابد وعداو ند وى كد سارها ككل كر اسيكة نر نما كازل كرده سيق قله ]تل الله 


اليكم ذكرا). 
سورة الطلاق(280): آية ١١‏ ..... ص : /١؟‏ 


(1آيه11)- (رسولى به سوى شما فرستاده كه آيات روشن نذا را بر شما تلاوت م ىكند نا كسائى را كه ايمان آورذة و 
كارهاى شايسته انجام دادهاند از تاريكيها به سوى نورء خارج سازدا (رسولا يتلوا عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا و 
عملوا الصالحات من الظلمات الى النور). 

هدف نهائى از ارسال اين رسول و انزال اين كتاب آسمانى اين است كه با بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 7١19‏ 

تلاوت آيات الهى آنها را از ظلمتهاى كفر و جهل و كناه و فساد اخلاق بيرون آوردهء به سوى نور ايمان» و توحيدء و تقواء 
رهنمون كردد. 

ودر يايان آيه به اجر و ياداش كسانى كه ايمان و عمل صالح دارند اشاره كرده؛ مىافزايد: «و هر كس به خدا ايمان آورده و 
اعمال صالح انجام دهد (و اين راه را تداوم بخشد خداوند) او را در باغهايى از بهشت وارد مىسازد كه از زير (درختانش) 
نهرها جارى استء جاودانه در آن مىمانند» و خداوند روزى نيكوئى براى او قرار داده است» (و من يؤمن بالله و يعمل صالحا 
يدخله جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا قد احسن الله له رزقا). 

تعبير «رزقا» مفهوم وسيعى دارد كه هركونه موهبت الهى را در آخرت و حتى در دنيا نيز در بر مى كيرد» جرا كه افراد مؤمن و 


سورة الطلاق (28): آية 17 ..... ص : 719 


(آيه -)١‏ هدف از آفرينش عالم؛ معرفت است اين آيه- كه آخرين آيه سوره طلاق است- اشاره يرمعنى و روشنى به عظمت 
قدرت خداوند در آفرينش آسمانها و زمين» و نيز هدف نهائى اين آفرينش دارد. 

نخست مىفرمايد: «خداوند همان كسى است كه هفت آسمان را آفريد» (الله الذى خلق سبع سماوات). 

«و از زمين نيز همانند آنها را» (و من الارض مثلهن). 

يعنى» همان كونه كه آسمانها «هفتكانه» اند زمينها نيز هفتكانه مى باشندء و اين تنها آيهاى از قرآن مجيد است كه اشاره به 
زمينهاى هفتكانه مىكند. 

با توجه به آيه * سوره صافات كه مى كويد: «ما آسمان نزديكك (آسمان اول) را با كواكب و ستاركان زينت بخشيديم). 
روشن مىشود كه آنجه ما مىبينيم و علم و دانش بشر به آن احاطه دارد همه مربوط به آسمان اول استء و ماوراى اين ثوابت 
و ستارات» شش عالم ديكر وجود دارد كه از دسترس علم ما بيرون است. بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 77١‏ 

اما زمينهاى هفتكانه ممكن اسث اشاره به طبقات مختلف كره زمين باشذ: زيرا امروز ثابت شده كه زمين از قشرهاى 
كوناكونى تشكيل يافته» و يا اشاره به اقليمهاى هفتكانه روى زمين باشد جرا كه هم در كذشته و هم امروز كره زمين را به 


هفت «منطقه)») تقسيم مى كردند. 


سيبس به مسأله تدبيراين عالم بزركك به فرمان خداوند اشاره كردهء مىافزايد: 

«فرمان او در ميان آنها بيوسته فرود مىآ يد (يتنزل الامر بينهن). 

ودريايان به هدف اين آفرينش عظيم اشاره كرده» مى كويد: «اينها همه به خاطر آن است «تا بدانيد خداوند بر هر جيز 
تواناست و اين كه علم خداوند به همه جيز احاطه دارد) (لتعلموا ان الله على كل شىء قدير و ان الله قد احاط بكل شىء علما). 
انسان بايد بداند او بر تمام اسرار وجودش احاطه دارد, و از همه اعمالش با خبر است. و نيز بداند وعدههايش در زمينه معاد و 
رستاخيزء در زمينه ياداش و كيفر و در زمينه وعده ييروزى مؤمنان تخلف نايذير است. 

«يايان سوره طلاق» 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: حرص 
سوره تحريم [22] ..... ص : 11١‏ 
اشاره 


اين سوره در «مدينه» نازل شده و داراى ؟١‏ آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : ١؟؟‏ 


اين سوره عمدتا از جهار بخش تشكيل شده است: 

بخش اول كه از آيه يكك تا ينج ادامه دارد مربوط به ماجراى بيامبر صَلّى الله عليه و آله با بعضى از همسرانش مى باشد. 

بخش دوم كه از آيه © تا 6 ادامه دارد خطابى است كلى به همه مؤمنان در مورد مراقبت در امر تعليم و تربيت خانواده» و لزوم 
توبه از كناهان. 

بخش سوم كه تنها يكك آيه استء خطاب به ييامبر صلى الله عليه و آله در مورد جهاد با كفار و منافقين است. 

در بخش جهارم كه شامل آيه ٠١‏ تا ١١‏ مى باشدء خداوند براى تبيين بخشهاى قبل شرح حال دو نفر از زنان صالح (مريم و 


همسر فرعون) و دو نفراز زنان ناصالح (همسر نوح و همسر لوط) را بيان كرده است. 
فضيلت تلاوت سورهة: ٠6‏ صن 5 ف 


در حديثى از امام صادق عليه الس لام مى خوانيم: «هر كس سوره طلاق و تحريم رادر نماز فريضه بخواندء. خداوند او را در 
قيامت از ترس و اندوه يناه مىدهدء واز آتش دوزخ رهائى مى بخشادء واو را به خاطر تلاوت اين سوره و مداومت بر آنء 
واردنيقت م كيده زن اتن فو سورف اق ان عير على الله غليهاو اله اسة 

ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 7177 

بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة التحريم(22): آية ١‏ ررض 


اشاره 
(آيه )١‏ 
شأن نزول: ٠٠6‏ ص :1 


تافز حلى اللدغليةو اله كاد ونه روس نت سحت (ركى ان فمسرافكن) م رفت سيد الوبنا كاده ذاشت وا خسان 
كه تهيه كرده بود خدمت بيامبر صلى الله عليه و آله مىآوردء اين سخن به كوش «عايشه) رسيد, و براو كران آمدهء مى كويد: 
من با «حفصه (يكى ديكر از همسران بيامبر صلَى الله عليه و آله) قرار كذاشتيم كه هر وقت ييامبر صِلَّى الله عليه و آله نزد 
يكى از ما آمد فورا بكوئيم» آيا صمغ «مغافير خوردهاى؟! «مغافير؛ صمغى بود كه يكى از درختان حجاز به نام «عرفط» تراوش 
مى كرد و بوى نامناسبى داشت و ببامبر صِلّى اللّه عليه و آله مقتد بود كه هركز بوى نامناسبى از دهان يا لباسش استشمام نشود. 
روزى بيامبر صلّى الله عليه و آله نزد «حفصه» آمدء او اين سخن را به ييامبر صلَّى الله عليه و آله كفت. 

حضرت فرمود: من «مغافير» نخوردهام؛ بلكه عسلى نزد زينب بنت جحش نوشيدم؛ ومن سوكند ياد م ىكنم كه ديكر از آن 
عسل ننوشم ولى اين سخن را به كسى مكو- مبادا به كوش مردم برسدء و بككويند جرا يبامبر غذاى حلالى را بر خود تحريم 
كرؤةة ويا از كان امير تدر اية موود يافقابه اث تبعيت كدو ويايه كوكن زنب برسد و اودل شكيت شوة: 

ولى سر انجام او اين راز را افشا كرد, و بعدا معلوم شد اصل اين قضيه توطئهاى بوده استء ييامبر صِلَى الله عليه و آله سخت 
ناراحت شد و ينج آيه اول اين سوره نازل كشت- و ماجرا را جنان يايان داد كه ديكر اين كونه كارها در درون خانه ييامبر 


على االمعليهو اله كران تقر 
تفسير: 558 ص : 7177 


سرزنش شديد نسبت به بعضى از همسران يبامبر صلَى الله عليه و آله بدون شكك مرد بزرككى همجون ييغمبر اسلام صلَى الله 
عليه و آله تنها به خودش تعلق ندارد» بلكه به تمام جامعه اسلامى و عالم بشريت متعلق استء بنابر اين اككر در داخل خانه 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 71717 

او توطئههايى بر ضد وىء هر جند به ظاهر كوجكك و ناجيزء انجام كيرد نبايد به سادكى از كنار آن كذشت. 

آية عورة وحث :در حقيقت قاطعيس استة اذ سو عتداوتق يور كدر فرار ين ناد ثهام او براق حفظل بحكية امير 
كيك روم بنكو راسخود وام على اللاعله و آله كردسد هن كزين زاف مات اكد افو ير | كسان خلال تكو 
خاطر جلب رضايت همسرانت بر خود حرام مى كنى!؟! (يا ايها النبى لم تحرم ما احل الله لكك تبتغى مرضات ازواجكك). 

معلوم است كه اين تحريم» تحريم شرعى نبود» بلكه بطورى كه از آيات بعد استفاده مى شود سوكندى از ناحيه ييامبر صلّى الله 
عليه و آله ياد شده بود و مىدانيم كه قسم خوردن بر تركك بعضى از مباحات كناهى ندارد. 

بنابر اين جمله «لم تحرّم) (جرا بر خود حرام مى كنى؟) به عنوان عتاب و سرزنش نيست بلكه نوعى دلسوزى و شفقت است. 


سيس در يايان ابه مىافزايد: (و خداوند آمرزنده و رحيم است» (و اللّه غفور رحيم). 


بود. 
سورة التحريم(22): آية ؟ كن 1 1117 


(آيه ؟7)- دراين آيه اضافه م ىكند: «خداوند راه كشودن سوكندهايتان را (در اين كونه موارد) روشن ساخته است» (قد فرض 
الله لكم تحلة ايمانكم). 

به اين ترتيب كه كفّاره قسم را بدهيد و خود را آزاد سازيد. 

سيس مىافزايد: «و خداوند مولاى شماست واو دانا و حكيم است» (و الله مولاكم و هو العليم الحكيم). 

لذا او راه نجات از اين كونه سوكندها را براى شما هموار ساخته؛ و طبق علم و حكمتش مشكل را براى شما كشوده است. 

از روايات استفاده مى شود كه يبامبر صلَّى الله عليه و آله بعد از نزول اين آيه بردهاى آزاد كرد و آنجه را بر خود از طريق قسم 
حرام كرده بود حلال نمود. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 776 
سورةٌ التحريم(22): آية " ..... ص : 717 


(آيه )- دراين آيه شرح بيشترى ييرامون اين ماجرا داده» مى فرمايد: 

«به خاطر بياوريد هنكامى را كه ييامبر يكى از رازهاى خود را به بعضى از همسرانش كفتء ولى هنكامى كه وى آن را افشا 
كرقاو خداوتد وساميرشن :را اق آن ا كاةساخت» سكن آذ أن رايراق او جاز كو كرد وا اقسبت :ديك عوددارى نعود لو اذ 
اسر النبى الى بعض ازواجه حديثا فلما نبات به و اظهره الله عليه عرف بعضه و اعرض عن بعض). 

اين راز دو مطلب بود: يكى نوشيدن عسل نزد همسرش زينب بنت جحشء و ديكرى تحريم نوشيدن آن بر خود در آينده بود 
و منظور از همسر غير رازدارش در اين آيه «حفصه» بود كه او اين سخن را شنيد و به «عايشه) بازكو كرد. 

بها هن حال (هتكامى كه يبامير همسركن را از آن خبر وادة كقّت: جه كس تو را از ابن راز كاه ساخت؛؟ (فلما شاها به قالت 
من انبأك هذا). 

«كفت: خداوند عالم و آكاه مرا با خبر ساخت» (قال نبأنى العليم الخبير). 

از مجموع اين آيه بر مىآيد كه بعضى از همسران يبامبر صلى الله عليه و آله نه تنها اورا با سخنان خود ناراحت مىكردند 


بلكه مسأله رازدارى كه از مهمترين شرائط يكك همسر باوفاست نيز در آنها نبود. 
سورةٌ التحريم(22): آية © ..... ص : 77 


(آيه ع)- سيس روى سكن را به اين دو همسر- كه در توطثه بالا دست داشتند- كرده» مى كويد: «اكر شما از كار خود توبه 
كنيد (و دست از آزار بيامبر صلَى الله عليه و آله برداريد به نفع شماست زيرا) دلهايتان با اين عمل از حق منحرف كشته) و به 
كناه آلوده شده (ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما). 


منظور از اين دو نفر به اتفاق مفسران شيعه و اهل سنّتء «حفصه) و «عايشه) است كه به ترتيب دختران «عمر) و «ابو بكرا بودند. 


سيس اضافه مى كند: «و اكر بر ضدٌ او دست به دست هم دهيد (كارى از بيش نخواهيد برد) جرا كه خداوند ياور اوست, و 
همجنين جبرئيل و مؤمنان صالح, و فرشتكان بعد از آنان يشتيبان او هستند» (و ان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه بركزيده تفسير 
نمونه» جه ص: 770 

و جبريل و صالح المؤمنين و الملائكة بعد ذلك ظهير) 

.اين تعبير» نشان مى دهد كه تا جه حد اين ماجرا در قلب ياكك ييامبر صلَى الله عليه و آله و روح عظيم او تأثير منفى كذاشتء 
تا آنجا كه خداوند به دفاع از او يرداخته» و بااين كه قدرت خودش از هر نظر كافى استء حمايت جبرئيل و مؤمنان صالح و 
فرشتكان ديكر را نيز اعلام مىدارد. 

«صالح المؤمنين» معنى وسيعى دارد كه همه مؤمنان صالح و با تقوا و كامل الايمان را شامل مىشودء اما در اين كه مصداق اتم 
و اكمل. آن در اينجا كيست؟ از روايات متعددى استفاده مى شود كه منظور امير مؤمنان على عليه السشلام است. 


سورة التحريم(272): آية ه .ءءء ص : 171١8‏ 


(آيه ©)- دراين آيه خداوند روى سخن را به تمام زنان ييامبر صلَى الله عليه و آله كرده؛ با لحنى كه خالى از تهديد نيمست 
مىفرمايد: «اميد است اكر او شما را طلاق كويد يرورد كارش به جاى شما همسرانى بهتر براى او قرار دهد همسرانى مسلمان» 
مؤمن» متواضعء توبه كارء عابدء هجرت كننده؛ زنانى غير باكره و باكره» (عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن 
مسلمات مؤمنات قانتات تاثبات عابدات سائحات ثيبات و ابكارا). 

به اين ترتيب به آنها هشدار مىدهد تصور نكنند كه يبامبر هركز آنها را طلاق نخواهد داد» و نيز تصور نكنند كه اكر آنها را 
طلاق دهد همسرانى بهتر از آنان جانشين آنها نمى شود. 

در آيه فوق قرآن شش وصف براى همسران خوب شمرهده است كه مىتواند الككوئى براى همه مسلمانان به هنكام اتتخاب 


سورة التحريم(272): آية م ةن طن :184 


(آيه 8)- خانواده خود رااز آتش دوزخ نجات دهيد! به دنبال اخطار و سرزنش نسبت به بعضى از همسران بيامبر صلى الله 
عليه و آله» خداوند در اين آيه» روى سخن را به همه مؤمنان كرده؛ و دستوراتى در باره تعليم و تربيت همسر و فرزندان و 
خانواده به آنها مىدهد. 

نخست مىفرمايد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! خود و خانواده خويش را از آتشى كه هيزم آن انسانها و سنكهاست نككه 
داريد) (يا ايها الذين آمنوا قوا بركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: 778 

انفسكم و اهليكم نارا وقودها الناس و الحجارة) 

.نكهدارى خويشتن به ترك معاصى و عدم تسليم در برابر شهوات سركش استء و نككهدارى خانواده به تعليم و تربيت و امر به 
معروف و نهى از منكر و فراهم ساختن محيطى ياكك و خالى از هركونه آلودكى, در فضاى خانه و خانواده است. 

اين برنامهاى است كه بايد از نخستين سنكك بناى خانواده؛ يعنى از مقدمات ازدواج؛ و سيس نخستين لحظه تولد فرزند آغاز 


كردد» و در تمام مراحل با برنامهريزى صحيح و با نهايت دقت تعقيب شود. 


سيس م افزايدة افرشتكائى بر آن اتش كمارده شدده كه خشن و سختكيرتد وه ركز فرمان خذا وا مخالقت ثمى كتيده و اتحه 
فرمان داده شدهاند (بطور كامل) اجرا مى كنند) (عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم و يفعلون ما يؤمرون). 


و به اين ترتيب» نه راه كريزى وجود دارد و نه كريه و التماس و جزع و فزع مؤثر است. 
سورةٌ التحريم(22): آية /ا ..... ص : 7978 


(آيه 7)- در اين آيه كفار را مخاطب ساخته؛ و وضع آنها را در آن روز بازكو مىكند مىفرمايد: «اى كسانى كه كافر شدهايد! 
امروز عذرخواهى نكنيد, جرا كه تنها به اعمالتان جزا داده مىشويد» (يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم 
تعملون). 


سورة التحريم(22): آية / مقوةة كن 11724 


(آيه 8)- اين آيه در حقيقت راه نجات از آتش دوزخ را نشان مىدهدء مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! به سوى 
خدا توبه كنيد» توبهداى خالص» (يا ايها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا). 

آرى! نخستين كام براى نجاتء توبه از كناه استء توبهاى كه از هر نظر خالص باشدء توبهاى كه محركك آن فرمان نخدا بوده 
باشل. 

در حديثى از ييغمبر كرامى اسلام صلى الله عليه و آله مىخوانيم هنككامى كه «معاذ بن جبل» از توبه نصوح سؤال كرد» در 
ياسخ فرمود: «آن است كه شخص توبه كننده به ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 7717 

هيج وجه بازكشت به كناه نكند آن جنان كه شير به يستان هركز باز نمى كردد)! اين تعبير لطيف ببانكر اين واقعيت است كه 
توبه نصوح جنان انقلابى در انسان ايجاد مى كند كه راه بازكشت به كذشته را بكلى براو مىبندد همان كونه كه بازكشت 
شير به يستان غير ممكن است. 

سيس به آثار اين توبه نصوح اشاره كرده. مىافزايد: «اميد است (با اين كار) يروردكارتان كناهانتان را ببخشد» (عسى ربكم ان 
يكفر عنكم سيثاتكم). 

«و شما را در باغهائى از بهشت كه نهرها از زير درختانش جارى است وارد كند) (و يدخلكم جنات تجرى من تحتها الانهار). 
اين كار «در روزى خواهد بود كه خداوند ييامبر و كسانى را كه با او ايمان آوردند خوار نمى كند» (يوم لا يخزى الله النبى و 
الذين آمنوا معه). 

«إين در حالى است كه نور (ايمان و عمل صالح) آنها از ييشاييش و از سوى راستشان در حركت است» و عرصه محشر را 
روشن مىسازد. و راه آنها را به سوى بهشت مى كشايد (نورهم يسعى بين ايديهم و بايمانهم). 

در اينجاست كه آنها رو به دركاه خداوند آورده «و م ىكويند: يروردكارا! نور ما را كامل كنء و ما را ببخش كه تو بر هر جيز 
توانايى» (يقولون ربنا اتمم لنا نورنا و اغفر لنا انكك على كل شىء قدير). 


سورة التحريم(22): آية 94 و قن 3 11717 


(يدكاد زر انها كاماسان الافتحا امرا دروي اله باهر ضلن اللمعليوى القواترور معاهراف و لكماذنياي در مان 


همسران او كه در آيات قبل به آن اشاره شده قطعا خوشحال بودندء بلكه به شايعات در اين زمينه دامن مىزدند شايد به همين 
ناسيك كرابن آية سغور شدت عمل :دويارة آنها ذادهه م قزمايدة (اى بباميرا يا كفان ومثائقيق يكار كن :وير آثان سحت 
بكير جايكاهشان جهنم است و بدفرجامى است» (يا ايها النبى جاهد الكفار و المنافقين و اغلظ عليهم و ماواهم جهنم و بئس 
المقين: 

اين جهاد در مورد كفار ممكن است به صورت مساحانه يا غير مسلحانه بوده باشد» ولى در مورد منافقان بدون شكك جهاد 
مسلحانه نيستء زيرا در هيج تاريخى بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: /77 

نقل نشده كه بيامبر صلَى الله عليه و آله با منافقان بيكار مسلحانه كرده باشد؛ بلكه مراد از جهاد با آنها همان توبيخ و سرزنش 
و تهديد وانذار و رسوا ساختن آنهاء ويا در بعضى از موارد تأليف قلوب آنهاست. 

البته بعد از يبامبر صَلّى الله عليه و آله امير مؤمنان على عليه السّلام با منافقان مسلح به نبرد برخاست. 


سورة التحريم(22): آية ٠١‏ ..... ص : /1؟ 


(آيه -0١‏ الكوهائى از زنان مؤمن و كافر: بار ديكر به ماجراى همسران يبامبر صلى الله عليه و آله باز مى كرد و براى اين كه 
فوس عملى زندةاق يه انها بدهدا يه ذكر سر توشت فشركة كز نفر ازازثاق وحتقوا كدر خانه وو يبامير يز ركه عصدا بواتده و 
سرنوشت دو زن مؤمن و ايثاركر كه يكى از آنها در خانه يكى از جبارترين مردان تاريخ بود مىيردازد. 

نخست مىفرمايد: «خداوند براى كسانى كه كافر شدهاند به همسر نوح و همسر لوط مثل زده است» (ضرب الله مثلا للذين 
كفروا امرأت نوح و امرات لوط). 

«آن دو تحت سريرستى دو بنده از بندكان صالح ما بودند» ولى به آن دو خيانت كردند» (كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين 
فخانتاهما). 

داما ارقاطايا انق كو (بامير) منودى ب تالقان (در برابر خذاب الهى) تداشة: ويه انها كنس شدة وارد اتكن شويك همراة 
كسانى كه وارد مى شوند) (فلم يغنيا عنهما من الله شيئا و قيل ادخلا النار مع الداخلين). 

و به اين ترتيب» به دو همسر ييامبر اسلام صلَى الله عليه و آله كه در ماجراى افشاى اسرار و آزار آن حضرت دخالت داشتند 
هشدار مىدهد كه كمان نكنند همسرى يبامبر صلَّى الله عليه و آله به تنهائى مى تواند مانع كيفر آنها باشد و در ضمن هشدارى 
است به همه مؤمنان در تمام قشرها كه بيوندهاى خود رابا اولياء اللّه در صورت كناه و عصيان مانع عذاب الهى نيندارند. 

به هر حال اين دو زن به اين دو يبامبر بزركك خيانت كردندء البته خيانت آنها هركز انحراف از جاده عفت نبود» زيرا ه ركز 
همسر هيج بيامبرى آلوده به بىعفتى نشده استء جنانكه در حديثى از ييامبر اكرم صلَّى الله عليه و آله صريحا آمده است: 
«همسر هيج بر كزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 779 

بيامبرى هركز آلوده عمل منافى عفت نشدا. 


سورة التحريم(22): آية 1١‏ ..... ص : 779 


(آيه -١‏ سيس دو مثال براى افراد با ايمان ذكر كرده؛ مى كويد: و خداوند براى مؤمنان به همسر فرعون مثل زده است در 


آن هنكام كه كفت: يروردكارا! خانهاى براى من نزد خودت در بهشت بسازء و مرا از فرعون و كار او نجات ده و مرا از كروه 


ستمكران رهايى بخش» (و ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرات فرعون اذ قالت رب ابن لى عندكك بيتا فى الجنة و نجنى من 
فرعون و عمله و نجنى من القوم الظالمين). 

معروف اين است كه نام همسر فرعون «آسيه) و نام يدرش «مزاحم) بوده استء» كفتهاند هنكامى كه معجزه موسى عليه السَلام 
را در مقابل ساحران مشاهده كرد اعماق قلبش به نور ايمان روشن شدء و از همان لحظه به موسى ايمان آورد او ييوسته ايمان 
خود را مكتوم مىداشتء هنككامى كه فرعون از ايمان او با خبر شد بارها او را نهى كردء ولى اين زن با استقامت هركز تسليم 
خواسته فرعون نشد. 

سر انجام فرعون دستور داد دست و ياهايش را با ميخها بسته؛ در زير آفتاب سوزان قرار دهند» و سنكك عظيمى بر سينه او 
بييفكنند» هنكامى كه آخرين لحظههاى عمر خود را م ىكذراند دعايش اين بود «يروردكارا! براى من خانهاى در بهشت در 
جوار خودت بنا كن و مرا از فرعون و اعمالش رهائى بخش و مرا ازاين قوم ظالم نجات ده»! خداوند نيز دعاى اين مؤمن 
ياكباز فداكار را اجابت فرمود و او را در كنار بهترين زنان جهان مانند مريم قرار داد. 

در روايتى از رسول خدا صلى الله عليه و آله مىخوانيم: «برترين زنان اهل بهشت جهار نفرند «خديجه) دختر خويلد و «فاطمه» 


دختر محمد صَلَى الله عليه و آله و «مريم) دختر عمران و «آسيه) دختر مزاحم همسر فرعون). 
سورةٌ التحريم (22): آية 17 ..... ص : 998 


(آيه ؟1)- سيس به دومين زن با شخصيت كه الككوئى براى افراد با ايمان محسوب مىشود اشاره كرده؛ مىفرمايد: و نيز 
خداوند مثلى زده است به «مريم بركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: 77١‏ 

دختر عمران كه دامان خود را ياك نككه داشت» (و مريم ابنت عمران التى احصنت فرجها). 

«و ما از روح خود در آن دميديم) (فنفخنا فيه من روحنا). 

واو به فرمان خدا بدون داشتن همسرء فرزندى آورد كه ييامبر اولوا العزم برورة كانز شت 

سيس مىافزايد: «او سخنان يرورد كار و كتابهايش را تصديق كرد) و به همه آنها ايمان آورد (و صدقت بكلمات ربها و كتبه). 
«و از مطيعان فرمان خدا بود» (و كانت من القانتين). 

از نظر ايمان در سر حد اعلى قرار داشت,ء و به تمام كتب آسمانى و اوامر الهى مؤمنء و از نظر عمل بيوسته مطيع اوامر الهى 
بود» و بندهاى بود جان و دل بر كفء و جشم برامر و كوش بر فرمان داشت. 

«يايان سوره تحريم) 

ب ركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 77١‏ 

آغاز جزء 19 قرآن مجيد ..... ص : 71١‏ 


4 


سوره ملك [/21] ..... ص : 11١‏ 
اشاره 


3 


اين سوره در (مكه) نازل شده و داراى 6لا ايه نندت 


محتواى سوره: ..... ص : 71١‏ 


سوره ملكك- كه نام ديكرش «منجيه) (نجاتبخش) و نام سومش «واقيه) يا «مانعه) است زيرا تلاوت كننده خود را از عذاب الهى 
يا عذاب قبر نكاه مىدارد- از سورههاى بسيار يرفضيلت قرآن مى باشدء و مسائل زيادى در آن مطرح شده كه عمدتا برسه 
محور دور مىزنك. 

-١‏ بحثهائى بيرامون «مبدأ» و صفات خداوند؛ و نظام شكفتانكيز خلقت مخصوصا آفرينش آسمانها و ستاركان؛ و آفرينش 
زمين و مواهب آنء و همجنين آفرينش يرند كانء و آبهاى جارى و آفرينش كوش و جشم و ابزار شناخت. 

؟- بحثهائى ييرامون «معاد؛ و عذاب دوزخ, و كفتكوهاى مأموران عذاب با دوزخيانء و مانند آن. 


“- انذار و تهديد كافران و ظالمان به انواع عذابهاى دنيا و آخرت. 
فضيلت تلاوت سورهة: ...٠6‏ صن 5 قرف 


در حديثى از امام باقر عليه السّ.لام مىخوانيم كه فرمود: «سوره ملكك سوره «مانعه) است»ء يعنى از عذاب قبر ممانعت مى كند» و 
در تورات به همين نام ثبت است» كسى كه آن را در شبى بخواند بسيار خوانده» و خوب خوانده؛ واز غافلاءن محسوب 
نمى شودا. بركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: 711 

البته اين همه آثار عظيم مربوط به خواندن بدون فكر و عمل نيست» هدف خواندنى است آميخته با الهام كرفتن براى عمل. 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خزاوتك مكقين عقا شك 
سورةٌ الملكى(/217): آية ١‏ ..... ص : 787 


(آيه -)١‏ اين سوره با مسأله مهم مالكيت و حاكميت خداوند و جاودانكى ذات ياكك او آغاز مىشود كه در واقع كليد همه 
مككياق اند شوره اسك 

مىفرمايد: «ير بركت و زوال نايذير است كسى كه حكومت جهان هستى به دست اوست,ء و او بر هر جيز تواناست» (تباركك 
الذى بيده الملكك و هو على كل شىء قدير). 


سورة الملىكى(/217): آيةُ 7 ..... ص : 7819 


(آيه 9)-در اين آيه بها هدف آفرينشن مركك وحجيات انسان كه از شؤون مالكيت و حاكميت خداست اشارة كردةء مى فرمايد: 
أن كني كداهر كك ونحيات وا افريد ا شها زا يازمايد كه كداميكف ل كلما نيثر عمل فى كتيده (الدذىخلق الموة و الحياة 
ليبلوكم ايكم احسن عملا). 

منظور از آزمايش خداوند نوعى يرورش استء به اين معنى كه انسانها را به ميدان عمل مى كشد تا ورزيده و آزموده و ياكك و 
ياكيزه شوند. و لايق قرب خدا كردند. 

به اين ترتيب عالم ميدان آزمايش بزركى است براى همه انسانها و وسيله آزمايش» مركك و حيات» و هدف اين آزمون بزركك 


رسيدن به حسن عملء» كه مفهومش «تكامل معرفت» و اخلاص تنِتء و انجام هر كار خيرا است. 


و أن انجا كه دو ابقى هيدان ا زهايكن يزركك» انسان كرفتار لغزشهائ:فراواتى مى شوددو ثبابد اين لغرشها او را مأيوس كنده و اق 
تلاش و كوشش براى اصلاح خويش باز دارد» در يايان آيه به بندكان وعده يارى و آمرزش داده مى كويد: «و او شكست 


نايذير و بخشنده است» (و هو العزيز الغفور). 
سورة الملىكى(/217): آي " ..... ص : 787 


(آيه )- بعد از بيان نظام مركك و زندكىء به نظام كلى جهان يرداخته؛ ب ركزيده تفسير نمونه» جه ص: 777 

و انسان را به مطالعه مجموعه عالم هستى دعوت مى كندء تا از اين طريق خود را براى آن آزمون بزركك آماده كند» مىفرمايد: 
«همان كسى كه هفت آسمان را بر فراز يكديكر آفريد» (الذى خلق سبع سماوات طباقا). 

و به دنبال آن مىافزايد: «در آفرينش خداوند رحمان هيج تضاد و عيبى نمىبينى» (ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت). 

با تمام عظمتى كه عالم هستى دارد هر جه هست نظم است و استحكام؛ و انسجام, و تركيبات حساب شده. و قوانين دقيق و 
اكر بى نظمى در كوشهاى از جهان راه مىيافت آن را به نابودى مى كشيد. 

و در يايان آيه براى تأكيد بيشتر مىفرمايد: «بار ديكر نككاه كن (و عالم را با دقت بنكر) آيا هيج شكاف و خلل و اختلافى (در 
جهان) مشاهده مى كند)؟! (فارجع البصر هل ترى من فطور). 

منظور اين است كه هر جه انسان در جهان آفرينش دقت كند كمترين خلل و ناموزونى در آن نمى بيند. 


سورة الملىكى(/27): آي © ..... ص : 788 


(آيه ع)- و لذا دراين آيه براى تأكيد همين معنى مىافزايد: «بار ديكر به عالم هستى بنككرء سر انجام جشمانت به سوى تو باز 
مى كردد در حالى كه خسته و ناتوان شده» ودر جستجوى خلل و نقصان در اين عالم بزركك ناكام مانده است! (ثم ارجع 
البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا و هو حسير). 


سورة الملك(217): آية 0 ..... ص : 78# 


(آيه ©)- اين آيهء نظرى به صفحه آسمان افكنده؛ واز ستاركان درخشنده و زيبا سخن به ميان آورده. مى كويد: «ما آسمان 
يايين را با جراغهاى فروزانى زينت بخشيديم, و آنها [- شهابها] را تيرهائى براى شياطين قرار داديم؛ و براى آنان عذاب آتش 
فروزان فراهم ساختيم» (و لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح و جعلناها رجوما للشياطين و اعتدنا لهم عذاب السعير). 

اين آيه بار ديكر اين حقيقت را تأكيد مى كند كه تمام ستا ركانى كه ما مىبينيم همه بخشى از آسمان اول است, آسمانى كه 
از ميان آسمانهاى هفتكانه به ما نزديكتر مى باشدء و به همين دليل به عنوان «السماء الدنيا» (آسمان نزديكك و يائين) بركزيده 
تفسير نمونه» ج 8 ص : 778 


از آن تعبير شده است. 


سورة الملك(/21): يه ع ..... ص : 78 


(آيه )- از آنجا كه در آيات كذشته سخن از نشانههاى عظمت و قدرت خدا و دلائل آن در عالم آفرينش بود, در اينجا 
سخن از كسانى مى كويد كه اين دلائل را ناديده كرفته» و راه كفر و شرك را بيش مى كير ند» و همجون شياطين؛ عذاب الهى 
رابه جان مى خرند. 

نخست مىفرمايد: «براى كسانى كه به برورد كارشان كافر شدند عذاب جهنم است و بدفرجامى است» (و للذين كفروا بربهم 
عذاب جهنم و بئس المصير). 


سورةٌ الملك(/21): آية | ..... ص : 985 


(آيه /)- سيس به شرح كوشداى از اين عذاب وحشتناكك يرداخته» مىافزايد: «هنكامى كه (كفَار) در آن افكنده شوند صداى 
آرى! هنككامى كه آنها با نهايت ذلت و حقارت در آن يرتاب مىشوند فرياد وحشتناك و طولانى جهنم بر مىخيزد» و تمام 


وجود آنها را درو 0 حشت فرو مى برد. 
سورة الملى(217): آية م ..... ص : 98 


(آيه 8)- سيس براى مجسم ساختن شدت خشم «دوزخ) مىافزايد: «نزديكك است از شدت غضب ياره ياره شود)! (تكاد تميز 
فق الغيظ): 

درست همانند ظرف عظيمى كه روى آتش فوق العاده يرحرارتى كذاردهاند و جنان مىجوشد و زير و رو مىشود كه هر زمان 
بيم متلاشى شدن آن مىرود. 

سيس ادامه مىدهد: «هر زمان كه كروهى در آن افكنده مىشوند نكّهبانان دوزخ (از روى تعصب و توبيخ) از آنها مىيرسند 
(مكر شما رهبر و راهنما نداشتيد؟) مككر بيم دهنده الهى به سراغ شما نيامد)؟ يس جرا به اين روز سياه افتادهايد؟! (كلما القى 
فيها فوج سالهم خزنتها | لم ياتكم نذير). 


سورةٌ الملى(/217): آية 9 ..... ص : 78 


(آيه 9)- ولى آنان در ياسخ «مى كويند: آرى بيم دهنده به سراغ ما آمدء ولى ما او را تكذيب كرديم و كفتيم: خداوند هركز 
جيزى نازل نكرده (تا به هواى نفس خويش ادامه دهيم» حتى به آنها كفتيم) شما در كمراهى عظيمى هستيد!! (قالوا بلى قد 
جاءنا نذير فكذبنا و قلنا ما نزل الله من شىء ان انتم الا بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 770 

فى ضلال كبير) 

.نه تنها آنها را تصديق نكرديمء و به يبام حيات بخششان كوش فرا نداديم» بلكه به مخالفت برخاسته. و اين طبيبان روحانى را 


كمراه خوانديم» واز خود رانديم. 


سورة الملى(/217): آية ٠١‏ ..... ص : 778 


(آيه -)9١‏ بعد به دليل اصلى بدبختى و كمراهى خود اشاره كرده «و مى كويند: اكر ما كوش شنوا داشتيم؛ و يا تعقل 
مى كرديم» در ميان دوزخيان نبوديم)! (و قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فى اصحاب السعير). 


سورةٌ الملكى(217): يذ 1١‏ ..... ص : 718 


(آيه -)١١‏ آرى «اينجاست كه به كناه خود اعتراف مى كنندء دور باشند دوزخيان از رحمت خدا»! (فاعترفوا بذنبهم فسحتقا 
لاصحاب السعير). 


از يكسو خداوند كوش شنوا عقل و هوش دادهء واز سوى ديككّر ييامبرانش را با دلائل روشن فرستاده. اككر اين دو با هم 
بسي لوك سعادك العا تاميى اسك 


و كر نه بدبختى و دورى از رحمت خدا نصيب انسان خواهد شد. 
سورة الملك(/217): آية 17 ..... ص : 778 


(آيه 17)- به دنبال بحثهائى كه در آيات كذشته يبرامون كفار و سرنوشت آنها در قيامت بيان شدء قرآن در اينجا به سراغ 
مؤمنان و ياداشهاى عظيم آنها مىرود. 

نخست مىفرمايد: «كسانى كه از يروردكارشان در نهان مىترسند مسلما آمرزش و ياداش بزركى دارند!! (ان الذين يخشون 
ربهم بالغيب لهم مغفرة و اجر كبير). 


سورة الملك(/217): آآية "17 ..... ص : 8 "78 


(آيه ١0ت‏ ميسن برا تاكبد فى افزايك: «كفتار خود وايتهان كنيد يا اشكان (تفاوتى نس كلد) او به انبعه دن سينههاست ١‏ كاة 
است» (و اسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور). 

عدبي" ال مدر ان أن نوولن نراق اين انه ازعانن عبان تقل كردوانك دتعي ال كثار با معافقان بشع من نامر عدا ضاي 
اللمعليهى الشكنان نارواق حي كفن وشرقا به مامير هيك اللهاغلية و اله خر ل دام يقي إل انها بيه كد كر كنيد 
«سخنان خود را ينهانى بكوئيد تا خداى محمّد نشنود)! بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 772 

آيه فوق نازل شد و كفت: جه آشكار بكوئيد و جه ينهان: خدا از آن آ كاه اسث. 


سورة الملىكى(/217): آية 1 ..... ص : 788 


(آيه -)١‏ اين آيه در حقيقت به منزله دليلى است براى آنجه در أيه قبل آمدء مىفرمايد: «آيا آن كسى كه موجودات را 
آفريده از حال آنها آككاه نيست؟ در حالى كه او (از اسرار دقيق) با خبر و آكاه است» (الا يعلم من خلق و هو اللطيف الخبير). 


سورة الملىكى(/217): آي 10 ..... ص : 782 


(آيه 00)- به دنبال بحثهائى بيرامون دوزخيان و بهشتيان» و كافران و مؤمنان كه در آيات بيشين كذشت در اينجا براى ترغيب 


و تشويق به ييوستن به صفوف بهشتيانء و بر حذر بودن از راه و رسم دوزخيان, به ذكر بخشى از نعمتهاى الهى» و سيس به 
قسمتى از عذابهاى اوء اشاره كرده؛ مىفرمايد: «او كسى است كه زمين را براى شما رام كرد (هو الذى جعل لكم الارض 
توي 

«بر شانههاى آن راه برويد» واز روزيهاى يروردكار بخوريدء و (بدانيد) بازكشت و اجتماع همه به سوى اوست» (فامشوا فى 
مباكنها و أكلوا من وؤقه :و اليه النشور). 

«ذلول) به معنى «رام» جامعترين تعبيرى است كه در باره زمين ممكن است بشود. جرا كه اين مركب راهوار با حركات متعدد و 
بسيار سريعى كه دارد آن جنان آرام به نظر مىرسد كه كوئى مطلقا ساكن استء بعضى از دانشمندان مى كويند: زمين جهارده 
نوع حركت مختلف دارد كه سه قسمت آن حركت به دور خود» و حركت به دور خورشيد» و حركت همراه مجموعه منظومه 
شمسى در دل كهكشان استء اين حركات كه سرعت زيادى دارد جنان نرم و ملايم است كه تا براهين قطعى بر حركت زمين 
اقامه تقتهووة كبدن باون تس كرد سر كقى ذو كار اههدا ا متوى ذيكرة بوسعه زين انان سفت :و حكن ابت كدقايل 
زندكى نباشدء و نه جنان سست و نرم است كه قرار و آرام نككيرد» بلكه كاملا براى زندكى بشر رام است. 

از سوى سوم, فاصله آن از خورشيد نه جندان كم است كه همه جيز از شدت بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 771 

كريها سو كدو له عدا ذو اسك كه هنة حير اسرنا متشكة تقار غزابر كره زهت آن جنان اسك كد ارافكن انسات را 
تأمين كند. جاذبه زمين نه آنقدر زياد است كه استخوانها را در هم بشكندء و نه آن قدر كم است كه با يكك حركت انسان از 
جا كنده شود و در فضا يرتاب شود! خلاصه از هر نظر «ذلول» و رام و مسخر فرمان انسان است. 

در عين حال تا كامى برندارد و تلاشى نكند بهرهاى از روزيهاى زمين نخواهد داشت! ولى بدانيد اينها هدف نهائى آفرينش 


شما نيستء اينها همه وسائلى است در مسير «نشور) و رستاخيز و حيات ابدى شما. 
سورة الملكى(/21): آية ع1 ..... ص : 78010 


(آيه -)١8‏ به دنبال اين تشويق و تبشير به سراغ تهديد و انذار مىرودء و مىافزايد: «آيا خود را از عذاب كسى كه حاكم بر 
آسمان است در امان مىدانيد كه دستور دهد زمين بشكافد و شما را در خود فرو بردء و دائما به لرزش خود ادامه دهد/؟! 
بطورى كه حتى قبر شما هم آرام نباشد (أ امنتم من فى السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هى تمور). 

آرى! اكر او دستور دهد اين زمين ذلول و آرام طغيان م ىكند؛ و به صورت حيوان جموشى در مىآيدء زلزلهها شروع مىشود. 
شكافها در زمين ظاهر مى كردد و شما و خانهدها و شهرهايتان را در كام خود فرو مى بلعد, و باز هم به لرزه و اضطراب خود 


ادامه مى دهك. 
سورةٌ الملك(/21): آية /!1 ..... ص : /81؟ 


(آيه /11)- سيس مىافزايد: لازم نيست حتما زلزلهها به سراغ شما آيد بلكه مى تواند اين فرمان را به تندبادها دهد «آيا خود را 
از عذاب خداوند آسمان در امان في ذائيد كه تتدبادى ير ان ستكريرة بر شما فرسيله وشمارا زير كوهى از آن مدفون سازد؟! 
(ام امنتم من فى السماء ان يرسل عليكم حاصبا). 

«وبه زودى خواهيد دانسث تهديدهاى من حكوثه اسث)! (فستعلمون كيف نذير). 


سورةٌ الملك(/21): آية 14 ..... ص : 781 


(آيه 18)- در حقيقت آيات فوق به اين معنى اشاره مىكند كه عذاب آنها بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 77/1 

منحصر به عذاب قيامت نيست. در اين دنيا نيز خداوند با مختصر تكان زمين» يا حركت بادهاء مى تواند به زندكّى آنها يايان 
دهد, و بهترين دليل اين امكان» وقوع آن در امتهاى يبشين است. 

لذاذوايق آيةاهى كويد ذكسانى كد بيقن أن آتأن بودند (آبات الهى ووسولان او وا) تكذيب كردثد اما (بيق) محازات هق 
جكونه بودا؟! (و لقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير). 

كروهى را با زلزلههاى ويرانكر و اقوامى را با صاعقههاء و جمعى را با طوفان يا تندباد مجازات كرديم؛ و شهرهاى ويران شده 


و خاموش آنها را به عنوان درس عبرتى باقى كذارديم. 
سورة الملى (/21): آية 14 ..... ص : ,788 


(0يه )ديه ابن يرقدكاث الأى سير نغود تكريد! ذن آيات آغازن ايخ سوزه به .عتكامي كه بحث ان قدورث ومالكيت حخداوتن 
بو ةتكن أن اسهانياق عنتكاتة وسعا ركان و كواكب اثهابهة كيان احدهةذزابن أيه غعين :ساله قدرث با ذكر يكن اذ 
موجودات به ظاهر كوجكك عالم هستى تعقيب مىشودء مىفرمايد: «آيا به يرندكانى كه بالاى سرشان است و كاه بالهاى خود 
را كسترده و كاه جمع مى كنند نككاه نكردند؟! ( و لم يروا الى الطير فوقهم صافات و يقبضن). همه يرواز مى كنند اما هر كدام 
بزثائيه متصضوصت ذارته 

اين اجسام سنككين بر خلاف قانون جاذبه از زمين برمىخيزندء و به راحتى تمام بر فراز آسمان. ساعتهاء و كاه هفتهها و ماهها 
يشت سر هم به حركت سريع وانرم خود ادامه مىدهندء بى آنكه هيج مشكلى داشته باشند. 

جه كسى بدن آنها را به كونهاى آفريده كه به راحتى در هوا سير مى كنند؟! و جه كسى اين قدرت را به بالهاى آنها بخشيده؟ 
لذا در يايان آيه مىافزايد: «جز خداوند رحمان كسى آنها را بر فراز آسمان نكه نمىدارد, جرا كه او به هر جيز بيناست») و نياز 
هر مخلوقى را مىداند (ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شىء بصير). 

اوست كه وسائل و نيروهاى مختلف را براى يرواز در اختيار آنها كذارده» بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 779 

تكيدارتدة ركد كان دو اسمان» هماة تكيدارندة زفين و مرحوداتث ذيكر اسك وهر رماث اؤاحه كته ند ند قرت يووا 


دارد و نه زمين آرامش خود را حفظ مى كند. 
سورة الملك(//2): آية "١‏ ..... ص : 519 


(آيه -)٠١‏ دراين آيه به اين معنى اشاره مى كند كه كافران در برابر قدرت خداوند هيج كونه يار و مددكارى ندارند» 
مىفرمايد: «آيا اين كسى كه لشكر شماست مىتواند شما را در برابير خداوند رحمان يارى دهد)؟! (امن هذا الذى هو جند لكم 
ينص ركم من دون الرحمن). 

نه تنها نمى توانند شما را در كرفتاريها يارى دهند, بلكه اكر بخواهد همانها را مأمور عذاب و نابودى شما مى كند. 


«ولى كافران تنها كرفتار فريبند» (ان الكافرون الا فى غرور). 


بردههاى غرور و جهل بر عقلهاى آنها افتاده» و به آنان اجازه نمىدهد اين همه درس عبرت را بر صفحات تاريخ يا در كوشه 


و كان قل كن كرد ند 
سورةٌ الملك(/27): آية 7١‏ ..... ص : 7179 


119 )دياق برا تأكيد مشر من انرايد نيا آن كن كه شما زا رورف من دذهد اكر روزيشن زا باز دار جه كسى مى توازك 
فاق شنار تأمن كبن؟ (امن هذا الذى يرزقكم ان امسكك رزقه). 

ه ركاه به آسمان دستور دهد نبارد و زمينها كياهى نروياند» ويا آفات مختلف نباتى محصولات را نابود كنند» جه كسى 
توانائى دارد غذائى در اختيار شما بككذارد؟ و يااكر روزيهاى معنوى و وحى آسمانى رااز شما قطع كند جه كسى توانائى 
راهنمائى شما را دارد؟ 

اينها حقايقى است آشكارء ولى لجاجت و خيره سرىء. حجابى است در برابر دركك و شعور آدمىء و لذا در يايان آيه 


سورة الملكى(/27): آي 77 ..... ص : 804؟ 


(آيه 77)- راست قامتان جاده توحيد! در تعقيب آيات كذشته. يبرامون كافران و مؤمنان» در اين آيه وضع حال اين دو كروه 
رادر ضمن مثال جالبى منعكس ساخته؛ مىفرمايد: «آيا كسى كه به رو افتاده حركت مى كندء به هدايت نزديكتر است»ء يا 
كسى كه راست قامت در صراط مستقيم كام بر مىدارد) و بيش مىرود. بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 75١‏ 

(! فمن يمشى مكبا على وجهه اهدى امن يمشى سويا على صراط مستقيم). 

در اينجا افراد بىايمان و ظالمان لجوج مغرورء به كسى تشبيه شدهاند كه از جادهاى ناهموار و يربيج و خمء مى كذرد؛ در 
حالى كه به رو افتاده» و با دست و ياء يا به سينه حركت مى كندء نه راه را به درستى مى بيند» و نه قادر بر كنترل خويشتن است» 
نه از موانع با خبر است و نه سرعتى دارد؟ كمى راه مىرود و درمانده مى شود. 

ولى مؤمنان را به افراد راست قامتى تشبيه م ىكند كه از جادهاى هموار و صاف و مستقيم با سرعت و قدرت و آكاهى تمام, به 
راحتى بيش مىرود. 


جه تشبيه جالب و دقيقى؟ كه آثار آن در زندكى اين دو كروه كاملا نمايان است و با جشم خود مى بينيم. 
سورة الملى(/21): آية "77 ..... ص : 76٠‏ 


واكاك كوا اسناس صن الله علس الوا مقاط عر اكع هن ازا ملم كر اى كس العف كديا وا اشر ورياك 
شما كوش و جشم و قلب قرار داد» اما كمتر سياسكزارى مى كنيد) (قل هو الذى انشاكم و جعل لكم السمع و الابصار و الافئدة 
قليلا ما تشكرون). 

خداوند» هم وسيله مشاهده و تجربه را در اختيار شما قرار داد (جشم) و هم وسيله آكاهى بر نتيجه افكار ديكران (كوش) و هم 
وسيله انديشيدن در علوم عقلى (قلب) راء خلاصه تمام ابزار لازم براى آكاهى به علوم عقلى و نقلى را در اختيار شما كذارده 


كه به خاطر آن آفريده شده است به كار كرفته شود. 
سورة الملى (/21): آية 76 ..... ص : 7٠‏ 


ءادباو ويك جاتو سان اللماعلندو لذ وا عكاط ب اموس دما ند كر او كب انمق كدهيا وا دووسين أتريدو 
به سوى او محشور مى شويد) (قل هو الذى ذراكم فى الآرض و اليه تحشرون). 

يبيام اين سه آيه اين است كه: در راه راست و صراط مستقيم ايمان و اسلام كام برداريد, و از تمام ابزار شناخت بهره كيريد» و 
به سوى زندكى جاويدان حركت كنيد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: غرف 
سورةٌ الملى (/21): آية 78 ..... ص : 71 


اكر راست مى كوئيد اين وعده قيامت جه زمانى است!؟! (و يقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين). 
سورة الملك(/21): آيةُ 78 ..... ص : 71 


(آيه 18)- دراين آيه به آنها جنين ياسخ مى كويد: «به آنها بككُو: علم آن تنها نزد خداست. و من تنها بيم دهنده آشكارى 
هستما (قل انما العلم عند الله و انما انا نذير مبين). 
و بايد جنين باشد جرا كه اكر تاريخ قيامت معلوم بود هركاه فاصله زيادى داشت مردم در غفلت فرو مىرفتند» و اكر فاصله 


كم بود حالتى شبيه به اضطرار بيدا مى كردند» و در هر حالء هدفهاى تربيتى ناتمام مى ماند. 
سورة الملك(/217): آية /1؟ ..... ص : 1؟ 


(آيه /ا١)-‏ در اين آيهء مىافزايد: «هنكامى كه آن (وعده الهى) رااز نزديكك مى بينند صورت كافران زشت و سياه مى كردد) به 
كونهاى كه آثار غم و اندوه از آن مى بارد (فلما راوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا). 
«و به آنها كفته مىشود: اين همان جيزى است كه تقاضاى آن را داشتيد»! (و قيل هذا الذى كنتم به تدعون). 


سورةٌ الملك(/21): آية 74 ..... ص : 71 


اديلاد انق سونو السييد كد اخريى راك سور املكدة اسيك و شمدا كلم و4 وداب يرا فيل اللعليدي ال 
شروع مى شود ادامه بحثهائى است كه در آيات قبل با كفار شده كه جنبههاى ديكرش در اين آيات؛ منعكس است. 

كسيد آنيا كداغاننا اتظارهر كله باضن غيل اللدعليه و الهو بارائقن را داقهد و كنان من كرويل كدبام كدوى اتن أو 
برجيده مىشود و همه جيز يايان مىيابد- و غالب دشمنان شكست خورهده در باره رهبران راستين هميشه همين انتظار را 


دارند- مىفرمايد: «بككو: به من خبر دهيد اككر خداوند مرا و تمام كسانى كه با من هستند» هلاكك كندء يا مورد ترحم قرار دهد 


جه كسى كافران را از عذاب دردناكك يناه مىدهد'؟ (قل | رايتم ان اهلكنى الله و من معى او رحمنا فمن يجير الكافرين من 
عذاب اليم). 

كافران مكهء به ييامبر صِلَى الله عليه و آله و مسلمانان نفرين م ىكردند و تقاضاى مركك او را بركزيده تفسير نمونه» ج» ص: 
ضف 


داشتئد به كمان اين كه اكر آن حضرت از دنيا برودء دعوتش نيز برجيده مىشودء آيه فوق نازل شد و به آنها ياسخ داد. 
سورةٌ الملك(/21): آية 9؟ ص : 7517 


( ابه 9)- ودر ادامه همين سخن مىافزايد: ((به آنها 05 او خداوند رحمان است» ما بهاوايمان آورده؛ وبراو توكل 
كردهايم» و به زودى مىدانيد جه كسى در كمراهى آشكار است» (قل هو الرحمن آمنا به و عليه توكلنا فستعلمون من هو فى 


يعنى» اكر ما به خدا ايمان آوردهايم» و او را ولى وو كيل و سريرست خود بركزيدهايم» دليلش روشن استء او خداى رحمان 


استه رحمت عاش همه جا رسيده؛ و فيض اتعافش دوست و دشمن رافرا كرقته اما معبودهاى شما جه كارئ كردهاند؟! 
سورة الملك (/21): آي "٠‏ ..... ص : 77 


(آيه 8")- در آخرين آيه به عنوان ذكر يكك مصداق از رحمت عام خداوند كه بسيارى از مردم ال آنغافلند» مى كويد به 
آتها بكو اهن خبر دهيد اكر آبهاى (سرزهين) شما ذر زميق فرق زود جه كسى مىثوائد أت جارى و كوازاذر وسترس كنا 
در رواياتى كه از ائمه اهل بيت عليهم الس لام به ما رسيده؛ آيه اخير به ظهور حضرت مهدى- عج- و عدل جهان كستر او 
الفسير ده أسة كه هيهاز بات «تطيق) اسكنويه تعبير درك لاط ابدفريوط يه امتضارى است كه ما عات مر حوذات 
زنده استء و باطن آيه مربوط به وجود امام و علم و عدالت جهان كستر اوست كه آن نيز مايه حيات جامعه انسانى است. 
«يايان سوره ملكك) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: إرففا 
سوره قلم [24] ..... ص : 761 
اشاره 


3 


اين سوره در «مكه) نازل شده و داراى 27 آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : "761 


محتواى آيات اين سوره كاملا هماهنكك با سورههاى «مكى) اسث جرا كه بيش از هر جيز بر محور مسأله نبوت ييامبر اسلام 
على اللةعليدو النوو شار قة نا سقيتان كذناو :ذا كوخ ى خواتلاقدة وادصرف دهي و البشافة واذانو يدي بتالنان 


به عذاب الهى» دور مى زنكد. 

روى هم رفته مباحث اين سوره را مىتوان در هفت بخش خلاصه كرد: 

ادفكيك د اك اقوس | كيتنا فير ون وعدا عيلى اللهظلمو ال يتموفيها الاق رشيف ار ف رداز ديو اقوانا 
قسمتهاى م ؤكدى تأكيد مى كند. 

-١‏ سيس قسمتى از صفات زشت و اخلاق نكوهيده دشمنان او را بازكو مى نمايد. 

#داون يخشن ديكرى داستان #اضحاب الحنة) كه د وحقيقت هشداوى اسث به مش ركان وشت سيرت يبان شده. 

#- در قسمت ديكرى مطالب كوناكونى راجع به قيامت و عذاب كفار در آن روز آمده است. 

ه- در بخش ديكرى انذارها و تهديدهائى نسبت به مشركان بازكو شده. 

#- در بخش ديكرى به بيامبر اسلام صِلَى الله عليه و آله دستور مىدهد كه در برابر دشمنان سرسختء استقامت و صبر نشان 
دهد. بركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: 758 

- سر انجام در يايان سوره نيز سخن از عظمت قرآن و توطئههاى مختلف دشمنان بر ضد ييامبر به ميان آورده. 

انتخاب نام «قلم) براى اين سوره به تناسب نخستين آيه آن استء بعضى نيز نام آن را سوره «ن)» ذكر كردهاند» و از بعضى از 
روايات كه در فضيلت اين سوره آمده استفاده مى شود كه نام آن سوره «ن و القلم) است. 


فضيلت قلاوت سورة: ..... ص 6" 


از بيغمبر كرامى اسلام نقل شده كه فرمود: «كسى كه سوره «ن و القلم» را تلاآوت كند خداوند ثواب كسانى را كه داراى 
حسن اخلاقند به او مىدهد). 

در حديثى از امام صادق عليه المّد.لام مىخوانيم: «كسى كه سوره ن و القلم را در نماز واجب يا نافله بخواند خداوند او را براى 
هميشه از فقر در امان مىدارد» و هنكامى كه بميرد او را از فشار قبر يناه مى دهد). 

اين ثوابها تناسب خاصى با محتواى سوره دارد» و نشان مىدهد كه هدف تلاوتى است كه توأم با آكاهى و به دنبال آن عمل 
باشل. 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 
سورة القلم(24): آية | ..... ص : 86 


(آيه ١)-اين‏ سوره تنها سورهاى است كه با حرف مقطع «ن» آغاز شده استء مىفرمايد: «ن)» (ن). 

سبس به دو موضوع از مهمترين مسائل زندكى بشر سوكند ياد كرده؛ مىافزايد: «سوكند به قلم و آنجه مى نويسند» (و القلم و 
هاسيطرون). 

در واقع آنجه به آن در اينجا سوكند ياد شده است ظاهرا موضوع كوجكى است: يكك قطعه نى» و يا جيزى شبيه به آن» و 
كمى ماده سياه رنكك؛ و سبس سطورى كه بر صفحه كاغذ ناجيز رقم زده مى شود. 

اما در واقع اين همان جيزى است كه سر جشمه بيدايش تمام تمدنهاى انسانى» و بيشرفت و تكامل علوم, و بيدارى انديشهها و 
افكار» و شكل كرفتن بر كزيده تفسير نمونه» جه» ص: 70 


مذهبهاء و سر جشمه هدايت و آكاهى بشر استهء تا آنجا كه دوران زندكى بشر را به دو دوران تقسيم مىكند «دوران تاريخ) 
و «دوران قبل از تاريخ)؛ دوران تاريخ بشر از زمانى شروع مىشود كه خط اختراع شد, و انسان توانست ماجراى زندكى خود 
را بر صفحات نقش كندء عظمت اين سو كند هنكامى آشكارتر مى شود كه توجه داشته باشيم آن روزى كه اين آيات نازل 
"فته توسهدة و ازبات قلمى دن ات معط وحوة تداششة و اكر كبا مختمب سواه عواندن و ترشيق را اعد تعداه انها 


در كل سرزمين «مكه) كه مركز عبادى و سياسى و اقتصادى حجاز بود به بيست نفر نمىرسيدء آرى سوكند به قلم ياد كردن 
در جنين محيطى عظمت خاصى دارد. 


سورة القلم(248): آية ؟ ..... ص : 78 


(آيه ؟)س سين به حيزي كه سو كلد زرائ آن ياد شّده براداضهه» من فرمايل: 
«به (بركت) نعمت برورد كارت تو مجنون نيستى) (ما انث بنعمة ربكك بمجنون). 


مى سازند. 
سورة القلم(28): آيةُ "..... ص : 768 


«ممنون» از ماده «من» يعنى» اجر و ياداشى كه ه ركز قطع نمى شود و دائما باقى است. 
سورة القلم(28): آيةَ © ..... ص : 758 


(آيه *)- اين آيه در توصيف ديكرى از ييامبر صلى اللّه عليه و آله مىكويد: «و تو اخلاق عظيم و برجستهاى دارى» (و انكك 
لعلى خلق عظيم). 

اخلاقى كه عقل در آن حيران است لطف و محبتى بىنظير صفا و صميميتى بىمانند» صبر و استقامت و تحمل و حوصلهاى 
توصيف نايذير. 

اكر مردم را به بندكى خدا دعوت مى كنى تو خود بيش از همه عبادت مىنمائى» و اكر از كار بد باز مىدارى تو قبل از همه 
خوددارى م ىكنى آزارت مى كنند و تو اندرز مىدهىء ناسزايت مى كويند و براى آنها دعا مىكنى» بر بدنت سنكك مى زنند و 
خاكستر داغ بر سرت مىريزند و تو براى هدايت آنها دست به دركاه خدا بر مىدارى! بركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: 758 
در حديثى آمده است كه بيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: «نّما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق من براى اين مبعوث شدهام كه 
فضائل اخلاقى را تكميل كنم). 

وبذز حديث ديكرى أن آن حشرت آمده'اسث: ومؤفق با سق خلق خود يه دوحه كسى من رسيد كه شبها نه غادث مى سند 


و روزها روزهدار است). 


سورة القلم(24): آيةُ 4 ..... ص : ع7 


(آيه ©)- و به دنبال آن مىافزايد: «به زودى تو مىبينى و آنان نيز مى بينند) (فستبصر و يبصرون). 
سورة القلم(24): آية ع ..... ص : ع9 


(آيه ©)- (كه كداميك از شما مجنونند»! (بايكم المفتون). 
حركتها و موضعكيرى تودر آينده و يبشرفت و نفوذ سريع اسلام در سايه آن نشان خواهد داد كه تو منبع بزركك عقل و 
درايتى» ديوانه خفاشانى هستند كه با نور اين آفتاب به ستيز برخاستند. 


و البته در قيامت اين حقايق باز هم روشنتر و آشكارتر خواهد بود. 
سورة القلم(/2): آية /ا ءءء اح 2 1177 


(آيه 9)- باز براى تأكيد بيشتر مىافزايد: «يرورد كارت بهتر از هر كس مىداند جه كسى از راه او كمراه شده واو هدايت 
يافتكان را نيز بهتر مى شناسد» (ان ربكك هو اعلم بمن ضل عن سبيله و هو اعلم بالمهتدين). 
جرا كه راه؛ راه اوست و او بهتر از هر كس راه خود را مىشناسدء و به اين ترتيب به بيامبر اسلام صلى الله عليه و آله اطمينان 


بيشتر مىدهد كه او در مسير هدايت و دشمنانش در مسير ضلالتند. 
سورة القلم(24): آية / عد كن 8 11578 


(آيه )- از آنها كه داراى اين صفاتند بيروى مكن بعد از ذكر اخلاق عظيم يبامبر صلّى الله عليه و آله در اينجا به ذكر اخلاق 
دشمنان او مىيردازد تا در يكك مقايسه؛ فاصله ميان اين دو كاملا روشن شود. 

نخست مى فزمايل: ذاو تكديب كتتل كان (ى كه خذا و يبامير و.ووق وستاخيوو آكيق او را تكذ بس مى كتنتد) اطاغت مكن) (فلة 
تطع المكذبين). 


سورة القلم(24): آيةَ 4 ..... ص : ع9 


(آبه 4)- سيس به تلاش و كوشش آنها براى به سازش كشيدن يامير:ضلى الله علية و آله اشاره كرده؛ مىافزايد: «آنها دوست 
دارند نرمش نشان دهى تا آنها (هم) نرمش نشان دهند» نرمشى توأم با انحراف از مسير حق (ودوا لو تدهن فيدهنون). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: فض 
سورةٌ القلم(24): آية ٠١‏ ..... ص : /61؟ 


(آيه -)٠١‏ سيس بار ديكر از اطاعت آنها نهى كرده و صفات نه كانه مذمومى را كه هر يكك به تنهائى مى تواند مانع اطاعت و 
تبعت ردهي فى كتمره نت كرما بد: 
«واز هر كسى كه بسيار سوكند ياد مى كند و يست است اطاعت مكن» (و لا تطع كل حلاف مهين). 


سورة القلم(28): آنية 1١‏ ..... ص : 71 


(آيه -)١‏ سيس مىافزايد: «كسى كه بسيار عيبجوست و به سخن جينى آمد و شد مى كند)» و در اين كار اصرار دارد. (هماز 


سورة القلم(24): آية 17 ..... ص : 561 


(آيه -)١11‏ در ينجمين و ششمين و هفتمين وصف مى كويد: كسى كه «بسيار مانع كار خير و تجاوزكر كناهكار است"» (مناع 
للخير معتد اثيم). 

نه تنها خو دكار خيري نم ى كنذد و راه خيرئ ارائه نمى ذهذء بلكه سدى است در مقابل خير و بركت ديكران» به علاوه السانى 
است متجاوز از حدود الهى و حقوقى كه خدا براى هر انسانى تعيين كرده» و اضافه بر اين صفات. آلوده ه ركونه كناهى نيز 
هستء بطورى كه كناه جزء طبيعت او شده است. 


سورة القلم(24): آية "17 ..... ص : /761 


(آيه 1)- و سر انجام به هشتمين و نهمين صفات آنها اشاره كرده» مىفرمايد: «علاوه بر اينها كينهتوز و يرخور» و خشن و 
بدنام است» (عتل بعد ذلكك زنيم). 

به اين ترتيب قرآن روشن مىسازد كه مخالفان اسلام و قرآن و مخالفان شخص ييامبر صلَى الله عليه و آله جكونه افرادى 
بودهاند» افرادى دروغكو» يستء عيبجو» سخن جين, متجاوز كنهكار» بىاصل و نسب و به راستى از غير جنين افرادى مخالفت 
با جنان مصلح بزركى انتظار نمىرود. 


سورة القلم(24): آية 1 ..... ص : /ا؟ 


(آيه ؟١)-‏ دراين آيه هشدار مىدهد «مبادا به خاطر اين كه صاحب مال و فرزندان فراوان است» از او ييروى كنى (ان كان ذا 
بدون شكك ييامبر هركز تسليم نمىشدء و اين آيات در حقيقت تأكيدى است بر اين معنى» تا خط مكتبى و روش عملى او بر 


همه آشكار كردد» و هيج كس از دوست و دشمن جنين انتظارى نداشته باشد. 
سورة القلم(/2): آية 14 ..... ص : /1؟ 


(آيه 8١)-اين‏ آيه عكس العمل اين كونه افراد را كه داراى جنين صفات بر كزيده تفسير نمونه» ج82 ص: 758 
يست هستتد در برابر آيات الهى نشان دادهء مى كويد: «هنكامى كه آياث ما بر او خوائده مى شود مى كويد: اينها افسانههاى 
خرافى يبشينيان اسث؛! (اذا تتلى عليه آياثتا قال اساطير الاولين). 


وبااين بهانه واين بر جسب زشت از آيات خداوند فاصله مى كيرد. 


سورة القلم(248): آية ١*‏ ..... ص : 764 


(آيه -)١8‏ در اين آيه از يكى از مجازاتهاى اين كروه يرده برداشته» مىافزايد: 

«ما به زودى بر بينى او علامت و داغ ننكك مى نهيم»! (سنسمه على الخرطوم). 

اين تعبيرى است كويا و رسا بر نهايت ذليل ساختن آنهاء زيرا تعبير به «خرطوم) (بينى) كه تنها در مورد خوك و فيل كفته 
مى شود تحقير روشنى براى آنهاست,ء و دوم اين كه؛ بينى در لغت عرب معمولا كنايه از بزركى وعزت است همان كونه كه در 
فارسى نيز وقتى مى كوئيم بينى او را به خاكك بماليد دليل براين است كه عزت او را بر باد دهيد و سوم اين كه علامت 
كذاردن مخصوص حيوانات است» حتى در حيوانات در صورت آنها مخصوصا بر بينى آنها علامت كذارى نمىشود؛ ودر 
اسلام نيز اين كار نهى شده استء همه اينها با بيانى رسا مى كويد: 


خداوند اين جنين افراد طغيانكر خود خواه متجاوز سركش را جنان ذليل م ىكند كه عبرت همكان كردند. 
سورة القلم(24): آية ١!/‏ ..... ص : 7 


(كيه /99)- واستان عبرت انكيز واصحاب الجنةٌ)! به تناس بسكن كه در آياك كذشته بيرامفون ثروتمتدان خودخواه و مغروو بود 
در اينجا داستانى را در باره عدهاى از ثروتمندان بيشين كه داراى باغ خرم و سرسبزى بودند» ذكر مى كند. 

نخست مىفرمايد: «ما آنها را آزموديم همان كونه كه صاحبان باغ را آزمايش كرديم» (انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة). 
ماجرا جنين بود: اين باغ- كه طبق مشهور در يمن بوده- در اختيار يبرمردى مؤمن قرار داشتء او به قدر نياز از آن بر 
مى كرفت» و بقيه را به مستحقان و نيازمندان مىداد, اما هنكامى كه جشم از دنيا يوشيد» فرزندانش كفتند: ما خود به محصول 
اين باغ سزاوارتريم, و به اين ترتيب تصميم كرفتند تمام مستمندان را محروم سازند. بركزيده تفسير نمونه» ج0» ص: 769 

آيه مى كويد: ما آنها را آزموديم. «هنكامى كه سوكند ياد كردند: ميوههاى باغ را صبحكاهان (دور از جشم مستندان) بجينند) 


(اذ اقسموا ليصرمنها مصه حين). 
سورة القلم(248): آية 14 ..... ص : 9؟ 


(آيه «و هيج از آن استثنا نكنند» و براى مستمندان جيزق فرو لكذارئد (و لا يستثنون). 
اين تصميم آنها ناشى از بخل و ضعف ايمان آنها بود زيرا انسان هر قدر هم نيازمند باشد مى تواند كمى از محصول يكك باغ 


يردرآ مد را به نيازمندان اختصاص دهد. 
سورة القلم(24): آية 19 01 ران 


(آيه 18)- سيس در ادامه اين سخن مىافزايد: «اما عذابى فراكير (شب هنكام) بر (تمام) باغ آنها فرود آمد در حالى كه همه 


در خواب بودند» (فطاف عليها طائف من ربكك و هم نائمون). 


سورةٌ القلم(2/4): آية 7٠١‏ ..... ص : 9؟ 


(آبه )- آتشى سوزان و صاعقهاى مركبار جنان بر آن مسلط شد كه «آن باغ سرسبز همجون شب سياه و ظلمانى شد و جز 
مشتى خاكستر از آن باقى نماند (فاصبحت كالصريم). 


سورة القلم(28): آية 1..... ص :564 


(آيه -)١‏ صاحبان باغ به كمان اين كه ذرخشهاى يربارشان آماده برائى حيدن فيوه استث «صبحكاهان يكديكر را صدا زدند» 


سورة القلم(248): آية ؟" ..... ص : 9؟ 


(آيه 17)- و كفتند: «كه به سوى كشتزار و باغ خود حركت كنيد اككر قصد جيدن ميودها را داريد»! (ان اغدوا على حرثكم ان 


كنتم صارمين). 
سورة القلم(24): آية "71 ..... ص : 594 
(آيه 398)- به اين ترتيب «آنها (به سوى باغ) حركت كردند در حالى كه آهسته با هم مى كفتند:» (فانطلقوا و هم يتخافتون). 
سورة القلم(24): آية 6" ..... ص : 594 


(آيه 96)- «مواظب باشيد امروز حتى يكك فقير وارد بر شما نشود؛! (ان لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين). 
جنين به نظر مى رسد كه به خاطر سابقه اعمال نيكك يدرء جمعى از فقرا همه سال در انتظار جنين ايامى بودند كه ميوه جينى باغ 
شروع شود و بهرهاى عائد آنها ككردد, و لذا اين فرزندان بخيل و ناخلف جنان مخفيانه حركت كردند كه هيج كس احتمال 


ندهد جنان روزى فرا رسيده. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: 706٠١‏ 
سورة القلم(24): آية 4" ..... ص : 78٠+‏ 


(آيه 50)- و به اين ترتيب» «آنها صبحكاهان تصميم داشتند كه با قدرت از مستمندان جلو كيرى كنند» (و غدوا على حرد 


قادرين). 
سورة القلم(248): آية 78 ..... ص : 74٠+‏ 
(آيه 18)- اما «هنكامى كه (وارد باغ شدند و) آن را ديدند كفتند: حقا ما كمراهيم) (فلما راوها قالوا انا لضالون). 


سورة القلم(248): آية /71 ..... ص : 78٠‏ 


(آيه /1")- سيس افزودند: همه جيز از دست رفته «بلكه ما محروميم) (بل نحن محرومون). 
مى خو استيم مستمندان و نيازمندان را محروم كنيد اما خودمان از همه بيشتر محروم شديمء هم محروم از درآمد مادى. و هم 


بركات معنوى. 
سورة القلم(24): آية 7/4 ..... ص : 78٠‏ 


(آيه 18)- در اين ميان «يكى از آنها كه از همه عاقلتر بود كفت: آيا به شما نككفتم جرا تسبيح خدا نمى كوييد»! (قال اوسطهم | 
ازاين آيه استفاده مىشود كه در ميان آنها فرد مؤمنى بود كه آنها رااز بخل و حرص نهى مى كرد ولى كسى كوش به 


حرفش نمىداد. 
سورة القلم(248): آية 79 ..... ص : 78٠+‏ 


(آبه 89 آنها نيز لحظداى بيدار شدند و به كناه خود اعتراف كردند و «كفتند: منزه است يرورد كار ما (از هركونه ظلم و 
ستم) مسلما ما ظالم بوديم» هم بر خويشتن ستم كرديم وهم بر ديككران (قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين). 


سورة القلم(2/4): آية "١‏ ..... ص : 70٠‏ 


(آيه -)١‏ ولى مطلب به اينجا خاتمه نيافت «سيس رو به يكديكر كرده؛ به ملامت هم يرداختند» (فاقبل بعضهم على بعض 
يتلاومون). 

و احتمالا هر كدام در عين اعتراف به خطاى خويش كناه اصلى را به دوش ديكرى مىانداخت و او را شديدا سرزنش مى كرد. 
آرى! همه ظالمانى كه در جنكال عذاب الهى كرفتار مىشوند در عين اعتراف به كناه هر كدام سعى دارد عامل اصلى 


بدبختى خود را ديكرى بشمرد. 
سورة القلم(24): آيةَ "١‏ ..... ص : 70٠‏ 


(آيه الادسوسن هن اقزايدة فتكاتن كدند عق يدبك غود ] كاه شدقه تريادشان بلندشد و كتسد: واى ير ها كه ملغيادكر 


آنها در مرحله قبل اعتراف به «ظلم» و ستم كردندء و در اينجا اعتراف به ب ركزيده تفسير نمونه» جه ص: "0١‏ 
«طغيان» و در حقيقت طغيان مرحلهاى است بالاتر از ظلم. 


سورة القلم(24): آية 7" ..... ص : 781 


(آيه 7)- سر انجام آنها بعد از اين بيدارى و هشيارى و اعتراف به كناه و با كشت به سوى خداء رو به دركاه او آوردند» و 


كفتند: «اميدواريم يرورد كارمان (كناهان ما را ببخشد و) بهتر از آن به جاى آن به ما بدهد» (عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها). 


راغبون). 
سورة القلم(/2): آية 11 وفعةة صن :18015 


(آبه #ا)سور ابن آبد به عتوان يكف نيجه كبرق كلق و ارس ممكاني هن قرما يده اين كوته اسة عنذات (خداونك كوردنيا) و 
عذاب آخرت از آن هم بزركتر است اككر مىدانستند» (كذلكك العذاب و لعذاب الآخرةٌ اكبر لو كانوا يعلمون). 
شما نيز اكر به خاطر مال و ثروت و امكانات مادى مست و مغرور شويدء و روح انحصار طلبى بر شما جيره كردد, همه جيز را 


براى خود بخواهيد, و نيازمندان را محروم كنيد» سرنوشتى بهتر از اين نخواهيد داشت. 
سورة القلم(2/4): آية ©" ..... ص : 781 


(آيه *)- مىدانيم روش قرآن اين است كه شرح حال زندكّى بدان و خوبان را در مقابل هم قرار مىدهدء تا در مقايسه با 
طبق همين روش بعد از ذكر سرنوشت دردناكك «اصحاب الجنْهُ) (صاحبان باغ خرم و سرسبز) در اينجا به ذكر حال يرهي زكاران 
يرداخته» مى كويد: «براى برهي زكاران نزد يرورد كارشان باغهاى يرنعمت بهشت است» (ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم). 

باغهائى از بهشت كه هر نعمتى تصور شود كاملترين نوع آن در آنجاست. علاوه بر نعمتهائى كه به فكر هيج انسانى نرسيده 


است. 
سورةٌ القلم(/2): آية ١8‏ ..... ص : "81١‏ 


(آيه 0 ولى از آنجا كه جمعى از مشركان و ثروتمندان خود خواه بودند كه ادعا مى كردند همان طور كه در دنيا وضع ما 
عالى است در قيامت نيز بسيار خوب استء. خداوند در اين آيه شديدا آنها را مورد مؤاخذه قرار داده بلكه محاكمه م ى كند. 
مى فرمايد: «آيا مؤمنانى را (كه در برابر حق و عدالت تسليمند) همجون بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 107 

مش ركان و مجرمان قرار دهيم)؟ (| فنجعل المسلمين كالمجرمين). 


سورة القلم(24): آية ع" ..... ص : 7417 


(آيه #8)-ارشماواجه نى شوه؟ حكوته داورق فى كنيد ؟! (نا لكم كيف تحكمون). 
هيج انسان عاقلى باور مىكند سرنوشت عادل و ظالم» مطيع و مجرم, ايثاركر و انحصار طلب يكسان باشد؟ آن هم در ييشكاه 


خداوند. 
سورة القلم (24): آية /1" ..... ص : 781 


(آيه /ا)- سيس مىافزايد: اككر عقل و خرد. شما را به جنين حكمى رهنمون نشده آيا دليلى از «نقل» بر آن داريد «آيا كتابى 


سورة القلم(24): آية 4" ..... ص : 781 


(آيه 8*)- (كه آنجه را شما اختيار مى كنيد از آن شماست)؟! (ان لكم فيه لما تخيرون). 
شما انتظار داريد مجرمانى همجون خودتان همطراز مسلمين باشند» اين سخنى است كه نه عقل به آن حكم مى كند و نه در 


هيج كتاب معتبرى آمده است. 
سورة القلم(248): آية 79 ..... ص : 7817 


(آيه 9)- در اين آيه جنين ادامه مىدهد: آيا شما مدركى از عقل و نقل بر اين ادعا داريد؟ «يا اين كه عهد و ييمان موكد و 
مستمرى تا روز قيامت بر ما داريد كه هر جه را حكم كنيد براى شما باشد/؟ (ام لكم ايمان علينا بالغهُ الى يوم القيامة ان لكم 
لما تحكمون). 


جه كسى مى تواند ادعا كند كه از خدا عهد و ييمان كرفته است كه تسليم تمايلات او كردد! 
سورة القلم(248): آية ٠‏ ..... ص : 72417 


(آيه -06٠‏ باز در ادامه اين يرسشها كه راهها رااز هر سو به روى آنان مى بندد مىافزايد: «از آنها بيرس كداميكك از آنان جنين 
جيزى را تضمين مى كنند) كه مجرمان و مؤمنان يكسان باشند يا هر جه آنها مى خواهند خدا در اختيارشان بككذارد (سلهم ايهم 


بذلكك زعيم). 
سورة القلم(24): آية 5١‏ .ءءء صن +1817 


(آيه -)6١‏ ودر آخرين مرحله از اين بازيرسى عجيب مىفرمايد: «يا اين كه معبودانى دارند كه آنها را شريكك خدا قرار 
دادواتد (وبرائ انان شفاعت م ىكند) اكر واشت هى كو يتك مغبودان خوة را بباورند!]! (ام لهم شركاء فليأتوا بشركائهم 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 7017 

ان كانوا صادقين) 


.آيا آنها كمترين دليلى دارند براين كه بتها اين جمادات كم ارزش و بى شعور شريكك خدا و شفيع دركاه اويند؟ 
سورة القلم(28): آية !© ..... ص : 781 


( ايه اع)- آن روز مىخواهند سجده كنند اما قادر نيستند! دن تعقيب آياث كدشعه كه .مش ركان و مجرمان را در برابر يكك 
بازيرسى كوبئده قرار مىدادء در اينجا كوشداى از سرنوشت آنها را در قيامت نشان مىدهد تا روشن شود اين كروه خود خواه 
ويرادعا در آن روز جقدر ذليل و خوارند؟ 


مىفرمايد: به خاطر بياوريد «روزى را كه (از شدت ترس و وحشت) ساق ياها برهنه مى كردد و دعوت به سجود مىشوند اما 


نمى توانند» سجود كنند (يوم يكشف عن ساق و يدعون الى السجود فلا يستطيعون). 
آرى! در آن روز همكان به سجده و خضوع در برابر يرورد كار دعوت مى شوند. مؤمنان به سجده مىافتند» ولى مجرمان 


قدرت سجده ندارند! 
سورة القلم(28): آية 59 ..... ص : 781 


(آيه 8#)- اين آيه مى كويد: «اين در حالى است كه جشمهايشان (از شدت شرمسارى) به زير افتاده و ذلت و خوارى تمام 
وجودشان را فرا كرفته» (خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة). 

افراد مجرم هنكامى كه در داد كاه محكوم مى شوند معمولا سر خود را به زير مىافكنند» و ذلت تمام وجودشان را فرا مى كيرد. 
سيس مىافزايد: «آنها ييش از اين (در دار دنيا) دعوت به سجود مىشدند در حالى كه سالم بوذ نك ولى امروق ذيكر توانائي 
آن را ندارند (و قد كانوا يدعون الى السجود و هم سالمون). 

آنها ه ركز سجده نكردند» و روح استكبار و تمرد و سرييجى را با خود به صحنه قيامت آوردند با اين حال جككونه قدرت بر 


سجده دارند. 
سورة القلم(24): آية © ..... ص : 7417 


(آيه *)- سيس روى سخن را به ييامبر صلى الله عليه و آله كرده» مى كويد: «اكنون مرا با آنها كه اين سخن (يعنى قرآن) را 
تكذيب مى كنند واكذار» تا حساب همه آنها را برسم (فذرنى و من يكذب بهذا الحديث). بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 
ع0" 

اية كودودى :اتسنا ديك 1ل اتالهية خداونك فاه قيار كه يه باهر سان اللدتعلةةو الذهى كويدة 

نمى خواهد تو دخالت كنى. مرا با اين تكذيب كنندكان لجوج و سركش رها كنء تا آنجه مستحقند به آنها بدهم! سيس 


سورةٌ القلم(24): آيةَ م ؟ ..... ص : 7815 


(آيه 60)- «و به آنها مهلت (بازكشت) مىدهم (و در عذابشان عجله نخواهم كرد) جرا كه نقشههاى من محكم و دقيق (و 
عذاب من شديد) است» (و املى لهم ان كيدى متين). 

در حديثى از امام صادق عليه السّ.لام مىخوانيم: «كاه هنكامى كه بندكان س ركش كناه مى كنند خداوند به آنها نعمتى 
مىدهدء آنها از كناه خود غافل مى شوند, و توبه را فراموش مى كنند» اين همان استدراج و بلا و عذاب تدريجى است). 
شتكامى كه اسان كناواهى كند :از شه حال نيرون نسعه يا خردش متويجة م شودو باز كردد ير يا خداوثة خازيانه يلال بر 
او مىنوازد تا بيدار شود, و يا شايستكى هيج يكك از اين دو را ندارد. خدا به جاى بلا نعمت به او مى بخشد و اين همان «عذاب 
استدراج» است. 

لذا انسان بايد به هنكام روى آوردن نعمتهاى الهى مراقب باشد نكند اين امر كه ظاهرا نعمت است «عذاب استدراج)» كردد؛ به 


همين دليل مسلمانان بيدار در اين كونه مواقع در فكر فرو مى رفتند» و به بازنكرى اعمال خود مىيرداختند» جنانكه در حديثى 


آمده است كه يكى از ياران امام صادق عليه الّ.لام عرض كرد: من از خداوند مالى طلب كردم به من روزى فرمود» فرزندى 
خواستم به من بخشيد» خانهاى طلب كردم به من مرحمت كرد من مى ترسم نكند اين «استدراج) باشد! امام عليه السَّلام فرمود: 
«اكر اينها توأم با حمد و شكر الهى است استدراج نيست» (نعمت است). 


سورة القلم(24): آية 2 ..... ص : 7815 


(آيه #)- در ادامه بازيرسيهائى كه در آيات كذشته از مشركان و مجرمان شده بود در اينجا دو سؤال ديكر بر آن مىافزايد» 
نخست مى كويد: (يا اين كه تو از بركزيده تفسير نمونه» ج82 ص: 700 

آنها مزدى مىطلبى كه يرداختش براى آنها سنككين استء؟ (ام تسئلهم اجرا فهم من مغرم مثقلون). 

اكر بهانه آنها اين است كه شنيدن دعوت تو خرج دارد و اجر و مزد كلاانى بايد در مقابل آن ببردازند و آنها قادر بر آن 
نيستند اين سخن دروغى استء و تو مطلقا از آنها اجر و ياداشى مطالبه نم ىكنىء و نه هيج ييامبر ديكرى از ييامبران خدا مزدى 
مطالبه كردند. 


سورة القلم(24): آية /ا؟ ..... ص : 7808 


(آيه 67)ك سيس در ادامه هعين كنتكوء م افزايد: (يا اسرار غيب ثزة انهناسته و آن راهى تويستد) و به يكديكر متتقل 
مى كنند» و در اين اسرار آمده است كه آنها با مسلمانان يكسانند؟ (ام عندهم الغيب فهم يكتبون). 


سورة القلم(24): آية 54 ..... ص : 708 


(آيه 68)- و از آنجا كه سرسختى و بىمنطقى مشركان و دشمنان اسلام كاه جنان قلب بيامبر صلى الله عليه و آله را مىفشرد 
كه امكان داشت در مورد آنها نفرين كند. خداوند در اين آيه بيامبرش را دلدارى داده؛ و امر به صبر و شكيبائى م ى كند. 
مى فرمايد: 

«اكنون كه جنين است صبر كن و منتظر فرمان يرورد كارت باش» (فاصبر لحكم ربكك). 

منتظر باش تا خداوند وسائل ييروزى تو و يارانت و شكست دشمنانت را فراهم سازدء و بدان اين مهلتها كه به آنها داده 
مى شود يكك نوع عذاب استدراج است. 

سيس مىافزايد: «و مانند صاحب ماهى [- يونس] مباش» كه در تقاضاى مجازات قومش عجله كرد. و كرفتار مجازات تركك 
اولى شد (و لا تكن كصاحب الحوت). 

«در آن زمان كه با نهايت اندوه خدا را (از درون شكم ماهى) خواند» (اذ نادى و هو مكظوم). 

منظور از اين «ندا» همان است كه در ايه /1ى سوره انبيا آمده است «او در ميان ظلمتها صدا زد كه معبودى جز تو نيست» منزرهى 
تو من از ستمكاران بودم). 

و به اين ترتيب به تركك اولاى خود اعتراف كردء و از خدا تقاضاى عفو و بخشش نمود. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 6 ص: 560 


سورة القلم(2/4): آية 68 ..... ص : 788 


(آيه 89)- در اين آيه مىافزايد: «و اكر رحمت يرورد كارش به ياريش نيامده بود (از شكم ماهى) بيرون افكنده مىشد در 
حالى كه نكوهيده بود (لو لا ان تداركه نعمةٌ من ربه لنبذ بالعراء و هو مذموم). 


منظور از «نعمت» در آيه فوق همان توفيق توبه و شمول رحمت الهى است. 
سورة القلم(28): آية 4٠+‏ ..... ص : 8" 


(آيه 0)- لذا دراين آيه مىفرمايد: «ولى يرورد كارش او را بركزيد واز صالحان قرار داد» (فاجتباه ربه فجعله من الصالحين). 


و به دنبال آن مأموريت هدايت قومش را مجددا بر عهده او كذارد و او به سراغ آنها آمد. و همككى ايمان آوردند. 
سورة القلم(28): آية ال ..... ص : 748 


(آيه -)0١‏ مى خواهند تو را نابود كنند اما نمىتوانند! اين آيه و آيه بعد كه يايان سوره «قلم» را تشكيل مىدهد, در حقيقت 
فشي حجر الست كدادر اال ادن سرروة وو تازه شيعا عون از اسه دشيتاق وه بام صل اللاعلية و اله اقدف نكيت 
مىفرمايد: «نزديكك است كافران هنككامى كه آيات قرآن را مىشنوند با جشم زخم خود تو را از بين ببرند و مى كويند: او 
ديوانه است» (و ان يكاد الذين كفروا ليزلقونكك بابصارهم لما سمعوا الذكر و يقولون انه لمجنون). 

آنها وقتى آيات قرآن را مىشنوند آنقدر مجذوب مىشوند ودر برابر آن اعجاب مى كنند كه مىخواهند تو را جشم بزنند 
(زيرا جشم زدن معمولا در برابر امورى است كه بسيار اعجاب انككيز باشد) اما در عين حال مى كويند: تو ديوانهاى» واين 
راستى شكفت]ور است,. ديوانه و يريشان كوئى كجا و اين آيات اعجاب انككيز جذاب و يرنفوذ كجا؟ 


سورةٌ القلم(24): آية ١ل‏ ..... ص : 788 

اشاره 

(آيه ؟١0)-و‏ سر انجام در آخرين آيه مىافزايد: «در حالى كه اين (قرآن) جز مايه بيدارى براى جهانيان نيست» (و ما هو الا 
ذكر للعالمين). 

معارفش روشنكرء انذارهايش آكاه كننده؛ مثالهايش ير معنى» تشويقها و بشارتهايش روحيرورء و در مجموع مايه بيدارى 


خفتكان و يادآورى غافلان استء با اين حال جككونه مىتوان نسبت جنون به آورنده آن داد؟ بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 
ا 


آيا جشم زدن واقعيت دارد؟ ..... ص : /ا1ه؟ 


بسيارى از مردم معتقدند در بعضى از جشمها اثر مخصوصى است كه وقتى از روى اعجاب به جيزى بنكرند ممكن است آن را 


از بين ببرد»ء يا درهم بشكند, و اككر انسان است بيمار يا ديوانه كند. 

اين مسأله از نظر عقلى امر محالى نيست و در روايات اسلامى نيز تعبيرات مختلفى ديده مىشود كه وجود جنين امرى را اجمالا 
تأبيك فى كين. 

در حديثى آمده است كه امير مؤمنان على عليه السّلام فرمود: ييامبر براى امام حسن و امام حسين عليه السّلام «رقيه» 2١١‏ كرفت» 
واين دعا را خواند: «شما را به تمام كلمات و اسماء حسناى خداوند از شرٌ مركك و حيوانات موذى» وهر جِشم بد» و حسود 
آنكاه كه حسد ورزد مىسيارم. 

سيس بيامبر صِلى الله عليه و آله نكاهى به ما كرد و فرمود: «اين جنين حضرت ابراهيم براى اسماعيل و اسحاق تعويذ نمود). 


«يايان سوره قلم) 


)١(‏ منظور از «رقيه» دعاهائى است كه مىنويسند و افراد براى جل وكيرى از جشم زخم با خود نكّه مىدارند و آن را «تعويذ) نيز 
مى كُويند. 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 709 


سوره حاقه [29] ..... ص : 784 


اشاره 


اين سوره در (مكه) نازل شده و داراى لدله ابه انث 


محتواى سوره: ..... ص : 709 


مباحث اين سوره بر سه محور دور مىزند. 

محور اول كه مهمةرية سحووهاى بحث ابن سووه الع ساكل مريوط يه قافة و سارض اذ خفوصات آت فى باشل و لذا سه 
نام از نامهاى قيامت يعنى «حاقه)» و «قارعه) و «واقعه» دراين سوره آمده است. 

محور دوم بحثهائى است كه بيرامون سرنوشت اقوام كافر بيشين» مخصوصا قوم عاد و ثمود و فرعون. مىباشد كه مشتمل بر 
انذارهاى قوى و مؤكدى است براى همه كافران و منكران قيامت. 

محور سوم بحثهائى است بيرامون عظمت قرآن و مقام ييامبر صلى اللّه عليه و آله و كيفر تكذيب كنندكان. 


فضيلت تلاوت سورهة: ٠6‏ صن 5 0 


در حديثى از بيغمبر كرامى اسلام مى خوانيم: «كسى كه سوره حاقه را بخواند خداوند حساب او را در قيامت آسان مى كندا. 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة الحاقة(28): آية ١‏ ..... ص : 789 


( ايه -)١‏ اين سوره از مسأله قيامت و آن هم با عنوان تازداى شروع مىشود. مى فرمايد: روز رستاخيز «روزى است كه مسلما 
واقع مى شود)! (الحاقة). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: لل 
سورة الحاقة(294): آية 7 ..... ص : 2٠‏ 


(آيه -)7١‏ («جه روز واقع شدنى»! (ما الحاقة). 
سورة الحاقة(29): آيةٌ '؟ ٠‏ ص : 12٠‏ 


(آيه *)- «و توا جه مىدانى آن روز واقع شدنى جيست»6؟ (و ما ادراكك ما الحاقة). 

تقريبا عموم مفسران «حاقه) را به معنى روز قيامت تفسير كردهاند» به خاطر اين كه روزى است كه قطعا واقع مى شود» همانند 
تعبير به «الواقعة) در سوره «واقعة). 

تخير به نامأ الحافة يراق يان خظلسة اذاروز اسه 

و تعبير به «ما ادراكك ما الحاقة)» باز هم براى تأكيد بيشتر روى عظمت حوادث آن روز عظيم استء تا آنجا كه حتى به ييامبر 


اسلام صلّى الله عليه و آله خطاب مىشود كه تو نمىدانى آن روز جككونه است؟ 
سورةٌ الحاقة(29): آية © ..... ص : 72٠‏ 


اقوم ثمود وعاد عذاب كوبنده الهى را انكار كردند» و نتيجه شومش را ديدند (كذبت ثمود و عاد بالقارعة). 
سورة الحاقة(294): آية ه ..... ص : 78٠‏ 


(آيه 0)- «اما قوم ثمود با عذابى سركش هلاكك شدند» (فاما ثمود فاهلكوا بالطاغية). 
قوم ثمود) در يكك منطقه كوهستانى ميان حجاز و شام لقن مى كردند» حضرت «صالح» به سوى آنها مبعوث شدء ولى آنها 
ه ركز ايمان نياوردند؛ حتى از او خواستند كه اكر راست مىكوئى عذابى را كه به ما وعده مىدهى فرود آور! دراين هنكام 


«صاعقهاى ويرانكر» بر آنها مسلط شدء و در جند لحظه همه جيز را در هم كوبيد و جسمهاى بىجانشان بر زمين افتاد. 
سورة الحاقة(29): آيةُ ع ..... ص : 72٠‏ 


( ابه #)- سيس به سراغ سرنوشت «قوم عاد؛ مىرودء قومى كه در سرزمين «احقاف') لو اديه عت ورم عرس نا يعد زند فى 
مى كردند قامتهائى طويلء اندامى قوى» شهرهائى آباد» زمينهائى خرم و سرسبزء و باغهائى يرطراوت داشتند» ييامبر آنها 
حضرت «هود) بودء آنها نيز طغيان و سركشى را به جائى رساندند كه خداوند با عذابى دردناك- كه شرح آن در همين آيات 


آمده است- بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 72١‏ 


طومار زندكى آنها رادر هم بيجيد. 
نخست مىفرمايد: «و اما قوم عاد با تندبادى طغيانكر و ير سر و صدا به هلاكت رسيدند» (و اما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية). 


سورة الحاقة(2): آية / ..... ص : 72١‏ 


(آيهلادسيس نه توصيف ديكري از اين نداد كودده بزداخهه هن افزايك: + (خنداوند) ايخ #تدباد بنيان كن زا هفتك تشب و 
هشت روز بى در بى بر آنها مسلط ساخت» (سخرها عليهم سبع ليال و ثمانية ايام حسوما). 

نتيجه آن شد كه قرآن مى كويد: «و (اكر آنجا بودى) مىديدى كه آن قوم همجون تنههاى يوسيده و تو خالى درختان نخل در 
ميان اين تند باد روى زمين افتاده و هلاكك شدهاند)»! (فترى القوم فيها صرعى كانهم اعجاز نخل خاوية). 

جه تشبيه جالبى كه هم بزركى قامت آنها را مشخص مى كندء وهم ريشه كن شدن آنها راء وهم تو خالى بودن در برابر 
عذابهاى الهى به كونهاى كه تندباد آنها را به آسانى جا به جا مى كرد. 


سورة الحاقة(28): آية 4 ..... ص : 72١‏ 


(آيه 4)- و دراين آيه مىافزايد: «آيا كسى از آنها را باقى مى بينى/؟! (فهل ترى لهم من باقية). 
آرى! امروز نه تنها اثرى از قوم عاد نيست كه از ويرانهدهاى شهرهاى آباد» و عمارتهاى يرشكوه؛ و مزارع سرسبز آنها نيز جيزى 
باقى نمانده است. 


سورة الحاقة(28): آية 9 ..... ص : 721 


(آيه 8)- كجاست كوشهاى شنوا؟ بعد از ذكر كوشداى از سركذشت قوم عاد و ثمود به سراغ اقوام ديكرى همجون قوم «نوح) 
و قوم «الوط» مىرود تا از زندكى آنها درس عبرت ديككرى به افراد بيدار دل دهد. 
مىفرمايد: «و فرعون و كسانى كه بيش از او بودند و همجنين اهل شهرهاى زير و رو شده [- قوم لوط] مرتكب كناهان بزركك 


سورة الحاقة(29): آية ٠١‏ ..... ص : 781 


(آيه -)٠8١‏ سيس مىافزايد: «و با فرستاده يرورد كارشان مخالفت كردند و خداوند آنها را به عذاب شديدى كرفتار ساخت» 
(فعصوا رسول ربهم فاخذهم أخذة رابية). ب ركزيده تفسير نمونه» جه ص: 787 

فرعونيان با «موسى» و «هارون» به مخالفت برخاستند» و ساكنان شهرهاى «سدوم» به مخالفت با حضرت «لوط و اقوام ديكر نيز 
از فرمان ييامبر خود سرييجى كردند» وهر كروهى از اين سركشان به نوعى عذاب كرفتار شدند» فرعونيان در كام امواج «نيل» 
كه مايه حيات و آبادى و بركت كشورشان بود غرق كشتند, و قوم لوط با زلزله شديد» و سيس «بارانى از سنكك» محو و نابود 


شدنك. 


سورةٌ الحاقة(29): يذ ١١‏ ..... ص : 727 


(آيه -)١١‏ و سر انجام اشاره كوتاهى به سرنوشت قوم نوح و مجازات دردناك آنها كرده؛ مى كويد: «و هنكامى كه آب طغيان 
كرد ما شما را بر كشتى سوار كرديم» (انا لما طغى الماء حملناكم فى الجارية). 

طغيان آب جنين بود كه ابرهاى تيره و تار آسمان را يوشانيد» و جنان بارانى نازل شد كه كوئى سيلاب از آسمان فرو مىريزد 
جشمهها نيز از زمين جوشيدن كرفتء و اين هر دو آب دست به دست هم دادند» و همه جيز زير آب فرو رفت» تنها كروهى 
كه نجات يافتند مؤمنانى بودند كه همراه نوح سوار بر كشتى شدند. 

تعبير به «حملناكم» (شما را حمل كرديم) كنايه از اسلاف و نياكان ماست جرا كه اكر آنها نجات نيافته بودند ما نيز امروز 


وجود نداشتيم. 


سورة الحاقة(29): آي 17 ..... ص : 7287 
اشاره 


(آيه -)١7‏ بعد به هدف اصلى اين مجازاتها اشاره كرده. مىافزايد: منظور اين بود «تا آن را وسيله تذكرى براى شما قرار دهيم' 
(لنجعلها لكم تذكرة) 

.٠و‏ كوشهاى شنوا آن را دريابد و بفهمد) (و تعيها اذن واعية) 

.هركز نمى خواستيم از آنها انتقام بكيريم» بلكه هدف تربيت انسانها و هدايت آنها در مسير كمالء و ارائه طريق» و ايصال به 
مطلوب بوده است. 


فضيلت ديكرى از فضائل على عليه الشلام ..... ص : 37ر7 


در بسيارى از كتب معروف اسلامى اعم از تفسير و حديث آمده است كه ييغمبر كرامى اسلام به هنكام نزول آيه فوق (و تعيها 
اذن واعية) 

فرمود: «من از خدا خواستم كه كوش على را ازاين كوشهاى شنوا و نككه دارنده حقايق قرار دهدا. 

و به دنبال آن على عليه السّ.لام مىفرمود: «من هيج سخنى بعد از آن» از رسول خدا نشنيدم كه آن را فراموش كنم بلكه هميشه 
آن را به خاطر داشتم). ب ركزيده تفسير نمونه» جه ص: 787 

در «غايةٌ المرام» شانزده حديث در اين زمينه از طرق شيعه و اهل سنت نقل كرده استء و تفسير «البرهان» از «محمّد بن عباس" 
نقل ع كلد كندون او باه سق تخديك ان طرق غامه و خاضة تقل شده اسع 

واين فضيلتى است بزركك براى بيشواى بزركك اسلام على عليه الشلام كه صندوقجه اسرار بيامبر صِلّى الله عليه و آله و وارث 
تمام علوم رسول خدا صَلَى الله عليه و آله بود» و به همين دليل بعد ازاو در مشكلاتى كه براى جامعه اسلامى در مسائل علمى 


بيش مى آمد موافقان و مخالفان به او يناه مىبردند» و حل مشكل را ازاو مىخواستند كه در كتب تاريخ مشروحا آمده است. 


سورة الحاقة(28): آي "1 ..... ص : “727 


(آيه -)١7‏ روزى كه آن واقعه بزركك رخ مىدهد! در ادامه آيات آغاز اين سوره كه ناظر به مسأله رستاخيز و قيامت بود» در 
اينجا بحثهائى از حوادث اين رستاخيز عظيم را مطرح مى كند» مىفرمايد: «به محض اين كه يكبار در صور دميده شود ...) (فاذا 
نفخ فى الصور نفخة واحدة). 

جنانكه قبلا نيز اشاره كردهايم از قرآن مجيد استفاده مىشود كه يايان اين جهان و آغاز جهان ديكرء ناكهانى و با صدائى 
عظيم انجام مى كيرد كه از آن تعبير به «نفخه صورا دميدن در شييور) شده است. 

نفخه صور دو نفخه است: «نفخه م ركك) و «نفخه حيات مجدد) و آنجه در آيه مورد بحث آمده «نفخه اول» يعنى» نفخه يايان 


دنياست. 
سورة الحاقة(28): آيةَ ٠‏ ..... ص : 61م؟ 


(آيه سي :فى اقزائدة وو هنكام كه) زميق و كوهها احا برداشته شوند» و يكباره در هم كوبيده و متلاشى كردند) (و 
حملت الارض و الجبال فدكتا دكة واحدة). به كونهاى كه يكباره از هم متلاشى و هموار كردند. 


سورة الحاقة(29): آية 10 ..... ص : 728 
(آيه -)١6‏ سيس مىافزايد: «در آن روز واقعه عظيم روى مىدهد) و رستاخيز بريا مى شود (فيومئذ وقعت الواقعة). 
سورة الحاقة(269): آية 12 ..... ص : 928 


(آيه 8)- نه تنها زمين و كوهها متلاشى مى شوندء بلكه «آسمانها از هم مى شكافد و سست مى كردد و فرو مىريزد) (و انشقت 
النماء فين بومتك واهية): 
كرات عظيم آسمانى از اين حادثه هولناك و وحشتناكك بركنار نمىمانند» آنها بركزيده تفسير نمونه» ج80 ص: ع 


نيز شكافته. يراكنده و متتلاشى و سست خواهند شد. 
سورة الحاقة(29): آية /!1 ..... ص : 786 


(آيه 107)- «فرشتكان در اطراف آسمان قرار مى كيرند» و براى انجام مأموريتها آماده مى شوند (و الملكك على ارجائها). 

سيس مىفرمايد: «و آن روز عرش يرورد كارت را هشت فرشته بر فراز همه آنها حمل مى كنند)» (و يحمل عرش ربكك فوقهم 
ورك قبا 

منظور از #عرش» مجموعه جهان هستى است كه عرش حكومت خداوند اسث؛ وبه وسيله فرشتكان كه مجرى فرمان او هستند 
لدبي من سورد 

و جالب اين كه در روايتى آمده است: «حاملان هشتككانه عرش خدا در قيامت جهار نفر از اولين» و جهار نفر از آخرين هستند» 
اما جهار نفر از اولين نوح و ابراهيم و موسى و عيسى مىباشندء و جهار نفر از آخرين محتّرد صلَى الله عليه و آله وعلى و 


حسن و حسين عليهم الشلام هستند»! اين تعبير ممكن است اشاره به مقام شفاعت آنها براى اولين و آخرين باشدء البته شفاعت 


در مورد كسانى كه لايق شفاعتند» و به هر حال كسترش مفهوم «عرش» را نشان مى دهد. 
سورة الحاقة(28): آيهةَ 14 ..... ص : 6م؟ 


(آيه 18١)-اى‏ اهل محشرء نامه اعمال مرا بخوانيد! در تفسير آيات كذشته كفته شد كه «نفخ صورا دو بار رخ مىدهد و 
جنانكه كفتيم آيات آغاز سوره از نفخه اول خبر مىدهدء و آيات بعد از نفخه دوم. 

در ادامه همين مطلب در اينجا مىفرمايد: «در آن روز همكى به بيشكاه خدا عرضه مىشويد و جيزى از كارهاى شما ينهان 
نمى ماند) (يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية). 

البته» انسانها و غير انسانها در اين دنيا نيز دائما در محضر خدا هستند» ولى اين مطلب در قيامت ظهور و بروز بيشترى دارد. 

نه تنها اعمال مخفيانه انسانها كه صفات و روحيات و خلقيات و نيتها همه بر ملا مى كرددء و اين حادثهاى است عظيمء و به 
كفته بعضى از مفسران عظيمتر از متلاشى شدن كوهها و شكافتن كرات آسمان! روز رسوائى بزركك بدكاران بركزيده تفسير 
نمونه» ج8) ص: عمف 


وسر بلندى بى نظير مؤمنان. 
سورة الحاقة(29): آية 19 خضل 284 


(آيه 48 وبه دتبال آن مى كويد: «يس كسى كه نامه اعمالش را به دست راستش دهند (از فرط خوشحالى) فرياد مىزند كه 


(اى اهل محشر!) نامه اعمال مرا بككيريد و بخوانيد) (فاما من اوتى كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤا كتابيه). 


سورة الحاقة(29): آية 7١‏ ..... ص : 728 
اشاره 


(آيه -٠‏ سيبس بزركترين افتخار خود را در اين كلمه خلاصه كردهء مى كويد: «من يقين داشتم (كه قيامتى در كار استء و) 
يعنى» آنجه نصيب من شده به خاطر ايمان به جنين روزى استء و راستى هم همين است ايمان به حساب و كتاب به انسان 


روح تقوا و برهيزكارى مى بخشد و تعهد و احساس مسؤوليت در او ايجاد مى كند» و مهمترين عامل تربيت انسان است. 
ياسخ به يك سؤال: ..... ص : 728 
در اينجا ممكن است سؤالى مطرح شود و آن اين كه آيا مؤمنانى كه طبق آيات فوق صدا مىزنئد: اى اهل محشر! بياييد و نامه 


اعمال ما را بخوانيد» مكر كناهى در تمام نامه اعمالشان نيست؟ 


ياسخ اين سؤال را مى توان از بعضى احاديث استفاده كرد از جمله. در حديثى از بيغمبر كرامى اسلام صِلَى اللّه عليه و آله 


مى خوانيم كه وغداوند .در قبامت نكست اوقد كان خنود اقرار ير كتاغاشان حم كيرهاسيس هن قرمايدة من اين كتاغان را دن 


دنيا براى شما مستور ساختم» و امروز هم آن را مى بخشم سيس (فقط) نامه حسناتش را به دست راست او مىدهندا. 
سورة الحاقة(29): آية 71 ..... ص : 728 


(آيه -)1١‏ دراين آيه كوشهداى از ياداشهاى جنين كسانى را بيان كرده؛ مىفرمايد: «يس او در يكك زندكى (كاملا-) 


رضايتبخش قرار خواهد داشت» (فهو فى عيشة راضية). 
سورة الحاقة(29): آية ١١‏ ..... ص : 7288 


(آيه 77)- كرجه با همين يكك جمله همه كفتنيها را كفته است» ولى براى توضيح بيشتر مىافزايد: او «در بهشتى عالى» قرار 
دارد (فى جنةٌ عالية). 
بهشتى كه آنقدر رفيع و والاست كه هيج كس مانند آن را نديده و نشنيده و حتى تصور نكرده است. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج هم ص : 788 
سورة الحاقة(69): آية 77 ..... ص : عع؟ 


(آيه 7)- بهشتى كه «ميوههايش در دسترس است» (قطوفها دانية). 
نه زحمتى براى جيدن ميوهها در كار استء و نه مشكلى براى نزديكك شدن به درختان يربارشء و اصولا تمام نعمتهايش بدون 


استثنا در دسترس است. 
سورة الحاقة(29): آية 78 ..... ص : ع7 


(آايه 76)- و دراين آيه» خطاب محبت آميز خداوند را به اين بهشتيان جنين بيان كرده. «بخوريد و بياشاميد كواراء در برابر 
اعمالى كه در ايام كذشته انجام داديد» (كلوا و اشربوا هنيئا بما اسلفتم فى الايام الخالية). 
آرق! ابن تعمدهناى بور كه ب يصبات تسرة» اينها ناداكن اعمال شماسة البتلاايق اعمال تاجيز مكاي كة ادر افق فضل و 


وحدك الب قرا 5 نع عد تمرات دين شد اسك 
سورة الحاقة(29): آية 10 ..... ص : ع7 


(آيه 10)- در آيات كذشته سخن از «اصحاب اليمين) و مؤمنانى بود كه نامه اعمالشان به دست راستشان داده مى شودء ولى 
اين آيه درست به نقطه مقابل آنها يعنى «اصحاب الشمال» يرداخته» و در يكك مقايسه وضع آن دو را كاملا روشن مى سازد. 
نخست مىفرمايد: «اما كسى كه نامه اعمالش را به دست جيش بدهند مى كويد: اى كاش هركز نامه اعمالم را به من 
نمى دادند»! (و اما من أوتى كتابه بشماله فيقول يا ليتنى لم أوت كتابيه). 


سورة الحاقة(29): آية 78 ..... ص : ع7 
(آيه 0 «(و نمى دانستم حساب من جيست)؟ (و لم ادر ما حسابيه). 
سورة الحاقة(29): آي 1" ..... ص : عع7 


(آيه /70)- «اى كاش مركم فرا مىرسيد»! و به اين زندكى حسرتبار يايان مىداد (يا ليتها كانت القاضية). 

آرى! در آن داد كاه بزركك» آهى حسرتباره و نالهاى شرربار دارد» آرزو مىكند با كذشتهاش بكلى قطع رابطه كندء همان 
كونه كه در آيه ٠‏ سوره نبأ نيز مده است: 

يقول الكافر يا ليتنى كنت ترابا 


كافر در آن روز مى كويد: اى كاش خاكك بودم (و كرقتار عذاب نمى شدم)!) 
سورة الحاقة(29): آية 74 ..... ص : ع7 


(آيه 1)- سيس مىافزايد: اين مجرم كنهكار زبان به اعتراف كشوده. مى كويد: «مال و ثروتم هركز مرا بىنياز نكردا و به 
درد امروز كه روز بيجا ركى من بركزيده تفسير نمونه» ج0» ص: وضنلن 


سورة الحاقة(29): آية 79 ..... ص : 721 


(آيه 49 نه تنها اموالم مرا بىنياز نكرد و حل مشكلى از من ننمود بلكه «قدرت من نيزاز دست رفت»! (هلك عنى سلطانيه). 
خلاصه نه مال به كار آمدء و نه مقام» و امروز با دست تهىء و در نهايت ذلت و شرمسارىء در دادكاه عدل الهى حاضرم؛ همه 
اسباب نجات قطع شده. قدرتم بر باد رفته» و اميدم از همه جا بريده است. 

يكك داستان عبرت انككيز! در اينجا سر كذشتهاى بسيارى نقل شده كه همه تأكيدى است بر محتواى آيات فوق و درس عبرتى 
است براى آنها كه تكيه بر مال و مقام كرده» سر تا يا آلوده غرور و غفلت و كناهند, از جمله: 

در «سفينة البحار» از كتاب «نصائح» جنين نقل شده: «هنكامى كه بيمارى هاوون الرشيد در ختراسان شديد شد وسور داد طبييى 
از طوس حاضر كنند» و سيس سفارش كرد كه ادرار او را با ادرار جمع ديكرى از بيماران واز افراد سالم بر طبيب عرضه 
كنند» طبيب شيشهها را يكى بعد از ديكرى وارسى مى كرد تا به شيشه هارون رسيدء و بىاينكه بداند مال كيست» كفت: به 
صاحب اين شيشه بكوئيد وصيتش را بكند» جرا كه نيرويش مضمحل شده و بنيهاش فرو ريخته است! هارون از شنيدن اين 
سخن از حيات خود مأيوس شدء و شروع به خواندن اين اشعار كرد: 

ان الطبيب بطبه و دوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى 

ماللطيه يدوت بالذاء الذق قل كان ويمطله كما مقي 

«طبيب با طبابت و داروى خود- قدرت ندارد در برابر مركى كه فرا رسيد دفاع كند). 


الكآر قدرت دارد يس جرا خودش با همان بيمارى مىميرد- كه سابقا آن را درمان م ىكرد)؟ 


در اين هنكام به او خبر دادند كه مردم شايعه مركك او را بخش كردهاند, براى اين كه اين شايعه برجيده شود دستور داد 
جهاريائى آوردند و كفت: مرا بر آن سوار بركزيده تفسير نمونه» جه ص: /72 

كتيدة ناكهان زانوى:حوان سست شل: 

كفك هرا بياده كنيد كدشابعة ير اكان زاست:هى كريند! سيس أسفارش كرة كفنياتن براق او تياؤوتكة و اذ مياق انها يكن وا 
يسنديد و انتخاب كرد» و كفت در كنار همين بسترم قبرى براى من آماده كنيد. 


سيس نككاهى در قبر كرد و اين آيه را تلاوت نمود: (ما اغنى عنى ماليه- هلكك عنى سلطانيه) و در همان روز از دنيا رفت. 
سورةٌ الحاقة(29): آية "٠‏ ..... ص : /ع7 


(آيه 8")- او را بككيريد و زنجيرش كنيد! در ادامه آيات كذشته كه سخن از «اصحاب شمال» مى كفت كه نامه اعمالشان را به 
دست جيشان مى دهند در ايتجا به كوشدائ از عذابهاى آنها در قيامت اشاره كردهء فى فرمايد: ذر اين هنكام به فرشتكان عذاب 


دستور داده مىشود: «او را بكتيريد و در بند و زنجيرش كنيد)! (خذوه فغلوه). 
سورة الحاقة(29): آية 1" ..... ص : /72 

(آيه -)"١‏ «سيس (كفته مىشود:) او را در دوزخ بيفكنيدا (ثم الجحيم صلوه). 
سورة الحاقة(29): آي ا" ..... ص : 784 


(آيه ؟")- («بعد او را به زنجيرى كه هفتاد ذراع است ببنديد» (ثم فى سلسلةٌ ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه). 
«ذراع» به معنى فاصله آرنج تا نوك انككشتان است (در حدود نيم متر) كه واحد طول نزد عرب بوده؛ و يكك مقياس طبيعى 
استء ولى بعضى كفتهاند كه اين ذراع غير از ذراع معمولى است بطورى كه هر ذراع از آن فاصلههاى عظيمى را در بر 


مى كيرد» و همه دوزخيان را به آن زنجير مى بندند. 
سورةٌ الحاقة(298): آية :3 ..... ص : /78؟ 


(آيه *”)- در اين آيه و آيه بعد به علت اصلى اين عذاب سخت يرداخته» مىفرمايد: «جرا كه او هركز به خداوند بزركك ايمان 
نمى آوردا (انه كان لا يؤمن بالله العظيم). 
وهر قدرانبيا واوليا و رسولان يرورد كار او را به سوى خدا دعوت م ىكردند نمى يذيرفت؛ و به اين ترتيب بيوند او با «خالق» 


بكلى قطع شده بود. 
سورة الحاقة(29): آي ©" ..... ص : /72؟ 


(آيه ع")- «و هركز مردم را بر اطعام مستمندان تشويق نمى نمود) (و لا يحض على طعام المسكين). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 
ص: 894" 


وبه اين ترتيب بييوند خود را از «خلق) نيز بريده بود. 
ازاين دو آيه به خوبى استفاده مى شود كه عمده اطاعات و عبادات و دستورات شرع را مىتوان در رابطه با خلق و خالق 
خلاصه كرد و عطف «اطعام ين» بر «ايمان)» اشاره به اهميت فوق العاده اين عمل بزر كك است. 


سورةٌ الحاقة(29): آية 4" ..... ص : 729 


(آيه 0"- سيس مىافزايد: «جون عقيده و عمل او جنين بود «از اين رو امروز هم در اينجا يار مهربانى ندارد»! (فليس له اليوم 


هاهنا حميم). 
سورة الحاقة(29): آية ع" ..... ص : 789 


و به خاطر ترك اطعام مستمندان» غذائى جز جركك و خون از كلوى آنها يايين نمىرودء جرا كه آنها سالها لذيذترين طعامها 


رامىخوردند در حالى كه بينوايان جز خون دل طعامى نداشتند. 
سورة الحاقة(28): آية /1 3 ..... ص : 7188 


كسانى كه با تعمد و آكاهى و به عنوان طغيان و س ركشى راه شركك و كفر و بخل را مى يويند. 
سورة الحاقة(29): آية 4" ..... ص : و7 


(آيه 8)- اين قرآن قطعا كلام خداست به دنبال بحثهائى كه در آيات كذشته ييرامون قيامت و سرنوشت مؤمنان و كافران 
بودء در اينجا بحث كويائى ييرامون قرآن مجيد و نبوت بيان مى كند» تا بحث «نبوت» و «معاد) مكمل يكديكر باشند. 


نخست مى فرمايك: «سوكند به آنجه مى بينيد)! (فلا اقسم بما تبصرون). 
سورة الحاقة(29): آية 9 ..... ص : 88؟ 


(آيه 179)-«و آنجه نمى بينيد» (و ما لا تبصرون). 


اين دو تعبير سراسر عالم «شهود) و «غيب)» را شامل مى شود. 
سورة الحاقة(29): آية ل ٠‏ ص :ا 


(آيه ##دسيس در اين بدي ذكر تفحه و جوات ابن سو كند رز ر كفر وا نظير برواعنةه عى قرمابند: اذكه ايق قرآن كفمار 


رسول بزركوارى است» (انه لقول رسول كريم). بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 77١‏ 
منظور از «رسول» در اينجا بدون شكك بييغمبر كرامى اسلام صلَى الله عليه و آله است نه جبرئيل و مىدانيم آنجه را رسول 


مى آورد كفتار فرستنده اوست. 

سورة الحاقة(29): آية 6١‏ ..... ص : 71٠١‏ 

(آيه -)١‏ سيس مىافزايد: «و كفته شاعرى نيستء اما كمتر ايمان مىآوريد) (و ما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون). 
سورة الحاقة(29): آيةَ 1 ..... ص : 71٠١‏ 


(آيه #)- وو له كقته كاهتىء هر ند كمدر متذ كر مى شويدة (و لا بقول كاهن قليلاما تذكرون). 
ذو حقفاك وى قوق للى تسفياف تازواق انتق كد يعر كان و مخالنان ياي شك اللدغلهى الس ذا ةنده كاه 
مى كفتند: او شاعر است و اين آيات شعر اوستء و كاه مى كفتند: او كاهن است و اينها كهانت. 
«شعرا معمولا زائيده تخيّلات» و بيانكر احساسات برافروخته» و هيجانات عاطفى است,ء و به همين دليل فراز و نشيب و افت و 
خيز فراوان دارد در حالى كه قرآن در عين زيبائى و جذابى كاملا مستدل و منطقى, و محتوائى عقلا-نى دارد؛ واكّر 
بيشكوئيهائى از آينده كرده اين يبيشكوئيها اساس قرآن را تشكيل نمىدهدء تازه بر خلاف خخبرهاى كاهنان همه قرين واقعيت 


بوده. 
سورة الحاقة(29): آية "1 ..... ص : 71٠١‏ 


(آيه ##)ح ودر ايخ آيه به عنوان تأكبد با ضراحت م ى كويد: (كلامى استث كد او سوى يرورد كار غالميان ثازل شد است» 
(تنزيل من رب العالمين). 

بنابر اين قرآن نه شعر است و نه كهانتء نه ساخته فكر بيامبر اسلام صلَى الله عليه و آله و نه كفته جبرئيل» بلكه سخن خداست 
كه به وسيله بيك وحى بر قلب ياك بيامبر نازل شده. 


سورة الحاقة(29): آية © ..... ص : 71٠١‏ 


(آيه *6)- اكر او دروغ بر ما مىبست مهلتش نمىداديم! در ادامه بحثهاى مربوط به قرآن, در اينجا به ذكر دليل روشنى بر 


اصالت آن يرداخته.» مى فرمايد: «كْر او سخنى دروغ بر ما مى بسث 200 (و لو تقول علينا بعض الاقاويل). 
سورة الحاقة(28): آية 64 ..... ص : 1/٠١‏ 
(آيه 0ع)- «ما او را با قدرت مى كرفتيم» (لاخذنا منه باليمين). 


سورةٌ الحاقة(29): آيةَ 68 ..... ص : 1/١‏ 


(آيه #)- «سيس ركك قلبش را قطع مى كرديم»! (ثم لقطعنا منه الوتين). 


ب ركزيده تفسير نمونه» جه ص: "1/١‏ 

سورةٌ الحاقة(29): آية /ا؟ ..... ص : ١/ا؟‏ 

(آيه 617)- «و هيج كس از شما نمى توانست از (مجازات) او مانع شود و ازاو حمايت كند (فما منكم من احد عنه حاجزين). 
سورةٌ الحاقة(29): آية 64 ..... ص : 71/١‏ 


(آيه 68)- در اين آيه باز هم براى تأكيد و يادآورى مىفرمايد: «و آن (قرآن) تذكرى براى يرهي زكاران است» (و انه لتذكرة 
للمتقين). 

براى آنها كه آمادهاند خود رااز كناه ياكك كنند و راه حق را بيويند» براى آنها كه جستج و كرند و طالب حقيقت, و كسانى كه 
اين حد از تقوا را ندارند مسلما نمى توائند از تعليمات قرآن بهره كيرند. 


تأثير عميق و فوق العاذدائ كه قرآن از ايخ نظر دارد غنود نشانه ديكرئ از حقانيت آن اشث: 
سورةٌ الحاقة(29): آية 59 ..... ص : 1/1؟ 


(آيه 59)- سيس مى كويد: «و ما مىدانيم كه بعضى از شما (آن را) تكذيب مى كنيد» (و انا لنعلم ان منكم مكذبين). 
اما وجود تكذيب كننده لجوج هركز دليل بر عدم حقانيت آن نخواهد بود جرا كه برهي زكاران و طالبان حقيقت از آن متذكر 


مى شوند» نشانهدهاى حق را در آن مىبينند و در راه خدا كام ف ليتيك: 
سورة الحاقة(29): آية 0 666.. ص 5ه فى 


(آيه -)2١‏ در اين آيه مىافزايد: «و آن مايه حسرت كافران است» (و انه لحسرةٌ على الكافرين). 
امروز آن را تكذيب مىكنند» ولى فردا كه «يوم الظهور» و «يوم البروز» و در عين حال «يوم الحسرة)» است مىفهمند جه نعمت 


بز ركى را به خاطر لجاجت و عناد از دست دادهاند» و جه عذابهاى دردناكى را براى خود خريدهاند. 
سورة الحاقة(29): آية ١ل‏ ..... ص : ١/١‏ 


(آيه -١‏ و براى اين كه كسى تصور نكند كه شكك و ترديدء يا تكذيب منكران به خاطر ابهام مفاهيم قرآن استء در اين آيه 
اضافه مى كند: «و آن (قرآن) يقين خالص است» (و انه لحق اليقين). 

يعنى» قرآن يقينى است خالصء و يا به تعبير ديكر «يقين» داراى مراحل مختلفى است: كاه از دليل عقلى حاصل مى شود مثل 
اين كه دودى را از دور مشاهده مى كنيم واز آنء يقين به وجود آتش حاصل مىشودء در حالى كه آتش را بركزيده تفسير 
نمونه» ج 8 ص: 71/7 


نديدهايم» اين را «علم اليقين» كويند. 


كاه نزديكتر مىرويم و شعلههاى آتش را با جشم مى بينيم» در اينجا يقين محكمتر مىشودء و آن را «عين اليقين» مى نامند. 
كاه از اين هم نزديكتر مىرويم و در مجاورت آتش قرار مى كيريم» و سوزش آن رابا دست خود لمس م ىكنيم» مسلما اين 
مرحله بالاترى از يقين است كه آن را «حقّ اليقين» مى نامند. 


آيه فوق مى كويد قرآن در جنين مرحلهاى از يقين استء و با اين حال كوردلان آن را انكار مى كنند! 
سورةٌ الحاقة(29): آية 1ه ..... ص : 71/7 


(آيه 87)- و سر انجام در آخرين آيه مىفرمايد: «حال كه جنين است به نام يرورد كار بزركت تسبيح كوى»! واو راازهر 
كونه عيب و نقص منرّه بشمار (فسبح باسم ربكك العظيم). 

قابل توجه اين كه مضمون اين آيه و آيه قبل با مختصر تفاوتى در آخر سوره واقعه نيز آمده استء با اين تفاوت كه در اينجا 
سخن از قرآن مجيد است و توصيف آن به «حق اليقين) اما در يايان سوره «واقعه») سخن از كروههاى مختلف نيك وكاران و 
بدكاران در قيامت است. 

وياباة سووة عافد 


بر كزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 717 
سوره معارج ]//١[‏ ..... ص : 11/1 


اشاره 
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اين سوره در «مكه) نازل شده و داراى 55 آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : 71/1 


معروف در ميان مفسران اين است كه سوره «معارج) الأحووساك مك اسضبولى يعقض أو اباك آذ در هده تازل شذةو 
دليل بر آن روايات زيادى است كه در تفسير اين آيات به خواست خدا خواهد آمد. 

يفحهر طال انق سنزوةدازاى يهان يكن اسك 

بخش اول از عذاب سريع كسى سخن مى كويد كه بعضى از كفتههاى ييامبر صلَّى الله عليه و آله را انكار كرد» و كفت: اكر 
اين سخن حق است عذابى بر من نازل شود و نازل شد. (آيه ١‏ تا ") در بخش دوم بسيارى از خصوصيات قيامت و مقدمات 
آن و حالاءت كفار در آن روز آمده است. (آيات 5 تا 18) بخش سوم اين سوره بيانكر قسمتهائى از صفات انسانهاى نيكك و 
بد است كه او را بهشتى يا دوزخى مىكند. (آيات 14 تا ع") بخش جهارم شامل انذارهائى است نسبت به مشركان و منكران. 


و بار ديككر به مسأله رستاخيز بر مى كردد و سوره را يايان مىدهد. 
فضيلت قلاوت سوره: 0 رون 


در حديثى از بيغمبر صلى الله عليه و آله مىخوانيم: «كسى كه سوره «سأل سائل» را بخواند خداوند ثواب كسانى را به او 


مىدهد كه امانات و عهد و ييمان خود را حفظ مى كنند و كسانى كه مواظب و مراقب نمازهاى خويشند). ب ركزيده تفسير 
نمونه» ج 8 ص: 716 

بديهى است آنجه انسان را مشمول اين همه ثواب عظيم مى كند تلاوتى است كه با عقيده و ايمان» و سيس با عمل همراه 
باشد» نه اين كه سوره را بخواند و هيج انعكاسى در روح و فكر و عملش نداشته باشد. 

بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة المعارج(١7):‏ آية ١‏ ..... ص : 71/6 
اشاره 

)١ (آيه‎ 

شأن نزول: ..... ص : 71/6 


هنكامى كه رسول خدا صِلَى الله عليه و آله على عليه السّلام را در روز غدير خم به خلافت منصوب فرمود و در باره او كفت: 
من كنت مولاه فعلىٌ مولاه هر كس من مولى و ولي او هستم على مولى و ولىّ اوست. 

حو كاذك كاوه موا اندر ملكا و ايها مع لفن لافار تعاردك فهرس ديه هاي على |المفلية و آله امايو 
عرض كرد: تو به ما دستور دادى شهادت به يكانككى خدا واين كه تو فرستاده او هستى دهيم ما هم شهادت داديم» سيس 
دستور به جهاد و حج و روزه و نماز وزكات دادى ما همه اينها را نيز يذيرفتيم, اما با اينها راضى نشدى تا اين كه اين جوان 
على عليه السّ.لام را به جانشينى خود منصوب كردىء و كفتى: من كنت مولاه فعليٌ مولاه آيا اين سخنى است از ناحيه خودت 
يا از سوى خدا؟! بيامبر صلَّى الله عليه و آله فرمود: «قسم به خدائى كه معبودى جز او نيست اين از ناحيه خداست)». 

الغماق) زوق بر كردائك دن حال كه عى كفة: إخنداونذا! كر اق سكو عق اسنث و ان ناحبه ثوه مك أن اسان ير ما يازان)! 


تفسير: ..... ص : 71/18 


عذاب فورى: سوره معارج ازاينجا آغاز مى شود كه مىفرمايد: 
«تقاضا كنندهاى تقاضاى عذابى كرد كه واقع شد» (سأل سائل بعذاب واقع). 


سورة المعارج(١17):‏ آيةُ ؟ ..... ص : 317/15 


(آيه 1)- سيس مىافزايد: اين عذاب «مخصوص كافران انيت و هيج كس نمى تواند آن را دفع كند» (للكافرين ليس له دافع). 


ب ركزيده تفسير نمونه» جه ص: 710 


سورةٌ المعارج(١7):‏ آية " ..... ص : 17/8" 


(آيه *)- و دراين آيه به كسى كه اين عذاب از ناحيه اوست اشاره كرده؛ مى كويد: «از سوى خداوند ذى المعارج» خداوندى 
كه فرشتكانش بر آسهاتها صعود و عروج مى كنند (من الله ذى المعارج). 

از آنجا كه خداوند مقامات مختلفى براى فرشتكان قرار داده كه با سلسله مراتب به سوى قرب خدا ييش مىروند» خداوند به 
«ذى المعارج) توصيف شده است. 

آرى! اين فرشتكانند كه مأموريت عذاب كافران و مجرمان دارند؛ و همانها بودند كه بر ابراهيم خليل عليه المّ.لام نازل شدندء 


و به او خبر دادند كه ما مأمور نابودى قوم لوعل كش 
سورةٌ المعارج(١7):‏ آية ؟ ..... ص : 17/8" 


(آيه *)- روزى به اندازه ينجاه هزار سال! بعد از ذكر داستان عذاب دنيوى كسى كه تقاضاى عذاب الهى كرده بود وارد 
بحثهاى معاد و عذابهاى اخروى مجرمان در آن روز مى شود نخست مىفرمايد: «فرشتكان وروح [- فرشته مقرب خداوند] به 
سوى او عروج مى كنند در آن روزى كه مقدارش ينجاه هزار سال است» (تعرج الملائكة و الروح اليه فى يوم كان مقداره 
خمسين الف سنة). 

مسلما منظور از ١عروج‏ فرشتكان» عروج جسمانى نيست»ء بلكه عروج روحانى است. يعنى» آنها به مقام قرب خدا مى شتابند» و 
در آن روز كه روز قيامت است آماده كرفتن فرمان» و اجراى آن مى باشند. 

منظور از «روح)» در اينجا همان «روح الامين) تو كم شر تشكاق ابيع كدسن نويه لدو نه يه ان اشثاره نه اس 

و اما تعبير به «ينجاه هزار سال» از اين نظر است كه آن روز بر حسب سالهاى دنيا تااين حد ادامه بيدا م ىكندء و با آنجه در آيه 
0 سوره سجده آمده است كه مقدار آن را يكك هزار سال تعيين مىنمايد منافاتى ندارد» زيرا همان كونه كه در روايات وارد 


شده است در قيامت ينجاه موقف استء و هر موقف به اندازه يكك هزار سال طول مى كشد. 
سورة المعارج :)1/١(‏ به ف ..... ص : 71/8 


(آيه ©)- در اين آيه بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله را مخاطب ساخته؛ مى فرمايد: «يس ب ركزيده تفسير نمونه» جه ص: 71/8 
«صبر جميل» به معنى شكيبائى زيبا وقابل توجه استء و آن صبر و استقامتى است كه تداوم داشته باشدء يأس و نتوميدى به آن 


راه نيابد» و توأم با بيتابى و جزع و شكوه و آه و ناله لكردة ودوغير ابن غتورظ جميل نبسبت: 
سورة المعارج :)07١(‏ آآية ع ..... ص : 91/2 
(آيه 2)- سيس مىافزايد: «زيرا آنها آن روز را دور مى بينند) (انهم يرونه بعيدا). 


سورةٌ المعارج(١١7):‏ آية / ..... ص : 317/8 


(آيه /ا)- «و ما آن را نزديكك مى بينيم) (و نراه قريبا). 
آنها اصلا باور نم ىكنند جنان روزى در كار باشد كه حساب همه خلايق را برسند و كوجكترين كفتار و كردار آنها محاسبه 
شودء آن هم در روزى كه ينجاه هزار سال به طول مىانجامدء ولى آنها در حقيقت خدا را نشناختهاند ودر قدرت او شكك و 


ترديد دارند. 
سورةٌ المعارج(١7):‏ آية 4 ..... ص : 317/8 


( ابه - در اينجا بحثهاى كذشته در باره قيامت با شرح و توضيح بيشترى ادامه يافته» مىفرمايد: «همان روز كه آسمان 
همجون فلز كداخته مىشود) (يوم تكون السماء كالمهل). 


سورة المعارج(١٠1):‏ آيهَ 4 ..... ص : 317/8 


(آيه 9)- «و كوهها مانند يشم رنككين متلاشى خواهد بود (و تكون الجبال كالعهن). 
آرى! در آن روز آسمانها از هم متلاشى و ذوب مىشود., و كوهها درهم كوبيده و خرد وسيس با تند بادى در فضا يراكنده 
فى كردةه هميعون يشفى كه تتدياة آن رابا خود يبرد و جون كوهها ركيائ مختلفن دارئد تشييه به يشمهاى رنكية شددائد» 


و بعد ازاين ويرانى» جهانى نوين ايجاد مى كردد, و انسانها حيات نوين خود را از سر مى كيرند. 
سورة المعارج(١٠7):‏ آيةُ ٠١‏ ..... ص : 1/8؟ 


همه در فكر خويشندء احدى به ديكرى نمىيردازد «و هيج دوست صميمى سراغ دوستش را نمى كيرد) بركزيده تفسير نمونه» 
ج 8 ص: 71/0 


سورة المعارج(١7):‏ يذ 1١‏ ..... ص : /718/1 


(آيه -)١١‏ نه اين كه دوستان صميمى خود رادر آنجا نشناسند» بلكه مخصوصا «آنها را نشانشان مىدهند» ولى هن كلين كرقتاد 
كار خويشتن اسيت (يبصرونهم). 
فبالة ارت اميك كد هول .و وعشك ديش :اق ان انك كسؤؤاته بواسركرى تدش 


و درادامه همين سخن و ترسيم آن صحنه وحشتناكك مىافزايد: وضع جنان است كه «كنهكار دوست مىدارد فرزندان خود را 


سورة المعارج :)17/١(‏ آية 17 ..... ص : 91/17 


(آيه ؟7١)-‏ نه تنها فرزندانش بلكه دوست دارد «همسر و برادرش را» بدهد (و صاحبته و اخيه). 


سورة المعارج :)/١(‏ آية 18 ..... ص : 91/17 
(آيه 1)- «و قبيلهاش راكه هميشه ازاو حمايت فى كرق) (و فصيلته التى تؤويه). 
سورة المعارج(١17):‏ آية وا ٠‏ صن 5 7 


(آيه -)١‏ بلكه «همه مردم روى زمين را تا مايه نجاتش شوند» (و من فى الارض جميعا ثم ينجيه). 
آرى! به قدرى عذاب خدا در آن روز هولناك است كه انسان مىخواهد عزيزترين عزيزان را- كه در جهار كروه در اينجا 


خلاصه شدهاند و حتى همه مردم روى زمين را- براى نجات خود فدا كند. 
سورةٌ المعارج :)17١(‏ آية 18 ..... ص : 1/1 


(آيه دوك :ذوهراب هعبدابق تاهاو ارزوها هن فرمايدة هر كد حكتيى تيو كديا افيا ضراة تاك افك 35 


آرى «شعلههاى سوزان آتش است» (انها لظى). بيوسته زبانه م ىكشدء وهر جيز را در كنار و مسير خود مىيابد مى سوزاند. 
سورة المعارج(١/7):‏ آية 18 ..... ص : /ا/ا؟ 

(آيه -)١8‏ «دست ويا و يوست سر را مىكند و با خود مىبرد)! (نزاعة للشوى). 

سورة المعارج(١/):‏ آيةَ ١//‏ ..... ص : /ا/ا؟ 


(آيه -)١١/‏ سيس به كسانى اشاره مى كند كه طعمه جنان ا[تشى هستند» ب ركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: 71/1 
م قرما نل لو كسائئ وا كه به فرمان دا بشث كردند ذو از اطاعة او روغ كردان شدتد) ضدا هى زتندةا و به سوق خود 


سورة المعارج :)17١(‏ آية 14 ..... ص : 71/4 


(آيه )- و آنها كه «اموال را جمع و ذخيره كردند) و در راه خدا انفاق نكردند (و جمع فاوعى). 
به اين ترتيب اين آتش سوزان با زبيان حال و جاذبه مخصوصى كه نسبت به مجرمان دارد»ء يا با زبان قال كه خداوند به او داده» 


يبيوسته آنها را صدا مىزند و به سوى خود فرا مى خواند. 
سورةٌ المعارج(١7):‏ آية 14 ..... ص : 717/4 


(كنه )د يعد اذ ذكر كوشهاى از عذابهاى قيامت به ذكر اوصاف افراد بىايمان و در مقابل آنها مؤمنان راستين مىيردازد تا 
معلوم شود جرا كروهى اهل عذابند و كروهى اهل نجات. 
ورتم م ترعابدة راقبا حريص و كم طاقت آفريده شده است» (ان الانسان خلق هلوعا). 


سورةٌ المعارج(١7):‏ آية "١‏ ..... ص : 317/4 

(آيه -)٠8‏ «هنكامى كه بدى به او رسد بيتابى م ىكند) (اذا مسه الشر جزوعا). 

سورةٌ المعارج :)017١(‏ آية #١‏ ..... ص : 1//4؟ 

(آيه 1؟)- نو هتكافى كه خوبى به او رسد مانع ديكران مىشود) و بخل مىورزد (و اذا مسه الخير منوعا). 
سورة المعارج(١/7):‏ آية 77 ..... ص : 71/4 


(آيذ #الادسيت بهذ كر اوضاف اساتيناي اينع بد صورت يكق امنها ضهن يان له سنفت از اوبات برحسطة برداعق 


مى كويد لامكر نما زكزاران) (الا المصلين). 
سورة المعارج(١/7):‏ آية 77 ..... ص : 71/4 


(آيه 77)- (آنها كه نمازها را يبوسته به جا مىآورند) (الذين هم على صلاتهم دائمون). 

اين تحسدين وز كى انهناست كه اقباط مستمر با ذ ركاه برورد كار متعال ذارئك و اين ارتباط ان طريق تماز تأميخ مى كردد: 
نمازى كه انسان را از فحشاء و منكر باز مىدارد» نمازى كه روح و جان انسان را يرورش مىدهاد. و او را همواره به ياد خدا 
مىدارد و اين توجه مستمر مانع از غفلت و غرورء و فرو رفتن در درياى شهوات» بركزيده تفسير نمونه» جه ص: خف 

و اسارت در جنكال شيطان و هواى نفس مى شود. 

بديهى است منظور از مداومت بر نماز اين نيست كه هميشه در حال نماز باشندء بلكه منظور اين است در اوقات معين نماز را 


سورة المعارج :)1/١(‏ يه 76 ..... ص : 714/8 


( ابه 5)- به هر حال بعد از ذكر نماز كه بهترين اعمالء و بهترين حالاءت مؤمنان استء به دومين وي كى آنها يرداخته. 
مىافزايد: «و آنها كه در اموالشان حق معلومى است» (و الذين فى اموالهم حق معلوم). 


سورة المعارج(١17):‏ آية هه" ٠٠6‏ ص :و 


(آيه -)١0‏ «براى تقاضا كننده و محروم) (للسائل و المحروم). 

و به اين ترتيب هم ارتباطشان را با خالق حفظ مى كنند» و هم ييوندشان را با خلق خدا. 

مراد از «حق معلوم» جيزى غير از زكات است كه انسان بر خود لازم مىشمرد كه به نيازمندان دهد. 

«سائل» كسى است كه حاجت خود را مى كويد و تقاضا مى كند؛ و «محروم» كسى است كه شرم و حيا مانع تقاضاى اوست. 


سورة المعارج(١7):‏ آي 78 ..... ص : 71/4 


(آيه ")اين آيه به سومين ويذ كى آنها اشاره كرده» مىافزايد: «و آنها كه به روز جزا ايمان دارند)») (و الذين يصدقون بيوم 
الدين). 


سورة المعارج :)1١(‏ آية 717 ..... ص : 71/4 
(آيه 717)- و در ويزكى جهارم مى كويد: «و آنها كه از عذاب يروردكارشان بيمناكند» (و الذين هم من عذاب ربهم مشفقون). 
سورة المعارج :)1١(‏ آي 74 ..... ص : 71/4 

(آآيه 1)- «جرا كه هيج كس از عذاب برورد كارش در امان نيست» (ان عذاب ربهم غير مأمون). 

سورة المعارج(١7):‏ يه 74 ..... ص : 71/94 


آنه 4 به ذيكرى از وو كونائى تهكشان در اباتك كدشه جهار وصث از اؤضاف وه تمان راستيق و آنها كهدزو 
قيامت اهل بهشتنا ذكر شدء و در اينجا به ينج وصف ديكر اشاره مى كند كه مجموعا نه وصف مى شود. 
در نخستين توصيف مىفرمايد: «و آنها كه دامان خويش را (از بىعفتى) حفظ مى كنند» (و الذين هم لفروجهم حافظون). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج هم ص: ال 
سورةٌ المعارج(١/7):‏ آية ٠١‏ ..... ص : 7/4٠‏ 


( آيه 8)- «جز با همسران و كنيزانشان (كه در حكم همسرند آميزش ندارند) جرا كه بهرهكيرى از اينها مورد سرزنش 
نخواهند بود (الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين). 

بدون شكك غريزه جنسى از غرائز سركش انسان و سر جشمه بسيارى از كناهان است تا آنجا كه بعضى معتقدند در تمام 
يروندههاى مهم جنائى اثرى از اين غريزه ديده مىشود, لذا كنترل و حفظ حدود آن از نشانههاى مهم تقواست و به همين دليل 
بعد از ذكر نماز و كمكك به نيازمندان و ايمان به روز قيامت و ترس از عذاب الهى كنترل اين غريزه ذكر شده است. 


سورةٌ المعارج(١!7):‏ آية "١‏ ..... ص : 1/٠١‏ 


(آيه -)7١‏ در اين آيه براى تأكيد بيشتر روى همين موضوع مىافزايد: 
«و هر كس جز اينها را طلب كند» متجاوز است»! (فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون). 
و به اين ترتيب اسلام طرح اجتماعى را مىريزد كه هم به غرائز فطرى در آن ياسخ داده مىشودء وهم آلوده فحشا وفساد 


خب او تابنك تاق ل أن مدت 


سورةٌ المعارج(١١17):‏ آيةَ 17" ..... ص : +34 


(آيه 7”)- سيس به دومين و سومين اوصاف آنها اشاره كرده» مى كُويد: 

«و آنها كه امانتها و عهد خود را رعايت مى كنند) (و الذين هم لاماناتهم و عهدهم راعون). 

«امانت» معنى وسيعى دارد كه نه تنها امانتهاى مادى مردم را از هر نوع در بر مى كيرد» بلكه امانتهاى الهى و بيامبران و ييشوايان 
معصوم همه را شامل مى شود. 

هر يكك از نعمتهاى الهى امانتى از امانات او هستند» يستهاى اجتماعى و مخصوصا مقام حكومت از مهمترين امانات است. 
وأز همه مهمتر دين و آثيخ خدا و كتات او قرآن: امانث بز ركك او استه» كه بابد در حفظس كوشيد. 

«عهد) نيز مفهوم وسيعى دارد كه هم عهدهاى مردمى را شامل مى شود و هم عهدها و ييمانهاى الهى را. 


ب ركزيده تفسير نمونه» جم ص: 78١‏ 
سورة المعارج(١٠1):‏ آية 9" ..... ص : 741 


(آيه *7)- و در جهارمين وصف اضافه م ىكند: «و كسانى كه به اداى شهادتشان قيام مى نمايند) (و الذين هم بشهاداتهم 
قائمون). 


ؤيرا اقامه شهادت عادلانة و ترك كناق 31 يكن :اذ مهمترين بابدهاى اقامه عدالت در جامعه بكر اسة: 
سورةٌ المعارج(١7):‏ آية ©" ..... ص : 7/41 


(آيه ")- در آخرين وصف كه در واقع نهمين توصيف ازاين مجموعه است بار ديكر به مسأله نماز باز مى كرددء همان كونه 
كه آغاز آن نيز از نماز بود. مىفرمايد: «و كسانى كه بر نماز مواظبت دارند» (و الذين هم على صلاتهم يحافظون). نمازى كه 
مهمترين وسيله تهذيب نفوس و ياكسازى جامعه است. 

البته در نخستين وصف اشاره به «تداوم» نماز بود» اما در اينجا سخن از حفظ آداب و شرائط و اركان و خصوصيات آن است 
آدابى كه هم ظاهر نماز را از آنجه مايه فساد است حفظ مى كندء و هم روح نماز را كه حضور قلب است تقويت مىنمايد؛ و 


هم موانع اخلاقى را كه سد راه قبول آن است از بين مىبردء بنابر اين هر كز تكرار محسوب نمى شود. 
سورة المعارج :)/١(‏ آآية 4" ..... ص : 7/1 


(آيه 8")- در يايان اين سخن مسير نهائى صاحبان اين اوصاف را بيان م ىكندء همان كونه كه در آيات كذشته مسير نهائى 
مجرمان را شرح داد در اينجا در يكك جمله كوتاه و ير معنى مىفرمايد: «آنها در باغهاى بهشتى (يذيرايى و) كرامى داشته 
جرا كرامى نباشند؟ در حالى كه ميهمانهاى خدا هستند» و خداوند قادر و رحمان تمام وسائل يذيرائى را براى آنها فراهم 


ساخته است. 


سورة المعارج(١17):‏ آية ورا 6٠6‏ صن 5 4١‏ 


(آيه 8")- به كدام رو سفيدى طمع بهشت دارى! در آيات كذشته بحثهائى يبرامون نشانههاى مؤمنان و كفار و سرنوشت هر 
يكك از اين دو كروه مده استء در اينجا بار ديكر به شرحى بيرامون وضع كفار و استهزاى آنها نسبت به مقدسات باز 
0 

بعكو كته الذاارى رانف در سورد #تونياتيوا سن كاوطازن ع كسوفض انير قيلي اللتعليسو لدوم كه | رافك معاد نا 
براى مسلمانان مىخواندء آنها از هر كوشه و كنار بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 7/7 

فى امدندد وم كفده اك معادى در كار باشد وضع ما از اين افرادى كه به تو ايمان آوردهاند در آن عالم بهتر استء همان 
كونه كه در اين دنيا وضع ما از آنها بهتر مى باشد! قرآن در ياسخ آنها جنين مى كويد: «اين كافران را جه مىشود كه با سرعت 
نزد تو مى آيند ...» (فما ل الذين كفروا قبلكك مهطعين). 


سورة المعارج :)17١(‏ آية /" ..... ص : 7/7 
ون /خاد «ازراست وهب كروة كروهه و ارززوض نيشت ذارلك (غن البمية وحن الشعال عرية). 
سورة المعارج :)17١(‏ آآية ,4" ..... ص : 7/7 


(آيه 8*)- «آيا هر يكك از آنها (بااين اعمال زشتش) طمع دارد كه او را در بهشت ير نعمت الهى وارد كنند/؟ (! يطمع كل 
امرى منهم ان يدخل جنة نعيم). 
با كدام ايمان و با كدام عمل جنين شايستككى براى خود قائلند؟! 


سورة المعارج(١17):‏ آية اعخمرا 66٠6‏ صن 5 ,م 


(آيه 9")- در اينجا قرآن مجيد به ياسخ آنها يرداخته» مى كويد: «هركز جنين نيست (كه آنها وارد باغهاى يرنعمت بهشت 
شوند) ما آنها رااز آنجه خودشان مىدانند آفريدهايم» (كلا انا خلقناهم مما يعلمون). 

در حقيقت خداوند مىخواهد با اين جمله غرور آنها را در هم بشكندء زيرا مى كويد: خودتان بهتر مىدانيد كه ما شما را از 
نطفهاى بىارزش. از آبى كنديده آفريدهايم! و دوم اين كه ياسخى به استهزاء كنند كان معاد مى كويد كه اكر شما در امر معاد 
شكك داريد برويد و حال نطفه را بررسى كنيدء و ببينيد جككونه از يكك قطره آب بىارزش موجودى بديع مىسازيم كه در 
تطورات جنينى هر روز خلقت و آفرينش تازهاى به خود مى كيرد. 

آيا خالق انسان از نطفه قادر نيست كه بعد از خاكك شدن لباس حيات در تن انسان بيوشاند. 


سورة المعارج(١/7):‏ آية +٠‏ ..... ص : 7/17 


المشارق و المغارب انا لقادرون). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: إرن7 


سورة المعارج :)07١(‏ آية 51 ..... ص : "74.7 


(آيه -)6١‏ «كه جاى آنان را به كسانى بدهيم كه از آنها بهترند و ما هركز مغلوب نخواهيم شد (على ان نبدل خيرا منهم و ما 
اين جمله ممكن است اشاره به آن باشد كه ما نه تنها قادريم كه آنها را بعد از خاكك شدن به زندكى و حيات نوين 
بازكردانيم» بلكه مى توانيم آنها را به موجوداتى كاملتر و بهتر تبديل كنيم. 

ويا اشاره به اين باشد كه براى ما هيج مانعى ندارد شما را به كيفر اعمالتان نابود كنيم و افرادى شايسته و آكاه و مؤمن 


جانشين شما سازيم و جيزى مانع ما از اين كار نخواهد بود. 
سورةٌ المعارج(١/7):‏ آية 67 ..... ص : "7/41 


(آيه 67)- در اين آيه به عنوان انذار و تهديد كافران سرسخت و استهزاء كننده و لجوجء مىفرمايد: «آنان را به حال خود 
واكذارء تا در باطل خود فرو روند» و بازى كنندء تا زمانى كه روز موعود خود را ملاقات كنند» (فذرهم يخوضوا و يلعبوا حتى 
يلاقوا يومهم الذى يوعدون). 

بيش از اين استدلال و موعظه لازم نيست» آنها نه اهل منطقئد و نه آمادكى براى ببدار شدن دارئدء بكذار در اباطيل و اراجيف 


خود غوطهور باشند» تا روز موعود آنهاء روز رستاخيز» فرا رسد و همه جيز را با جشم خود ببينند! 
سورة المعارج :)7١(‏ آية © ..... ص : 7/8 


(آيه «5)- سيس به معرفى آن روز موعود يرداخته» و نشانههائى ازاين روز وحشتناك و هولانكيز را بيان كرده. مىفرمايد: 
«همان روز كه از قبرها بسرعت خارج مىشوند كوئى به سوى بتها مىدوند)! (يوم يخرجون من الاجداث سراعا كانهم الى 
نصب يوفضون). 


سورة المعارج(١7):‏ آية 56 ..... ص : 7/41 


(آيه #)- سيس به نشانهدهاى ديكرى يرداخته» مىافزايد: «در حالى كه جشمهايشان از شرم و وحشت به زير افتاده» و خاضعانه 
نكاه مى كنند (خاشعة ابصارهم). 

«و يردهاى از ذلت و خوارى آنها را يوشانده است» (ترهقهم ذلة). بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 7/5 

ودر يايان آيه مىفرمايد: «اين همان روزى است كه به آنها وعده داده مىشد) (ذلكك اليوم الذى كانوا يوعدون). 

آرى! اين همان روز موعود است كه آن را به باد مسخره مى كرفتند» و كاه مى كفتند: به فرض كه جنين روزى در كار باشد 
وضع ما در آن روز از مؤمنان هم بهتر است. 

«يايان سوره معارج) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج هم ص: 16 


سوره فوح [1/ا] ..... ص : 7/868 


اشاره 


5 


اين سوره در «مكه) نازل شده و داراى 758 آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : 7/468 


اين سوره جنانكه از نامش ييداست سر كذشت نوح ييامبر را بيان مىكند» در سورههاى متعددى از قرآن مجيد به سر كذدشت 
اين ييامير يزركك اشاره شدهء از جمله سوردهائ «شعرااء «مؤمتوناء «اعراق»: «انبياء) و از همه مشروحتر در سوره «هود) آمده؛ 
ولى آنجه در سوره نوح مده قسمت خاصى از زندكى اوست كه در جائى ذيكر به آيخ سبكك ثيامده اث و اين فسيت 
مربوط به دعوت مستمر و بى كير او به سوى توحيدء و كيفيت» و عناصر اين دعوت است. 

جاتوجه ب ارق كه ابح سووه كر مكة نازل شده؛ و ييامبر و مسلمانان اندكك آن زمان در شرائطى مشابه شرائط زمان نوح و 
يارانش قرار داشتند» مسائل زيادى را به آنها مىآموزد. 

-١‏ به آنها ياد مىدهد كه جككونه از طريق استدلال منطقى توأم با محبت و دلسوزى كامل دشمنان را تبليغ كنند. 

1- به آنها مىآموزد كه هركز در طريق دعوت به سوى خدا خسته نشوند. 

“- به آنها مىآموزد كه در يكك دست وسائل تشويق وعزردنيت د كرعوافل الذازرا داشته باشند» و از هر دو در طريق 
دعوت بهره كيرند. 

*- آيات آخر اين سوره هشدارى است براى مشركان لجوج كه اكر در برابر حق تسليم نشوند و به فرمان خدا كردن ننهند 
عاقبت دردناكى در بيش دارند. بركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: 788 

به تعبير ديككر اين سوره ترسيمى است از بيان مبارزه دائمى طرفداران حق و باطل و برنامههايى كه طرفداران حق در مسير خود 


بايد به كار بندند. 
فضيلت قلاوت سورة: ..... ص :48 


در حديثى از بيغمبر كرامى اسلام صَلَّى الله عليه و آله مىخوانيم: 

«كسى كه سوره «نوح) را بخواند از مؤمنانى خواهد بود كه شعاع دعوت نوح ييامبر او را فرا مى كيردا. 

ناكفته بيداست كه هدف از تلاوت آن اين است كه انسان از راه و رسم اين يبامبر بزركك و استقامت و شكيبائى ياران او در 
راه دعوت به سوى حق الهام كيرد» و خود را در شعاع دعوت او قرار دهدء نه خواندن فاقد انديشه و فكر و نه انديشهاى خالى 
ال عمل. 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة فوح (7/1): يذ ١‏ ..... ص : 7/8 


(آيه -)١‏ كفتيم اين سوره بيانكر آن قسمت از حالات نوح است كه مربوط به مسأله دعوت او مى باشد. 

نخست از مسأله بعثت او شروع كرده؛ مىفرمايد: «ما نوح را به سوى قومش فرستاديم, و كفتيم: قوم خود را انذار كن بيش از 
آنكه عذاب دردناك به سراغشان آيد» (انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومكك من قبل ان يأتيهم عذاب اليم). 

اين عذاب دردناك ممكن است عذاب دنيا باشد يا عذاب آخرت. و مناسبتر اين كه هر دو باشد» هر جند به قرينه آيات آخر 


سوره بيشتر منظور عذاب دنياست. 
سورة فوح (9/1): آآية 7 ..... ص : ع9 


(آيه ")- نوح اين ييامبر «اولو العزم» كه صاحب نخستين شريعت و آئين الهى بود و دعوت جهانى داشت بعد از دريافت اين 


فرمان به سراغ قومش آمد و «كفت: اى قوم! من براى شما بيم دهنده آشكارى هستم» (قال يا قوم انى لكم نذير مبين). 
سورة نوح(١/7):‏ آية " ..... ص : 748 


(آيه *)- هدف اين است «كه خدا را يرستش كنيد واز مخالفت او بيرهيزيد و مرا اطاعت نماييد» (ان اعبدوا الله و اتقوه و 


اطيعون). 
سورةٌ فوح (1/1): آآية © ..... ص : 7/2 


(آيه *)- سيس به تشويق آنها يرداخته نتائج مهم اجابت اين دعوت را در بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 7/17 

دو جمله كوتاه بيان مى كند» مى كويد: اككر دعوت مرا اجابت كنيد «خداوند كناهانتان را مى آمرزد) (يغفر لكم من ذنوبكم). 
سيسن هن اقزامك: زو شما زا كا زمان معيى به تأخير هئ التدازداعسرتان راطولكتى كرده و عذات رااز شما دور مىدارد (و 
يؤخ ركم الى اجل مسمى). 

ازيرا هنككامى كه اجل الهى فرا رسد تأخيرى نخواهد داشت اككر مىدانستيد» (ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون). 

از اين آيه به خوبى استفاده مىشود كه «اجل» و سر رسيد عمر انسان دو كونه است «اجل مسمّى» و «اجل نهائى'. 

قسم اول سر رسيدى است كه قابل تغيير و دك ركونى استء و بر اثر اعمال نادرست انسان ممكن است بسيار جلو بيفتد كه 
عذابهاى الهى يكى از آنهاست و به عكس بر اثر تقوا و نيك وكارى و تدبير ممكن است بسيار عقب بيفتد. 

ولى اجل و سر رسيد نهائى به هيج وجه قابل د كركونى نيست. 

در روايات اسلامى نيز روى اين معنى تأكيد فراوان شده استء از جمله در يكك حديث ير معنى از امام صادق عليه السّدِ لام 
مى خوانيم: «آنها كه بر اثر كناهان مىميرند بيش از آنها هستند كه به مركك الهى از دنيا مىروند» و كسانى كه بر اثر 


نيك وكارى عمر طولانى بيدا مى كنند بيش از كسانى هستند كه بر اثر عوامل طبيعى عمرشان زياد مىشودا. 
سورة نوح(1/1): آيةَ ه ..... ص : /41؟ 


(آيه 0)- از هر فرصتى براى هدايت آنها استفاده كردمء اما ... 


در اينجا در ادامه رسالت و مأموريت نوح براى دعوت قومش سخنانى از زبان خود اوء هنككامى كه به بيشكاه يرورد كار 
شكايت مىبرد» نقل شده كه بسيار آموزنده است. 

سخنان نوح در اين زمينه سخنانى است كه مى تواند راهكشا براى همه مبلغان دينى باشدء مىفرمايد: «نوح كفت: يروردكارا! 
من قوم خود را شب و روز به سوى تو دعوت كردم» (قال رب انى دعوت قومى ليلا و نهارا). 

و لحظهاى در ارشاد و تبليغ آنها كوتاهى نكردم. 


ب ركزيده تفسير نمونه» جم ص: /78 
سورة فوج (1/): آية © ..... ص : 744 


(آيه 8)- «اما دعوت من جيزى جز فرار از حق بر آنان نيفزود» (فلم يزدهم دعائى الا فرارا). 
واين عجيب است كه دعوت به سوى جيزى سبب فرار از آن شود. اما با توجه به اين كه تأثير دعوتها نياز به يكك نوع آمادكى 


و سنخيت و جاذبه متقابل دارد جاى تعجب نيست كه در دلهاى ناآماده اثر معكوس و منفى ببخشد. 
سورة فوح(1/1): آية ٠‏ ..... ص : 7/4 


(آيه 9)- سبس نوح در ادامه اين سخن مىافزايد: خداوندا! من هر زمان آنها را دعوت كردم كه (ايمان بياورند و) تو آنها را 
بيامرزى انككشتان خويش را در كوشهايشان قرار داده» و لباسهايشان را بر خود ييجيدند و در مخالفت اصرار ورزيدند و به 
شدت استكبار كردند» (وانى كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فى آذانهم واستغشوا ثيابهم و اصروا و استكبروا 
استكبارا). 

كذاشتن انككشت در كوشها براى اين بوده كه صداى حق را نشنوند و ييجيدن لباس بر خويشتن يا به اين معنى است كه لباس 
بر سر مىانداختند تا يشتوانهاى براى انككشتان فرو كرده در كوش باشد و كمترين امواج صوتى بر يرده صماخ آنها نرسدء و يا 
مى خواستند صورت خود را بيوشانند مبادا جشمانشان بر قيافه ملكوتى نوح اين ييامبر بزركك بيفتد» در واقع اصرار داشتند هم 
كوش از شنيدن باز ماند و هم جشم از ديدن! اين آيه نشان مىدهد كه يكى از عوامل مهم بدبختى آنها استكبار و غرور بود 
كه هميشه يكى از موانع مهم راه حق بوده و ثمره شوم آن رادر تمام طول تاريخ بشر در زندكى افراد بىايمان مشاهده 


فى كو 
سورة فوح (71): آية 4 ..... ص : 74/4 


(آيه 8)- نوح همجنان به سخنان خود در ييشكاه يرورد كار ادامه داده؛» فى كويد: خداوند!! «سيس آنها را با صداى بلتد (به 
اطاعت فرمان تو) دعوت كردم) (ثم انى دعوتهم جهارا). 
در جلسات عمومى و با صداى بلند آنها را به سوى ايمان فرا خواندم. 


سورة فوح (7/1): آية 9 ..... ص : 78/4 


(آيه 4)- به اين نيز قناعت نكردم «7شكارا و نهان (حقيقت توحيد و ايمان را) براى آنان بيان داشتم» (ثم انى اعلنت لهم و 
اسررت لهم اسرارا). بركزيده تفسير نمونه» ج82 ص: 7/9 

اين حوصله عجيبء و آن دلسوزى عجيبتر» و يشتكار و استقامت بى نظير سرمايه او در راه دعوت به آثين حق بود. 

و شكفتانكيزتر اين كه در طول نهصد و ينجاه سال دعوتش تنها حدود هشتاد نفر به او ايمان آوردند يعنى» براى هدايت هر 
يك نفر بطور متوسط حدود دوازده سال تبليغ كرد! 


سورةٌ فنوح(١7/1):‏ آية ٠١‏ ..... ص : 5419 


(آيه -)39١‏ ياداش دنيوى ايمان: «نوح) در ادامه بيانات مؤثر خود براى هدايت آن قوم لجوج و سركش اين بار روى بشارت و 
تشويق تكيه مى كندء و به آنها وعده مؤكد مىدهد كه اككر از شرك و كناه توبه كنند خدا درهاى رحمت خويش را از هر سو 
به روى آنها مى كشايدء عرض مى كند: خداوندا! «به آنها كفتم: از يرورد كار خويش آمرزش بطلبيد كه او بسيار آمرزنده است 
.. (فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا). 


سورةٌ نوح(١1/):‏ آيةَ ١١‏ ..... ص : 7549 


(آيه ١‏ «تا بارانهاى يربركت آسمان را يى در يى بر شما فرو فرستد)» (يرسل السماء عليكم مدرارا). 


خلاصه هم باران رحمت معنوى وهم بازان برير كك ماذى او شما رافرا فى كبرد 
سورة فوح (1/1): ية 17 ..... ص : 746 


(آيه -)١7‏ سيس مىافزايد: «و شما را با اموال و فرزندان فراوان كمكك مى كند) (و يمددكم باموال و بنين). 

١و‏ باغهاى سرسبز و نهرهاى آب جارى در اختيارتان قرار مىدهد» (و يجعل لكم جنات و يجعل لكم انهارا). 

به اين ترتيب يكك نعمت بزركك معنوىء» و ينج نعمت بزركك مادى به آنها وعده داده» نعمت بز ركك معنوى بخشودكى كناهان 
وياكك شدن از آلودكى كفر و عصيان استء اما نعمتهاى مادى: ريزش بارانهاى مفيد و به موقع و ير بركتء فزونى اموال» 
فزونى فرزندان (سرمايههاى انسانى)» باغهاى ير بركت. و نهرهاى آب جارى. 


آرى! ايمان و تقوا طبق كواهى قرآن مجيد هم موجب آبادى دنيا وهم آبادى آخرت است. 
سورة فوح (71): كآية "17 ..... ص : 746 


(آيه 1)-اسيس بار ديكر به انذاز باز مى كرددء مى كويد: «جرا شما (از خدا بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 75١‏ 
نمى ترسيد و) براى خدا عظمت قائل نيستيد)؟! (ما لكم لا ترجون لله وقارا). 


سورة نوح(7/1): آية 1 ..... ص : 99٠‏ 


(آيه -)١‏ «در حالى كه شما را مراحل مختلف آفريد) (و قد خلقكم اطوارا). 


نخست «نطفه)» بىارزشى بوديدء جيزى تكذشت كه شمارا به ضورث #علقه) واز أن يس به صورت «مضغة) درآورةة سيس 
شكل و اندام انسانى به شما داد» بعد لباس حيات در اندام شما يوشانيد» و به شما روح و حس و حركت داد. 

نه تنها از نظر جسمانى اشكال مختلفى به خود مى كيرد كه جهره روح و جان شما نيز دائما در تغيير استء هر يكك از شما 
استعدادى داريد» و در هر سرى ذوقى و در هر دلى عشقى است. 

و به اين ترتيب او در همه جا با شماست و در هر كام رهبرى و هدايت مى كند و بااين همه لطف و عنايت اوء اين همه كفران 


و بىحرمتى جرا؟ 
سورة نوح(١/1):‏ آيهَ 14 ..... ص : 99٠+‏ 


(آيه -)١6‏ حضرت «نوح) در بيانات عميق و مستدل خود در برابر مشركان لجوج نخست دست آنها را كرفته و به اعماق 
وجودشان برد تا آيات انفسى را مشاهده كنند» سيس آنها را به مطالعه نشانهدهاى خدا در عالم بزركك آفرينش دعوت كرده و 
آثان:رابه«سير آفاقن مير 

نخست از آسمان شروع كرده؛ مى كويد: «آيا نمىدانيد جككونه خداوند هفت آسمان را يكى بالاى ديكرى آفريده است»؟! (ا 
لم تروا كيف خاق الله سبع سماوات طباقا). 

آسمانهاى هفتكانه يكى بالاى ديكرى قرار دارد» و بطورى كه در تفسير آسمانهاى هفتكانه در كذشته كفتهايم تمام آنجه را 
مابا جشم مسلح و غير مسلح از ستا ركان ثابت و سيار مى بينيم همه جزء آسمان اول استء و شش عالم ديكر يكى ما فوق 
ديكرى بعد از آن قرار دارد كه از دسترس علم و دانش انسان امروز بيرون استء و ممكن است در آينده اين شايستكى را بيدا 
كند كه آن عوالم عجيب و كسترده را يكى بعد از ديكرى كشف كند. 


سورة نوح(١/1):‏ آيهَ 18 ..... ص : 99٠+‏ 


(آيه 8)- سيس مىافزايد: «و ماه رادر ميان آسمانها مابه روشنائى و خورشيد را جراغ فروزانى قرار داده است» (و جعل القمر 
فيهن نورا و جعل بركزيده تفسير نمونه» ج0» ص: 505 


القكيين نر احا 
سورةٌ نوح(١/7):‏ آيةَ /ا١‏ د طن 5 191 


(آبه/)اواظبان عسس» كما زا عمحون كلى برورش داداا سين بان ذدبكر به اقريشن_ انان كان فى كرد من أفزا ند لو 
خداوند شما را همجون كياهى از زمين رويانيد»! (و الله انبتكم من الارض نباتا). 

تعبير به «انبات» و رويانيدنء در مورد انسان» بخاطر آن است كه آفرينش نخستين انسان از خاكك استء دوم اين كه تمام مواد 
غذائى كه انسان مىخورد و به كمكك آن رشد و نمو م ىكند از زمين استء يا مستقيما مانند سبزيها و دانهدهاى غذائى و 
ميوههاء و يا بطور غير مستقيم مانند كوشت حيوانات» و سوم اين كه شباهت زيادى در ميان انسان و كياه وجود دارد و بسيارى 


از قوانينى كه حاكم بر تغذيه و توليد مثل و نمو و رشد كياهان است بر انسان نيز حكمفرماست. 


سورةٌ نوح(١1/):‏ آيةَ 14 ..... ص : 59١‏ 


(آيه 18)- بعد به سراغ مسأله معاد كه يكى ديكر از مسائل ييجيده براى مشركان بوده است رفته» مىفرمايد: «سيس شما را به 
همان زمين باز مى كرداند» و بار ديكر شما را خارج مىسازد) (ثم يعيدكم فيها و يخرجكم اخراجا). 


ذاوة بان :فيكر يعد اق خشاك شدن لباس تحيات در انذامتاق بيوشائدك. 
سورة فوح (71): آية 19 ..... ص : 791 


(آيه -)١8‏ بار ديكر به آيات آفاقى و نشانهدهاى توحيد در عالم يركف باز مى كرده و اثاتعدت وسحوه زميق سكن فى كويد: 
مى فرمايد: «و خداوند زمين را براى شما فرش كستردهاى قرار داد» (و الله جعل لكم الارض بساطا). 

نه آن جنان خشن است كه نتوانيد بر آن استراحت و رفت و آمد كنيدء ونه آن جنان نرم است كه در آن فرو رويد وقدرت 
حركت نداشته باشيد. 


به علاوه بساطى است كسترده و آماده و داراى همه نيازمنديهاى زند كى شما. 
سورة نو ح(1/1): آية 7٠١‏ ..... ص : 791 


(آيه -)٠١‏ نه تنها زمينهاى هموار همجون فرش كستردهاى استء بلكه كوهها به خاطر درّه و شكافهايى كه در لابلاى آن 
وجود دارة و قابل عبور است ثيز بساط كستردواى م باشل هدف اين است «تا از راههاى وسيع و درّههاى آن ب ركزيده تفسير 
نمونه» جه ص: 797 

بككذريد» و به هر جا مىخواهيد برويد (لتسلكوا منها سبلا فجاجا). 


ولى نه آن انذارهاى نخستين و نه بشارتها و تشويقها و نه استدلالات منطقى هيج يكك در دل سياه اين قوم لجوج اثر نككذاشت 
سورة فوح (7/1): آية "١‏ ..... ص : 7917 


(آيه -)7١‏ لطن حق با تو مداراها كند ... 

هنكامى كه نوح آخرين تلاش خود را در طى صدها سال به كار زد و آن قوم جز كروه اندكى» همجنان بر كفر و بتيرستى 
و كمراهى و فساد اصرار ورزيدند از هدايت آنها مأيوس شد. رو به دركاه خدا آورد و تقاضاى مجازات براى آنها كرد. 
جنانكه در اين آيه مىخوانيم: «نوح (بعد از هدايت آنان) كفت: يرورد كارا! آنها نافرمانى من كردندء و از كسانى ييروى 
نمودند كه اموال و فرزندانشان جيزى جز زيانكارى بر آنها نيفزوده است» (قال نوح رب انهم عصونى و اتبعوا من لم يزده ماله 
وولده الا خسارا). 

اشاره به اين كه رهبران اين قوم جمعيتى هستند كه تنها امتيازشان اموال و فرزندان زياد استء آن هم اموال و فرزندانى كه جز 


دن مسن قساف ية كان كرقة لم شود 


سورةٌ نوح(١/7):‏ آيهَ "١‏ ..... ص : 5417 


(آيه ؟1)- سيس مىافزايد: «و (اين رهبران كمراه) مكر عظيمى به كار بردند ...) (و مكروا مكرا كبارا). 
آنها طرحهاى شيطانى عظيم و كستردهاى براى كمراه ساختن مردم, و ممانعت از قبول دعوت نوح ريخته بودند, كه احتمال 
دارد همان مسأله بت يرستى بوده باشد» زيرا طبق بعضى از روايات بتيرستى قبل از نوح سابقه نداشتء بلكه قوم نوح آن را به 


وجود أوردند. 
سورةٌ نوح(1/1): آية 77 ..... ص : 997 


(آيه 7)داين آيه مىثوائك كواة اين مطلب باشذه زيرا بعد از اشاره سر بسته به اين مكر بزركك مى افزايد: وؤساى آنها «كفنند: 
دست از خدايان و بتهاى خود برنداريد» (و قالوا لا تذرن الهتكم). 

و هركز دعوت نوح را به خداى يككانه نيذيريد» خدائى كه هركز ديده نمىشودء و با دست قابل لمس نيست! بركزيده تفسير 
نمونه» ج68 ص: 5917 

مخصوصا روى ينج بت تأكيد كردند و كفتند: «بتهاى ود و سواع و يغوث و يعوق و نسر را هركز رها نكنيد و دست از 
دامنشان نكشيد» (و لا تذرن ودا و لا سواعا ولا يغوث و يعوق ونسرا). 

از قرائن جنين استفاده مى شود كه اين ينج بت امتيازات ويزهاى داشتند» و مورد توجه خاص آن قوم كمراه بودند» به همين 
دليل رهبران فرصت طلب آنان نيز روى عبادت آنها تكيه مىكردند. 


سورة نوح(1/1): آي 7٠‏ ..... ص : 798 


(آيه 15)- سيس نوح مىافزايد: خداوندا! «آنها (رهبران كمراه و خود خواه) كروه بسيارى را كمراه ساختند» (و قد اضلوا 
را 

خداوندا! «ظالمان را جز ضلالت ميفزا» (و لا تزد الظالمين الا ضلالا). 

منظور از افزودن ضلالت و كمراهى ظالمان و ستمكران» همان سلب توفيق الهى از آنهاست كه سبب بدبختى آنها مىشود؛ و 
يا مجازاتى است كه آنها به خاطر ظلمشان دريافت مىدارند كه خدا نور ايمان را از آنها مى كيرد. و تاريكى كفر را جانشين 


آن مى سازد. 
سورةٌ نوح(١/1):‏ آية م7 ...ص : 741 


(آيه 10)- سر انجام در اين آيه خداوند سخن آخر را در اين زمينه جنين مىفرمايد: «به خاطر كناهانشان غرق شدندء و در 
آتش دوزخ وارد كشتند و جز خدا ياورانى نيافتند» كه در برابر خشم او از آنها دفاع كند (مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم 
يجدوا لهم من دون الله انصارا). 

تعبير آيه نشان مىدهد كه آنها بعد از غرق شدن بلافاصله وارد آتش شدندء واين عجيب است كه از آب فورا وارد اتش 


شوند! واين آتش همان آتش برزخى است,ء جرا كه طبق كواهى آيات قرآن كروهى بعد از مركك در عالم برزخ مجازات 


مى شوند» و طبق بعضى از روايات «قبر» يا باغى از باغهاى بهشت است يا حفرهاى از حفرههاى دوزخ! 
سورة فوح (7/1): آية 72 ..... ص : “781 


(آيه 18)- اين قوم فاسد و مفسد بايد بروند! در اين جا كه همجنان ادامه سخنان نوح و شكاياتش از قوم به دركاه دا 
نفرين در باره آنهاستء مىفرمايد: «نوح كفت: يروردكارا! هيج يكك از كافران را روى بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 7915 
زمين باقى مكذار»! (و قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا). 

اين سخن را هنكامى كفت كه بطور كامل از هدايت آنها مأيوس شدله بودء و آخرين تلاش و كوشش خود را براى ايمان 
آوردن آنها به كار زد و نتيجهاى نككرفتء و تنها كروهى اندكك به او ايمان آوردند. 

تعبير به على الاحرض» (بر صفحه زمين) نشان مىدهد كه هم دعوت نوح جهانى بوده؛ و هم طوفان و عذابى كه بعد از آن 


اك 
سورة نوح(١/1):‏ آيةَ /71 ..... ص : 946؟ 


(آيه -)١1/‏ سيس «نوح) براق ثفرين غود استدذلال من كندد وم افزابدة «زيرا اكر انهارا باقى بكذارق دكاتت را كمراه 
مى كنند» و جز نسلى فاجر و كافر به وجود نمى آورند»! (انكك ان تذرهم يضلوا عبادكك و لا يلدوا الا فاجرا كفارا). 
اين نشان مىدهد كه نفرين انبياء» از جمله نوح (ع) از روى خشم و غضب و انتقامجوئى و كينهتوزى نبود» بلكه روى يكك 


حساب منطقى صورت كرفته است. 
سورةٌ نوح(١/1):‏ آيهةَ 734 ..... ص : 7916 


( ابه ) در يايان» نوح براى خودش و كسانى كه به او ايمان آورده بودند جنين دعا "كنانة ررد كار]اسرا و جدرو 
مادرم» و تمام كسانى را كه با ايمان وارد خانه من شدند و جميع مردان و زنان با ايمان را بيامرز و ظالمان را جز هلاكت ميفزا» 
(رب اغفر لى و لوالدى و لمن دخل بيتى مؤمنا و للمؤمنين و المؤمنات و لا تزد الظالمين الا تبارا». 

ابن طلب آمرزش براى اين است كه نوح مىخواهد بكويد كرجه من صدها سال تبليغ مستمر داشتم» و ه ركونه زجر و شكنجه 
را دراين راه تحمل كردم اما جون ممكن است ترك اولا-ئى در اين مدت از من سر زده باشد من از آن هم تقاضاى عفو 
مى كنمء و هركز خود را در بيشكاه مقدست تبرئه نمى نمايم. 

«يايان سوره نوح) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 6 ص: 16 
سوره حِنْ [1/7] اءءءة ض :5 148 
اشاره 


س 


اين سوره در «مكه) نازل شده و داراى 78 آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : 98؟ 


اين سوره؛ جنانكه از نامش ييداست» عمدتا در باره خلق ناييدائى به نام «جنّ» سخن مى كويدء سخن از ايمان آنها به ييامبر 
اسلام صَلَى الله عليه و آله» و خضوع در برابر قرآن مجيد, و ايمان و اعتقاد آنها به معاد» و وجود كروهى مؤمن و كافر در ميان 
آنان و مسائلى از اين قبيل است. 

اين بخش از سوره نوزده آيه از بيست و هشت آيه سوره را در بر مى كيرد و بسيارى از عقائد خرافى را در زمينه «جِنّ) اصلاح 
مى كند و بر آنها خط بطلان مى كشد. 

دو ككش ديكرى ازاين سورة اشازواق به ساله توحيد و معاد آمذه اسث. 

ودر آخرين بخش اين سورهء سخن از مسأله علم غيب است كه هيج كس از آن آكاهى ندارد جز آنجه خداوند اراده كرده 


است. 
فضيلت تلاوت سورهة: ٠6‏ صن 5 16 


در حديثى از امام صادق (ع) آمده است: «هر كس بسيار سوره جِنّ را بخواند هركز در زندكى دنيا جشم زخم جِنّ وو جادو و 
سحر و مكر آنها به او نمىرسادء وبا محمد (ص) همراه خواهد بود؛ و مى كويد: يرورد كارا! من كسى را به جاى او 
نمى خواهم» و هركز از او به ديكرى متمايل نمىشودا. 

البعه اين كلاوت متدفهائ اسث ىبر آكاهى از متحتواق سووه» :و سيسن به كاز سدق آن. 

ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 598 

بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


شأن نزول: ٠6‏ ص :94 


در تفسير آيات 74 تا 77 سوره احقاف شأن نزولهائى آمده بود كه با مطالب اين سوره كاملا هماهنكك استء و نشان مى دهد 
كه هر دو مربوط به يكك حادثه استء دو مورد از آنها را بطور فشرده نقل مى كنيم. 

-١‏ يبامبر صلى الله عليه و آله از مكه به سوى بازار «عكاظ) در «طائش» آمده ثا مردم را ذر آن مركز اجتماع بزركك به سوى 
اسلام دعوت كندء, اما كسى به دعوت او ياسخ مثبت نككفت» در بازكشت به محلى رسيد كه آن را وادى «جنّ) مى كفتند شب 
را در آنجا ماند و تلاوت آيات قرآن مىفرمود» كروهى از جن شنيدند و ايمان آوردندء و براى تبليغ به سوى قوم خود 
بازكاشتند. 

1- «ابن عباس» مى كويد: ييامبر صلى الله عليه و آله مشغول نماز صبح بود» و در آن تلاوت قرآن مى كرد كروهى از جن در 
صدد تحقيق از علت قطع اخبار آسمانها از خود بودند صداى تلاوت قرآن محمد صلَى الله عليه و آله را شنيدند. 

كفتند: علت قطع اخبار آسمان از ما همين استء به سوى قوم خود بازكشتند و آنها را به سوى اسلام دعوت كردند. 

ولى اقول سكرق در انها ننه كد انبا سقاوت اسع و اذاي كعد اللديه سبعوةة وسيديدة اا كس انتما 


باياة فاسيغان ! الدظله يو الددو ضر وو شي دا عانيدة وانيز صلى :ا العليهى لديو 


كفت: احدى از ما ثبود» ما شبى در مكه يبامبر صلَى الله عليه و آله را نيافتيم: و هر جه جستجو كرديم اثرى از او نديديمء از 
ابو لرشيدي كناراس على اللتعليهدو كديرا كاف بالشنده بد جمسيري مروت وار< تحاف سكد درفن ونا كيان دينايع ال شري 
كوه ١حرا»‏ مىآيدء عرض كرديم كجا بودى اى رسول خدا؟ ما سخت نككران شديم؛ و ديشب بدترين شب زندكى ما بود. 
فرمود: دعوت كننده حجن به سراغ من آمدء و من رفتم قرآن براى آنها بخوانم. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج هم ص: / 5 
سورةٌ الجن (7/): آية | ..... ص : 791 


(آيه -)١‏ ما قرآن عجيبى شنيدهايم! در اين آيه مىفرمايد: «بككو: به من وحى شده كه جمعى از جنّ به سخنانم كوش فرا 
دادهاند» سبس كفتهاند» ما قرآن عجيبى شنيدهايم ٠...‏ (قل اوحى الى انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا). 

اين آيه به خوبى نشان مىدهد كه طايفه «جنّ)» داراى عقل و شعور و فهم و درككء و تكليف و مسؤوليت»ء و آشنائى به لغت» و 
توجه به فرق بين كلام اعجاز و غير آن دارند» همجنين خود را موظف به تبليغ حق مىدانند» و مخاطب خطابهاى قرآن نيز 
هستنلك. 

آنها حق داشتند كه قرآن را سخنى عجيب بشمرند» زيرا هم لحن و آهنكك آن عجيب استء و هم نفوذ و جاذبهاش» هم محتوا 


و تأثيرش عجيب است و هم آورنده آن كه درس نخوانده بود و از اميين برخاست. 
سورةٌ الجن (7/7): آية 7 ..... ص : /91؟ 


(آيه ؟)- آنها به دنبال اين جمله. سخنان ديكرى به قوم خود كفتند كه قرآن در آيات بعد در دوازده جمله؛ آنها را بيان كرده 
كه هر كدام با «انّ) شروع شده كه نشانه تأكيد است. 
نخست مىفرمايد: آنها كفتند: «كه (اين قرآن همكان را) به راه راست هدايت مى كندء و لذا ما به آن ايمان آوردهايم و هركز 


كسى را شريكك يروردكارمان قرار نمىدهيم» (يهدى الى الرشد قآمنا به و لن نشركك بربنا احدا). 
سورة الجن (7/): آي " ..... ص : /991 


(آيه #)- بعد از ابراز ايمان و نفى هركونه شرك سخنان خود را در باره صفات خدا جنين ادامه دادند: «و بلند است مقام با 
عظمت يروردكار ما (از شباهت به مخلوقين» و از هركونه عيب و نقص) و او هركز براى خود همسر و فرزندى انتخاب نكرده 
اسك ان اماك عن ريا دا افع سناع ولا ولذاا: 


سورةٌ الج ن(77): آيذ © ..... ص : 791 


(آيه *)- سيس افزودند: ما اكنون اعتراف مى كنيم «كه سفيه ما (ابليس) در باره خدا سخنان ناروا مىكفت» (و انه كان يقول 
سفيهنا على الله شططا). 


يعنى» سفهاى ما براى خدا همسر و فرزندان قائل بودند» و شبيه و شريكى انتخاب كرده بودند» واز راه حق منحرف شده و 


سخنى به كزاف مى كفتند. بر كزيده تفسير نمونه» ج8» ص: /79 
واحتمال دارد كه: «سفيه) در اينجا اشاره به «ابليس» باشد كه بعد از مخالفت فرمان خدا نسبتهاى ناروائى به ساحت مقدس او 


داد واز آنجا كه «ابليس» از جن بوده مؤمنان جن به اين وسيله از او ابراز تنفر م ىكنند. و سخن او را كزافه و شطط مى نامئد. 
سورة الجن(0/7: آية 4 ..... ص : /784 


(آيه ©)- سيس افزودند: «و ما كمان مى كرديم كه انس و حجن هركز بر خدا دروغ نمىبندند» (و انا ظننا ان لن تقول الانس و 
الجن على الله كذبا). 

اين سخن ممكن است اشاره به تقليد كوركورانهاى باشد كه اين كروه قبلا از ديكران داشتند» و براى خدا شريكك و شبيه و 
همسر و فرزند قائل بودند مى كويند: 

اكر ما اين مسائل را از ديكران بدون دليل يذيرفتيم به خاطر خوش باورى بود» هركز خيال نمى كرديم كه انس و جن به خود 
جرأت دهند كه جنين دروغهاى بزركى به خدا ببندند» ولى اكنون به غلط بودن اين تقليد ناروا بىبرديم و به اين ترتيب به 


اشتباه خود و انحراف مش ركان جن اعتراف مى كنيم. 
سورة الجن (7/): أيه © ..... ص : 784 


(آيه 8)- سيس افزودند: يكى ديكر از انحرافات جن و انس اين بود كه: 

«مردانى از بشر به مردانى از جن يناه مى بردند» و آنها سبب افزايش كمراهى و طغيانشان مىشدند» (و انه كان رجال من الانس 
يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا). 

مفهوم آيهء مفهوم وسيعى است كه شامل هر كونه يناه بردن افرادى از انسانها به جن را شامل مى شود جه اين كه مىدانيم در 
ميان عرب كاهنان زيادى وجود داشتند كه معتقد بودند به وسيله طايفه «جِنٌ» بسيارى از مشكلات را حل مى كنند واز آينده 


خبر مى دهلك. 
سورةٌ الج ن(77): آية / ..... ص : /79 


(آيه 7)- اين آيه همجنان ادامه سخنان مؤمنان جن است كه به هنكام تبليغ قوم خود بيان داشتند و از طرق مختلف آنها را به 
سوى اسلام و قرآن دعوت نمودند. 

نخست مى كويند: «و اين كه آنها كمان كردند- همان كونه كه شما كمان كرديد- كه خداوند هركز كسى را (به نبوتث) 
مبعوث نمى كند) (و انهم ظنوا كما بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 599 

ظننتم ان لن يبعث الله احدا) 

.لذا به انكار قرآن» و تكذيب نبوت ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله برخاستند» ولى ما هنكامى كه با دقت به آيات اين كتاب 
آسمانى كوش فرا داديم حقانيت آن را به روشنى درك كرديم., مبادا شما هم مانند مشركان انسانهاء راه كفر ييش كيريد و به 
سرنوشت آنها كرفتار شويد. 


اين تعبير هشدارى است به مش ركان كه بدانند وقتى جن» منطقش اين است و داوريش جنين» بيدار شوند و به دامن قرآن و 


ييامبر اكرم صَلَى الله عليه و آله جنكك زنند. 


سورة الجن(77): آية 4 ..... ص : 799 


اشاره كرده» مى كويند: «ما آسمان را جستجو كرديم و همه را ير از محافظان قوى و تيرهاى شهاب يافتيم» (و انا لمسنا السماء 
فوجدناها ملثئت حرسا شديدا و شهبا). 


سورة الج ن(7/7): آيةُ 9 ..... ص : 799 


(آيه 9)- (ما بيش از اين به استراق سمع در آسمانها مى نشستيم «و اخبارى از آن را دريافت مى داشتيم و به اطلاع دوستان خود 
مىرسانديم) اما اكنون هر كس بخواهد استراق سمع كند» شهابى را در كمين خود مىيابد) كه او را هدف قرار مىدهد! (و 
انا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا). 

آيا اين وضع تازه دليل بر اين حقيقت نيست كه با ظهور اين ييامبر و نزول كتاب آسمانى او د كركونى عظيمى در جهان رخ 


داده است؟ جرا شما قبلا قدرت بر استراق سمع داشتيد» و الآن احدى توانائى بر اين كار ندارد؟! 
سورة الج ن(؟7/7): آية ٠١‏ ..... ص : 599 


(يه -٠١‏ سيس افزودند: با اين اوضاع و احوال (ما نمىدانيم آيا (اين ممنوعيت از استراق سمع دليل بر اين است كه) اراده 
شرّى در باره اهل زمين شده. يا خداوند مىخواهد از اين طريق آنها را هدايت فرمايد؛؟ (و انا لا ندرى | شر اريد بمن فى 
الارض ام اراد بهم ربهم رشدا). 

و به تعبير ديكر ما نمىدانيم آيا اين امر مقدمه نزول عذاب و بلا از سوى خداست يا مقدمه هدايت آنها؟ بر كزيده تفسير نمونه» 
ج86 ص: لمانا 

مؤمنان جن قاعدتا بايد فهميده باشند كه ممنوعيت از استراق سمع كه با ظهور بيامبر اسلام صِلَى الله عليه و آله مقارن بوده» 
مقدمه هدابتث اتسانهاء و يرجيدذه شدذن دستكاه كهانت وخرافات ديكرى مانتد آن اسث. 

اما از آنجا كه «جِنّ) به مسأله استراق سمع دلبستكى خاصى داشت هنوز نمى توانست باور كند كه اين محروميت يكك نوع خير 
و بركت استء و كر نه روشن است كه كاهنان در عصر جاهليت با اتكا به همين مسأله استراق سمع سهم بزركى در كمراه 


سورة الجن(1/7): آآية ١١‏ ..... ص : "٠٠‏ 


(آيه ١‏ اين آيه همجنان ادامه كفتار مؤمنان جن به هنكام تبليغ قوم كمراه خويش استء نخست از زبان آنها مى كويد: «و 
در ميان ما افراد صالح و افرادى غير صالحند و ما كروههاى متفاوتى هستيم» (و انا منا الصالحون و منا دون ذلكك كنا طرائق 


قددا). 


اين جمله را احتمالا به اين منظور كفتند كه مبادا وجود «ابليس» در ميان طايفه جنء اين توهّم را براى عدهاى از آنها به وجود 
آورد كه طبيعت حِنّ بر شر و فساد و شيطنت استء و هركز نور هدايت به قلب او نمى تابد. 

مؤمنان جن با اين سخن روشن مىسازند كه اصل اختيار و آزادى اراده بر آنها نيز حاكم است. و افرادى صالح و غير صالح هر 
دو وجود دارندء بنابر اين زمينههاى هدايت در وجود آنها فراهم مى باشد. 


اين آيه در ضمن ذهنيات ما انسانها را در باره جن نيز اصلاح مى كندء زيرا در تصور بسيارى از مردم وازه «جنّ» با نوعى 
«شيطنت» و فساد و كمراهى و انحراف» همراه استء اين آيه مى كويد آنها نيز كروههاى مختلفى دارند» صالح و غير صالح. 


سورة الج ن(؟7/): آية 17 ..... ص : "٠٠‏ 


(آيه -)١7‏ مؤمنان جن در ادامه سخنان خود به ديكران هشدار مىدهند و مى كويند: «و ما يقين داريم هركز نمى توانيم بر اراده 
خداوند در زمين غالب شويم و نمى توانيم از (ينجه قدرت) او بككريزيم» (و انا ظننا ان لن نعجز الله فى الارض و لن نعجزه هربا). 
بنابر اين» اكر تصور كنيد مى توانيد از كيفر و مجازات خدا با فرار كردن به بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 701 

كوشهاى از زمين يا نقطهاى از آسمانها نجات يابيد» سخت در اشتباهيد. 


سورة الج ن(؟7/): آية "19 ..... ص : ا٠"‏ 


(آيه 1)- مؤمنان جن در ادامه كلام خود مىافزايند: «ما هنكامى كه هدايت قرآن را شنيديم به آن ايمان آورديم» (و انا لما 
سمعنا الهدى آمنا به). 

واكر شما را به هدايت قرآن فرا مىخوانيم» قبلا خودمان به اين برنامه عمل كردهايم, بنابر اين ديكران را به جيزى دعوت 
نمى كنيم كه خود آن را تركك كفته باشيم. 

سبس نتيجه ايمان را در يكك جمله كوتاه بيان كرده؛ مى كويد: «هر كس به يرورد كارش ايمان بياورد» نه از نقصان مى ترسد و 
نه از ظلم» (فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا و لا رهقا). 


وهر كار كوجكك و بزركى را انجام دهدء اجر و ياداش آن را ب ىكم و كاست دريافت مىنمايد. 
سورة الجن(7/7): آية © ..... ص : "٠1‏ 


(آايه -)١‏ و دراين آيه براى توضيح بيشتر ييرامون سرنوشت مؤمنان و كافران مى كويند: ما از طريق هدايت قرآن مىدانيم 
«كروهى از ما مسلمان و كروهى ظالمند» (و انا منا المسلمون و منا القاسطون). 
«هر كس اسلام راء اختيار كند» راه راست را بركزيده» و به سوى هدايت و ثواب الهى كام برداشته (فمن اسلم فاولئكك تحروا 


0007 


سورةٌ الجن(77): آية 14 ..... ص : ا٠"‏ 


(آيه -)١10‏ «و اما ظالمان» ا تشكيره و هيزم دوزخند» اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا) 


سورةٌ الجن(؟77): آية 19 ..... ص : ا٠"‏ 


(آيه -)١8‏ شما را با اين نعمتهاى فراوان م ىآزمائيم! در آيات كذشته سخن از ياداشهاى مؤمنان در قيامت بوده و در اينجا 
سخن از ياداشهاى دنيوى آنهاست. 

مىفرمايد: «اكر آنها [- جن و انس] در راه ايمان استقامت ورزند با آب فراوان سيرابشان مى كنيم»! (و ان لو استقاموا على 
الطريقة لاسقيناهم ماء غدقا). 

باران رحمت خود را بر آنها فرو مىباريم؛ و منابع و جشمهدهاى آب حياتبخش را در اختيارشان مى كذاريم» واز آنجا كه آب 
فراوان است همه جيز فراوان استء و به اين ترتيب آنها را مشمول انواع نعمتها قرار مىدهيم. بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 
ا 

اين براى جندمين بار است كه قرآن مجيد روى اين مطلب تكيه مى كند كه «ايمان و تقوا) نه تنها سر جشمه «بركات معنوى) 
است كه موجب فزونى ارزاق مادى و وفور نعمت و آبادى و عمران و«بركت مادى» نيز مى باشد. 


البنة طبق :اين أيه افع مايه وقور تفمك مو شوةء انتقاسة ير ايناتن اسن ته اضل ابمان. 
سور الج ن(؟77): آية /ا١ا‏ عدءء ان 5 121 


(آيه /إ١)-‏ در اين آيه به حقيقت ديكرى در همين رابطه اشاره كرده؛ مىافزايد: «هدف اين است كه ما آنها را با اين نعمت 
فراوان بيازمائيم) (لنفتنهم فيه). 

وازاينجا روشن مى شود كه يكى از اسباب مهم امتحان الهى وفور نعمت است,. و اتفاقا آزمايش به وسيله «نعمت» از آزمايش 
به وسيله «عذاب» سخ تر و بيجيدهتر است»ء زيرا طبيعت فزونى نعمت» سستى و تنبلى و غفلت و غرق شدن در لذائذ و شهوات 
اسكة و اين درست حزق ست كه انسان را از خدا دور موسازه و هيدان را برائى قعاليت شيطان آماذة فى كند. تنها كسائى 
مى توانند از عوارض نامطلوب فزونى وفور نعمت در امان بمانند كه بطور دائم به ياد خدا باشند. 

و لذا به دنبال آن» مىافزايد: «و هر كس از ياد يرورد كارش روى كرداند او را به عذاب شديد و فزايندهاى كرفتار مىسازد) (و 


من يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا). 
سورةٌ الج ن(717): آي 14 ..... ص : 07" 


(آيه 18)- در اين آيه از زبان مؤمنان جنّ به هنكام دعوت ديكران به سوى توحيد جنين مى كويد: «مساجد از آن خداست» 
يس هيج كس را با خدا نخوانيد (و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا). 
منظور از «مساجد)» مكانهائى است كه در آنجا براى خدا سجده مىشود كه مصداق اكمل آنء مسجد الحرام» و مصداق 
ديكرش ساير مساجدء و مصداق كستردهترش» تمام مكانهائى است كه انسان در آنجا نماز مىخواند, و براى خدا سجده 
مى كندء و به حكم حديث معروف ييغمبر صلى الله عليه و آله كه فرمود: 
«جعلت لى الارض مسجدا و طهورا تمام روى زمين» سجده كاه و وسيله طهور (تيمم كردن) براى من قرار داده شده» همه جا 


را شامل مى شود. ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: ارحان 


وبه اين ترتيب ياسخى است به اعمال مش ركان عرب و مانند آنها كه خانه كعبه را بتكده ساخته بودند» و به اعمال مسيحيان 
منحرف كه به سراغ «تثليث» رفته و در كليساهاى خود خدايان سه كانه را مىيرستيدند» قرآن مى كويد: تمام معابد» مخصوص 


خداست و در اين معابد» جز براى خدا سجده نمى توان كرد و يرستش غير او ممنوع است. 
سورة الجن (0/7: 7ية 14 ..... ص : 8 


دحوو ادام انه سكع رزاع راق تاتين فوق العاده قر] نسجيد وضباقك افير على اللدعلنه و الهاي اقرايلة متكا 
كه بنده خدا [- محم د] به عبادت بر مىخاست واورا مى خواند كروهى ييرامون او بشدت ازدحام مى كردند) (و انه لما قام 
عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا). 

تعبير «لبد» بيانكر هجوم عجيب مؤمنان جن براى شنيدن قرآن در اولين برخورد با آن» و همجنين بيانككر جاذبه فوق العاده نماز 
ناف ولي دعوتو اللااسة 


سورةٌ الج ن(7/7): آية "١‏ ..... ص : "1.”ا 


(آيه -)٠‏ در اينجا براى تحكيم يايههاى توحيدء و نفى هركونه شركك كه در آيات قبل به آن اشاره شده بود» نخست به ييامبر 
صلى الله عليه و آله دستور مىدهد: «بككو: من تنها يرورد كارم را مىخوانم (و فقط او را عبادت مىكنم) و هيج كس را شريكك 


او قرار نمى دهم)! (قل انما ادعوا ربى و لا اشركك به احدا). 
سورة الج ن(؟): آية ١؟‏ ...ل ص : 1017 


(آيه 1؟)ساسيس دستور م ذهد: ابكوة من مالكك زيان و هدايتى براى شما نيستم» و هدايت به دست ديكريئ است:(قل اتى لا 
املك لكم ضرا و لا رشدا). 


سورةٌ الج ن(7/7): آية 77 ..... ص : "1.” 


(آيه 97)- و باز اضافه مىكند: «بككو: (اكر من نيز بر خلاف فرمانش رفتار كنم) هيج كس مرا در برابر او حمايت نم ىكند و 
يناهكاهى جز او نمى يابم) (قل انى لن يجيرنى من الله احد و لن اجد من دونه ملتحدا). 

به اين ترتيب نه كسى مى تواند به من يناه دهد نه جيزى مى تواند يناهكاه واقع شود اين سخنان از يكك سو اعتراف به عبوديت 
كان عن يشكا هد اوقد اسك وااذ سروف شركرهر كرت وعلقو زواعو مووة وامير على الله علو الندلقق فى كتد بن ال موق 
سوم نشان مىدهد كه نه تنها از بتها كارى ساخته نيست كه شخص بيامبر صلَى الله عليه و آله نيز با آن همه عظمت ملجأ و يناه 
مستقلى در برابر عذاب خدا نمى تواند باشد» و از سوى جهارم بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: "١5‏ 

به بهانهجوئيها و انتظارات بى موردى كه افراد لجوج در برابر ييامبر صلى اللمه عليه و آله داشتند و ازاو تقاضاى 


.......طل. #اخدائى مى كردند يايان مىدهدء و ثابت مى كند كه توسل و شفاعت نيز به اذن خداست. 


سور الج ن(؟7/7): آيهَ "77 ..... ص : .”7 


(آيه *7)- در اين آيه مىافزايد: «تنها وظيفه من ابلاغ از سوى خدا و رساندن رسالتهاى اوست» (الا بلاغا من الله و رسالاته). 
اين تعبير شبيه جيزى است كه در آيه 47 سوره مائده مىخوانيم: «تنها جيزى كه بر عهده ييامبر است ابلاغ آشكار است). 

ودر آيه ١184‏ سوره اعراف آمده است: «بككو: من مالكك سود و زيانى براى خويش نيستم» مكر آنجه خدا بخواهد؛ واكر از 
غيب با خبر بودم منافع فراوانى براى خود فراهم مىساختم» و هيج بدى به من نمىرسيدء من تنها بيم دهنده و بشارت دهندهام 
براى كروهى كه ايمان م ىآورند). 

به هر حال در يايان آيه هشدار مىدهد كه: «هر كس نافرمانى خدا و رسولش كند آتش دوزخ از آن اوستء و جاودانه در آن 
مى ماند» (و من يعص الله و رسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا). 


دوزخ نمى باشد. 
سورة الج ن(؟7/7): آيةَ ©" ..... ص : .”7 


(آيه 7)- سبس مىافزايد: اين وضع كفار و مش ركان كه بيوسته مسلمانان را استهزا مى كنند و ضعيف مى شمرند همجنان ادامه 
فى بابك '(تا انهه زاية انها وعده ذاذه قده ييتتل» اتكاء من داتقل عه كسس ياورش مشعتتر» وسنفيش كثر اشخه (تحن :اذا 
راوها بوعدوق سيعلموق من اضعف ثاضرا واقل عددا): 

لحن آيه به خوبى نشان مىدهد كه دشمنان اسلام يبوسته قدرت و كثرت نفرات خود را به رخ آنها مى كشيدندء و آنها را 
ضعيف و ناتوان مىشمردند قرآن به اين وسيله به مؤمنان دلدارى و نويد مىدهد كه سر انجام روز ييروزى آنها و شكست و 


ناتوانى دشمنان فرا خواهد رسيد. 
سورة الج ن(7/7): آيةَ 10 ..... ص : ."ا 


(آيه 10)- عالم الغيب خداست! جون در آيات قبل اشاره به اين حقيقت بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: "١0‏ 

شده بود كه «استهزا و سركشى اين كروه همجنان ادامه مىيابد تا زمانى كه وعده الهى دائر بر عذاب فرا رسد» اين سؤال را بر 
مىانككيزد كه اين وعده كى تحقق مى يابد؟ 

قرآن مجيد به ياسخ اين سؤال يرداخته مى كويد: «بككو: من نمىدانم آنجه به شما وعده داده شده (از عذاب دنيا و قيام 
رستاخيز) نزديكك استء يا يرورد كارم زمانى براى آن قرار مىدهد؛؟ (قل ان ادرى | قريب ما توعدون ام يجعل له ربى امدا). 
اين علم مخصوص ذات ياكك خداست,ء و او خواسته از بندكانش مكتوم بماند تا موضوع امتحان و آزمون خلق كامل كردد 
جرا كه اكر بدانند دور است يا نزديكك در هر دو صورت امتحان كم اثر خواهد بود. 

بارها در آيات قرآن مجيد به اين معنى برخورد م ىكنيم كه هر وقت سؤال از زمان قيامت مىشد بيغمبر اكرم صلى الله عليه و 
آله اظهار بىاطلاعى مىفرمود و مىكفت: علم آن مخصوص خداست. 

دوجي امن ايك كدؤورى حكن وخرصورت يكم هري ياناق :دويرا كاضر يان اللشعليةيز الدظاش فده و اذ 
جمله سؤالاتى كه از آن حضرت نمود اين بود كه كفت: «به من بككُو: كى قيامت بر يا مى شود)؟ 

باسر شك الله عليو آله فرمودة» كسيئ 5ن از سوال فى كت لفن ان عمالة) اكاهتر الا سوال كس نسة امار كر آذ 


مرد عرب با صداى بلند كفت: «اى محمد! قيامت كى خواهد آمد)؟ 

ييامبر صلى الله عليه و آله فرمود: «واى بر تو قيامت مىآيدء بكو ببينم جه جيز براى آن فراهم كردهاى؟» اعرابى كفت: من نماز 
و روزه بسيارى فراهم نكردهام» ولى خدا و رسولش را دوست دارم. 

ييامبر صلّى الله عليه و آله فرمود: «يس تو با كسى خواهى بود كه دوستش دارى؛! ب ركزيده تفسير نمونه» جه» ص: "١8‏ 

«انس» يكى از ياران يبامبر صلى الله عليه و آله مى كويد: «مسلمانان از هيج سخنى مانند اين سخن خوشحال نشدند». 


سورةٌ الج ن(77): آية 72 ..... ص : ع٠"‏ 


(آيه 78)- سيس در ادامه اين بحث يكك قاعده كلى را در مورد علم غيب بيان مى دارد. مىفرمايد: «داناى غيب اوست و هيج 
كس را بر اسرار غيبيش آكاه نمى سازد)» (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا). 


سورة الج ن(7/7): آيةَ /71 ..... ص : ع٠"‏ 


(آيه /اا)-سيس به غنوان يكك اسعنا از اين مسأله كلى هىافزايد: «مكر رسولانى كه آثان را بركزيدة» و از آنان راضى شده 
(الا من ارتضى من رسول). 

آنجه را بخواهد از علم غيب به او مى آموزدء و از طريق وحى ابلاغ مى كند. 

«سيس مراقبينى از يبش رو و يشت سر براى آنها قرار مىدهد ...) (فانه يسلكك من بين يديه و من خلفه رصدا). 

واين خود يكى از دلائل معصوم بودن ييامبران است كه با نيروهاى غيبى و امدادهاى الهى» و مراقبت فرشتككان اوء از لغزشها و 


خطاها مصون و محفوظند. 
سورة الج ن(7/7): آي 74 ..... ص : ع٠"‏ 


اشاره 


(آيه )ددر ايخ آيه كه آخرين آيه سورة است دلبل وجوه ابق تكاهيانان وهراقنين راحتين بان مى كندة مقصود اين اسث 
اتا بداند كه ييامبرانش رسالتهاى يرورد كارشان را (بى كم و كاست) ابلاغ كردهاندء و او به آنجه نزد آنهاست احاطه دارد» و 
همه جيز را احصا كرده است» (ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم و احاط بما لديهم و احصى كل شىء عددا). 

البته معنى آيه اين نيست كه خداوند جيزى را در باره ييامبرانش نمىدانسته و بعدا دانسته استء جه اين كه علم خدا ازلى و 
ابدى و بىيايان استء بلكه منظور اين است كه اين علم الهى در خارج تحقق يابد و صورت عينى به خود بكيرد يعنى» ييامبران 
رسالت او را عملا ابلاغ كنند و اتمام حجت نمايند. 


نكتدها: ..... ص : .”7 


17٠١8 : تحقيق كستردهاى بيرامون علم غيب ..... ص‎ - ١ 


بادقت در آيات مختلف قرآن به خوبى روشن مى شود كه دو دسته آيه در بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 707 

زمينه علم غيب وجود دارد نخست آياتى كه علم غيب را مخصوص خدا معرفى كرده و از غير او نفى مىنمايد؛ مانند آيه ١ه‏ و 
9 سوره انعام. 

كروه دوم آياتى است كه به روشنى نشان مىدهد كه اولياى الهى «اجمالا» از غيب 1 كاهى داشتند» جنانكه در آيه ١1/4‏ سوره 
آل عمران مىخوانيم: «جنان نبود كه خدا شما را از علم غيب آكاه كند ولى خداوند از ميان رسولان خود هر كس را بخواهد 
بورض كزينده (و كسعس :او امرارغيت راقن اغمار اوهى كذازه): 

و در معجزات حضرت مسيح (ع) مىخوانيم كه فرمود: «من شما را از آنجه مىخوريدء يا در خانهدهاى خود ذخيره مى كنيد خبر 
مىدهم). (آل عمران/ 99) آيه مورد بحث نيز با توجه به استثنائى كه در آن آمده نشان مىدهد كه خداوند قسمتى از علم 
غيب رادر اختيار رسولان بركزيدهاش قرار مىدهد. 

از سوى ديكر آياتى از قرآن كه مشتمل بر خبرهاى غيبى است نيز كم نيستء مانند آيه دوم تا جهارم سوره روم: «روميان 
مغلوب شدند- و اين شكست در سرزمين نزديكك واقع شدء اما آنها بعد از اين مغلوبيت به زودى غالب خواهند شد- در عرض 
جند سال). 

اصولا وحى آسماتى كة بر ينامبران تازل مى شود توعى غبب است كه دو اختيار آثان قرار عى كيرد» حكونه مى توان كفت آنها 
آكاهى از غيب ندارند در حالى كه وحى بر آنان نازل مىشود. 

از همه اينها كذشته؛ روايات زيادى داريم كه نشان من دهد. يباميز ضلى الله عليه و آله و امامات معصوم عليهم السّ.لام اجمالا 
آكاهى از غيب داشتند» و كاه از آن خبر مىدادند مانند خبر دادن از ماجراى جنكك «موته) و شهادت جعفرء و بعضى ديكر از 
فرماندهان اسلام كه در همان لحظه وقوع, ييامبر صلى الله عليه و آله در مدينه مسلمانان را آكاه كرد و مانند آن در زندكى 
بيامبر صلَى اللّهِ عليه و آله كم نيست. 

در «نهج البلاغه) نيز بيشكوئيهاى بسيارى از حوادث آينده به جشم مىخورد كه نشان مىدهد على عليه السّلام اين اسرار غيب 
را مىدانست. مانند آنجه در خطبه ١‏ در مذمت اهل بصره آمده است كه مىفرمايد: «كويا مى بينم عذاب خدا از آسمان 
بركزيده تفسير نمونه» جه ص: /0 

و زمين بر شما فرود آمده و همه غرق شدهايد, تنها قله بلند مسجدتان همجون سينه كشتى در روى آب نمايان است»! و مانند 
آنجه «كميل بن زياد» به «حجاج)» كفت كه «امير مؤمنان على عليه السّلام به من خبر داده كه تو قاتل منى). 

اكنون سخن در اين است كه جكونه بين اين آيات و روايات كه بعضى علم غيب را از غير خدا نفى» و بعضى اثبات مى كنند 
ندا 

در اينجا طرق مختلفى براى جمع وجود دارد. از جمله: 

-١‏ از معروفترين راههاى جمع اين است كه منظور از اختصاص علم غيب به خدا علم ذاتى و استقلالى استء بنابراين غير او 
مستقلا هيج كونه آكاهى از غيب ندارند» و هر جه دارند از ناحيه خداستء با الطاف و عنايت اوستء و جنبه تبعى دارد. 

؟- اسرار غيب دو كونه است قسمتى مخصوص به خداست و هيج كس جز او نمىداند مانند قيام قيامت» و امورى از قبيل آنء 


وكيك أ اوا» اتيادى اولباة فى ا مورك 


“- راه ديكر اين كه خداوند بالفعل از همه اسرار غيب آ كاه استء ولى انبيا و اوليا ممكن است بالفعل بسيارى از اسرار غيب را 
ندانند» اما هنككامى كه اراده كنند خداوند به آنها تعليم مىدهدء و البته اين اراده نيز با اذن و رضاى خدا انجام مى كيرد. 


؟- تحقيقى ييرامون آفرينش «جن» ..... ص : 1٠/4‏ 


«جن» جنانكه از مفهوم لغوى اين كلمه به دست مىآيد موجودى است ناييدا كه مشخصات زيادى در قرآن براى او ذكر شده. 
از جمله اين كه: 

ا-مؤجودق اسك كه از شعله اتش افريدهة شذه بر خلاق انسان كداز خاكق افريد شده اشثب [الاعية/ 8أ) ادوارائ 
علم وادراكك و تشخيص حتق از باطل و قدرت منطق و استدلال است. (آيات مختلف سوره جنّ) بركزيده تفسير نمونه» ج82 
ص: 5:94 

*- داراى تكليف و مسؤوليت است. (آيات سوره جِنّ و سوره الرّحمن) 5- كروهى از آنها مؤمن صالح و كروهى كافرند. 
(جنّ/١١1)‏ ه- آنها داراى حشر و نشر و معادند. (جنّ/ )١10‏ 8- آنها قدرت نفوذ در آسمانها و خبركيرى و استراق سمع داشتندء 
و بعدا ممنوع شدند. (جنّ/ 9) /- آنها با بعضى انسانها ارتباط برقرار مى كردند و با آكاهى محدودى كه نسبت به بعضى از 
اسرار نهانى داشتند به اغواى انسانها مىيرداختند. (جِنّ/ 28) 8- در ميان آنها افرادى يافت مىشوند كه از قدرت زيادى 
برخوردارند» همان كونه كه در ميان انسانها نيز جنين است. (نمل/ 29 4- آنها قدرت بر انجام بعضى كارهاى مورد نياز انسان 
دارند «كروهى از جن بيبش روى سليمان به اذن يروردكار كار مىكردندء و براى او معبدهاء تمثالهاء و ظروف بزركك غذا تهيه 
مى كردند» (سبأ/ 1١‏ و -٠١ )١1"‏ خلقت آنها در روى زمين قبل از خلقت انسانها بوده است (حجر/ /71) و وي كيهاى ديكر. 
تااينجا سخن از مطالبى بود كه از قرآن مجيد در باره اين موجود ناييدا استفاده مى شود كه خالى از هركونه خرافه و مسائل 
غير علمى استء ولى مىدانيم مردم عوام و ناآ كاه خرافات زيادى در باره اين موجود ساختهاند كه با عقل و منطق جور 
نمىآيدء و به همين جهت يكك جهره خرافى و غير منطقى به اين موجود داده كه وقتى كلمه جن كفته مى شود مشتى خرافات 
نيز با آن تداعى مى شود از جمله اين كه آنها را با اشكال عجيب و غريب و وحشتناكء و موجوداتى موذى ويرآزارو 
موهومات ديكرى از اين قبيل. 

در حالى كه اكر موضوع وجود جن از اين خرافات بيراسته شود؛ اصل مطلب كاملا قابل قبول است و از سوى ديكر هيج دليل 
عقلى بر نفى آن وجود نداردء بنابراين بايد آن را يذيرفت» واز توجيهات غلط و ناروا بايد برحذر بود همان كونه كه از 
خرافات عوام در اين قسمت بايد اجتناب كرد. بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 7٠١‏ 

اين نكته نيز قابل توجه است كه جن كاهى بر يكك مفهوم وسيعتر اطلاق مىشود كه انواع موجودات ناييدا را شامل مى كردد 
اعم از آنها كه داراى عقل و دركند و آنها كه عقل و درك ندارند» و حتى كروهى از حيوانات كه با جشم ديده مىشوند و 
معمولا در لانهدها ينهانند» نيز در اين معنى وسيع وارد است. 

شاهد اين سخن روايتى است از يبامبر صلّى الله عليه و آله كه فرمود: «خداوند جن را ينج صنئف آفريده است: صنفى مانند باد 
در هوا (ناييدا هستند) و صنفى به صورت مارهاء و صنفى به صورت عقربهاء و صنفى حشرات زميناند» و صنفى از آنها مانند 
انسانها كه بر آنها حساب و عقاب است). 

اايايان سوره جِنّ) 


بركزيده تفسير نمونه» جه ص: "1١‏ 


سوره مزْمّل ["7/إ] ..... ص : "1١‏ 


اشاره 


5 


اين سوره در «مكه) نازل شده وداراى ٠‏ أيه مى باشد 


محتواى سوره: ..... ص : ١١1؟‏ 


محتواى اين سوره را مى توان در ينج بخش خلاصه كرد: 

بخش اول آيات آغاز سوره است كه ييامبر را به قيام شبانه براى عبادت و تلاوت قرآن دعوت مىكندء و براى آمادكى 
ديرق بكك برثامه ستكين آماده من ساود 

بخش دوم سوره او را به صبر و شكيبائى و مقاومت و مدارا با مخالفان در اين مقطع خاص دعوت مى كند. 

در بخش سوم بحثهائى بيرامون معاد» و ارسال موسى بن عمران به سوى فرعون و سركشى و سيس عذاب دردناك او را بيان 
مىدارد. 

بخش جهارم دستورات شديدى را كه در آغاز سوره بيرامون قيام شبانه آمده است به خاطر كرفتاريهاى مسلمانان تخفيف 
مى دهكد. 

ودر بخش ينجم بار ديكر دعوت به تلاوت قرآنء و خواندن نماز و دادن زكات و انفاق فى سبيل الله و استغفار مى نمايد. 


فضيلت قلاوت سوره: 000 ص : ١١١‏ 


در حديثى از يبغمبر كرامى اسلام صَلَى الله عليه و آله آمده است: 

«هر كس سوره مرّمّل را بخواند سختيها در دنيا و آخرت از او برداشته مىشودا. 

ودر محديت ذيكرى از امام صادق عليه السّ.لام مىخوانيم: «هر كس سوره مرّْمَل را در نماز عشاء دوم (منظور همان نماز عشاء 
است زيرا كاه به مغرب عشاء اول كفته بركزيده تفسير نمونه» جه ص: "1١١‏ 

مىشود) يا در آخر شب بخواند» شب و روزء و همجنين خود اين سوره» كواه او در روز قيامت خواهد بود. و خداوند اورا 
حيات ياكيزه و مركك ياكيزهاى خواهد داد»! مسلما اين فضائل بزركك در صورتى است كه محتواى سوره دائر به قيام شبانه و 
تلاوت قرآن و صبر و استقامت و ايثار و انفاق عملى كردد. نه تلاوتى خالى از عمل. 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام اراتك مخعيد» مخفا يفك 
سورة المزمل(7/7): آية ١‏ ..... ص : 717 


(آايه ١)-اى‏ جامه به خود بيجيده به ياخيز!ا همان كونه كد از لحن آغاز اين سوره بر مىآيد دعوتى است آسمانى ان ييامبر 
صلى الله عليه و آله براى استقامت, و آمادكى جهت يذيرش يكك وظيفه بزركك و ستككين» كه بدون خود سازى قبلى انجام. 


آن ممكن نيست. 


مىفرمايد: «اى جامه به خود يبجيده»! (يا ايها المزمل). 

سورة المزمل(77): آية " ..... ص : 7117 

(آيه -)١‏ «شب را جز كمى به يا خيز)! (قم الليل الا قليلا). 

سورةٌ المزمل(/0): آية " ..... ص : 11 

(آيه ”7)- «نيمى از شب راء يا كمى از آن كم كن) (نصفه او انقص منه قليلا). 


سورةٌ المزمل (1/1): آية © ..... ص : 817 


(آيه 5)- (يا بر نصف آن بيفزا» (او زد عليه). 

«و قرآن را با دقت و تأمل بخوان» (و رتل القرآن ترتيلا). 

به يا خيز كه دوران «جامه به خود بيجيدن» و در كوشه انزوا نشستن نيست. 

تعبير به «ترتيل» كه در اصل به معنى «تنظيم) و ١ترتيب‏ موزون» استء در اينجا به معنى خواندن آيات قرآن با تأنى و نظم لازم 
واداء صحيح حروفء و تبيين كلمات» و دقت و تأمل در مفاهيم آيات»ء و انديشه در نتايج آن است. 

همجنين رواياتى كه در تفسير «ترتيل» وارد شده همكّى كواه بر اين حقيقت است كه نبايد آيات قرآن را به عنوان الفاظى 
خالى از محتوا و ييام» تلاوت كردء بلكه بايد به تمام امورى كه تأثير آن را در خواننده و شنونده عميق مى سازد توجه داشت, و 
فراموش نكرد كه اين ييام الهى استء و هدف تحقق بخشيدن به محتواى آن است. بركزيده تفسير نمونه» جه» ص: 717 

ولى متأسفانه امروز بسيارى از مسلمانان از اين واقعيت فاصله كرفته» و از قرآن تنها به الفاظى اكتفا نمودهاند» بىآنكه بدانند 
اين آيات برائ جه نازل شذه؟ 

درست است كه الفاظ قرآن نيز محترم» است ولى نبايد فراموش كرد كه اين الفاظ و تلاوت مقدمه بيان محتواست. 

در حديثى از امام صادق عليه الشّ.لام در تفسير «ترتيل» مى خوانيم: «وقتى ال كتار آبداق هى كذرى كددن آؤاناى از بيشت 
ابت توقق كن وااز عدا بيشت راطلب (وخودرا براق اث سنان) وعكاى كداز اندائ مى كذرى كه در آن نام دوزخ 


است از آن به خدا يناه برا. و خويشتن رااز آن دور دار. 
سورةٌ المزمل (/0): آية ف ..... ص : 8117 


اشاره 


(آيه ه)- سبس هدف نهايى اين دستور سخت و مهم را جنين بيان مى كند: 
«ما به زودى سخنى سنكين را به تو القا خواهيم كرد) (انا سنلقى عليكك قولا ثقيلا). 
سنككين از نظر محتواء و مفهوم آيات! و بيان مسؤوليتها. 


سنكين از نظر تحمل آن بر قلوب و دلهاء تا آنجا كه قرآن در آيه 7١‏ سوره حشر مى كويد: «اكر اين قرآن را بر كوهها نازل 
مى كرديم آن را خاشع و از هم شكافته مىديدى!! ستككين از نظر تبليغ» و مشكلات راه دعوت! و برنامهريزى و اجراى كامل 
آن! سنكين در ترازوى عمل و در عرصه قيامت. 

ولى بيغمبر اكرم صِلَى الله عليه و آله و ياران اندكش با استمداد از تربيت قرآن مجيدء و استعانت به نماز شب و استفاده از 
تقرب به ذات ياكك يرورد كاره توانستند بر تمام اين مشكلات فائق آيندء و بار اين «قول ثقيل» را بر دوش كشند و به منزل 


فضيلت نماز شب: ..... ص : 17117 


ابن آنات بان ذيكز اهميت شت زندوذارى» و تباز شب و تلاوت قران رادر أن هنكام كه غافلان ذو خوابتك كوكود فى كد 
عبادت در شب» مخصوصا در سحركاهان و نزديك طلوع فجرء اثر فوق العادهاى در صفاى روح و تهذيب نفوسء و تربيت 
معنوى انسانء و ياكى قلب و بيدارى دل و تقويت ايمان و اراده» و تحكيم يايههاى تقوا در دل و جان انسان دارد. ب ركزيده 
تفسير نمونه» ج8» ص: 15" 

به همين دليل علاوه بر آيات قرآن در روايات اسلامى نيز تأكيد فراوان روى آن شده است. 

از جمله در حديثى از امام صادق عليه الس .لام مىخوانيم: «سه جيز از عنايات مخصوص الهى است: عبادت شبانه (نماز شب) و 


افطار دادن به روزه داران» و مللاقات برادران مسلمان)». 


سورةٌ المزمل (/0): آية ع ..... ص : #15 


(آيه 8)- تأثير نيايش در دل شب: اين آيه ادامه بحث ييرامون عبادت شبانه» و آموزشهاى معنوى در يرتو تلاوت قرآن در دل 
شب است و در حقيقت به منزله بيان دليلى است براى آنجه در آيات قبل مده استء مىفرمايد: «مسلما نماز و عبادت شبانه 
يابرجاتر و با استقامتتر است» (ان ناشئة الليل هى اشد وطنثا و اقوم قيلا). 

آيه فوق از آياتى است كه با تعبيرات يرمحتوايش رساترين سخن را در باره «عبادت شبانه» و نيايش سحر كاهانء و راز و نياز با 
محبوبء در ساعاتى كه اسباب فراغت خاطر از هر زمان فراهمتر استء و همجنين تأثير آن در تهذيب نفسء و برورش روح و 
جان انسانى» بيان كرده استء و نشان مىدهد كه روح آدمى در آن ساعات آمادكى خاصى براى نيايش و مناجات و ذكر و 


فكر دارد. 
سورة المزمل (1/7): آية / ..... ص : 15 


(آيه /)- در اين آيه مىافزايد: اين به خاطر آن است كه «در روز تلاش و كوشش مستمر و طولانى خواهى داشت» (ان لكك 
فى النهار سبحا طويلا). 
دائما مشغول هدايت خلق و ابلاغ رسالت يروردكار» و حل مشكلات زندكى جمعى و فردى هستى» و مجال كافى براى 


عبادت و نيايش حاصل نمىشود. بنابراين عبادت شبانه را جانشين آن كن و آمادكى لازم براى اين فعاليتهاى بزركك و كسترده 


سورةٌ المزمل (1/1): آية 4 ..... ص : #15 


(آيه 8)- بعد از دستور قيام عبادت شبانه و اشاره اجمالى به آثار عميق آن به ذكر ينج دستور كه مكمل آن است يرداخته. 
مى فرمايد: «و نام يرورد كارت را ياد كن» (و اذكر اسم ربكك). 

مسلم است منظور تنها ذكر نام نيستء بلكه توجه به معنى است جرا كه ياد بر كزيده تفسير نمونه» ج2» ص: "١10‏ 

لفظى مقدمه ياد قلبى است,ء و ذكر قلبى روح و جان را صفا مىبخشدء و نهال معرفت و تقوا را در دل آبيارى مى كند. 

در دستور دوم مىفرمايد: «تنها به او دل ببند» و از غير او قطع اميد كن و خالصانه به عبادتش برخيز (و تبتل اليه تبتيلا). 

«تبتل» آن است كه انسان با تمام قلبش متوجه خدا كردد و از ما سوى الله منقطع شود, و اعمالش را فقط به خاطر او به جا 


آورد وغرق در اخلاص كردد. 
سورةٌ المزمل(7/7): آية 8 ..... ص : 71١4‏ 


(آيه 9)- سيس به سومين دستور يرداخته مىافزايد: «همان يرورد كار شرق و غرب كه معبودى جز او نيسته او را نكاهبان وو 
كبل خيره اتنيعاك كن) (رين المقرق و الكرت لآ اله الهو فاققده و كيلف 

ون انها بس 1ق رطف :د كز اللداء و جواخالاسن» مرظلة توركل و يوا كداز هيه كارها يقد ف ااه رسد: عدا وقدى كد مسرق و 
مغرب عالم» يعنى» مجموعه جهان هستى در زير سيطره حكومت و ربوبيت او قرار دارد» و تنها معبود شايسته يرستشء اوست. 
اين تعبير در حقيقت به منزله دليلى است براى موضوع توكل بر خداء جككونه انسان براو توكل نكندء, و كار خويش را به او 


نسيارد» در حالى كه در يهنه جهان هستى غير از او حاكم و فرمانروا و منعم و مربّى و معبود نيست. 
سورة المزمل (/1): آية ٠١‏ ..... ص : 18" 


(آيه -0١‏ و بالاخره در جهارمين و ينجمين دستور مىفرمايد: «و در برابر آنجه (دشمنان) مى كويند صابر و شكيبا باش؛ و 
بطرزى شايسته از آنان دورى كزين»! (و اصبر على ما يقولون و اهجرهم هجرا جميلا). 

و به اين ترتيب در اينجا مقام «صبرا و «هجران» فرا مىرسدء جرا كه در مسير دعوت به سوى حقء بدكوئى دشمنانء و ايذاء و 
آزار آنان» فراوان استء و اكر باغبان بخواهد كلى را بجيند بايد در براير زبان خار صبر و تحمل داشته باشد. 

به علاوه كاهى در اينجا بىاعتنائى و دورى لازم استء تا هم از شرشان در امان بماند و هم درسى از اين طريق به آنان بدهدء 
ولى اين هجران و دورى نبايد به معنى قطع برنامههاى تربيتى» و تبليغ و دعوت به سوى خدا باشد. بر كزيده تفسير نمونه» ج28 
ص: "١8‏ 

مرحوم «طبرسى) در ١مجمع‏ البيان» در ذيل آيه مى كويد: «اين آيه دلالت مى كند كه مبلغين اسلام» و دعوت كنند كان به سوى 
قرآنء بايد در مقابل ناملائمات شكيبائى ييشه كنندء و با حسن خلق» و مداراء با مردم معاشرت نمايند» تا سخنان آنها زودتر 


يذيرفته شود). 


سورةٌ المزمل(71): آية ١١‏ ..... ص : "١8‏ 


(آيه ١‏ در آيه قبل اشارهاى به كار شكنيها و سخنان ناروا واذيت و آزار دشمنان اسلام بود در اينجا آنها را زير ركبارى از 
تهديدات شديدء. دائر به عذابهاى دنيا و آخرت از سوى خداوندء قرار داده» و آنها را دعوت به تجديد نظر در برنامههاى شوم 
خود مى كند. و هم به مسلمانان صدر اول در برابر هجوم سخت اين دشمنان دلدارى مىدهدء. و يايمردى مى بخشد. 

نخست مىفرمايد: «مرا با تكذيب كنند كان صاحب نعمت واكذار» و آنها را كمى مهلت ده)! (و ذرنى و المكذبين اولى النعمة 
و مهلهم قليلا). 

يعنى» طرف آنها تو نيستى» مجازات و كيفر آنها را به خود من واككذار و كمى به آنها مهلت ده تا هم اتمام حجت كردد» و 
هم ماهيت خود را آشكار سازند» و مىدانيم مدت كمى كذشت كه مسلمانان نيرومند شدند» و ضربات سنكين و شكننده خود 
رادر جنكهاى «بدر)» و «حنين» و «احزاب» و مانند آن بر ييكر دشمن وازة أوؤؤقك:و تزعيدت كن يشر كرشت كداايم 


كردنكشان از دنيا رفتند» و كرفتار عذاب الهى در برزخ شدند و عذاب قيامت نيز از آنها جندان دور نيست. 
سورة المزمل (1/): آية 17 ..... ص : 12م 


(آيه -)١١7‏ سيس در ادامه همين تهديد به صورت عدر يدر فى كويدد: «نزد ما غل و زنجيرها و (1تش) دوزخ است»! (ان لدينا 
انكالا و جحيما). 


آرى! در برابر آزادى بىقيد و شرط و تنعمى كه در اين دنيا داشتند بهره آنها در آنجا اسارت است و آتش! 
سورة المزمل(1/1): آية ١1‏ مععءة اضن 5 1712 


(آيه -)١‏ و باز مىافزايد: «و غذائى كلو كير و عذابى دردناك» (و طعاما ذا غصةٌ و عذابا اليما). 

غذائى بر عكس غذاهاى جرب و شيرين دنياى آنها كه به راحتى از كلو فرو مىرفت و كوارا بود» و زندكى دردناكك در برابر 
آسايش بىحساب اين مغروران بركزيده تفسير نمونه» جه» ص: 117" 

خودخواه و مستكبر در اين جهان. 

بااين كه غذاى خشن و كلو كير خود عذابى است اليم؛ بعد از آن عذاب اليم را جداكانه ذكر مىكندء و اين نشان مى دهد 
ابعاد عذاب اليم آخرت از نظر شدت و عظمت بر هيج كس جز خدا معلوم نيستء و لذا در حديثى مىخوانيم كه: روزى يكى 
از مسلمانان اين آيه را تلاآوت مىكردء و بيامبر صلى الله عليه و آله استماع مىفرمود: ناكهان شخص مزبور صيحداى زد و 


سورة المزمل(7/7): آآية 16 ..... ص : #11 


(آيه -)١5‏ دراين آيه به شرح روزى مىيردازد كه اين عذابها در آن ظاهر مىشوند» مىفرمايد: «در آن روز كه زمين و كوهها 
سخت به لرزه در مىآيد و كوهها (جنان در هم كوبيده مىشود كه) به شكل تودههائى از شن نرم در مىآيد) (يوم ترجف 
الأرضن و الجبال و كاك الال كنبا مها 


سورةٌ المزمل (0/7): آية 14 ..... ص : #11 


(آيه -)١8‏ سيس به مقايسهاى در ميان بعثت ييامبر صلَى الله عليه و آله و مخالفت زورمندان عربء و قيام موسى بن عمران در 
مقابل فرعونيان يرداخته» مىفرمايد: ما ييامبرى به سوى شما فرستاديم كه كواه بر شماست» همان كونه كه به سوى فرعون 
رسولى فرستاديم» (انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا). 

هدفئ اوء هدايت شما و نظارت بر اعمال شماستء همان كونه كه هدف موسى بن عمران» هدايت فرعون و فرعونيان و نظارت 
بر اعمال آنها بود. 


سورةٌ المزمل (0/7): آية 1# ..... ص : #11 


(آيه 18)- ولى «فرعون به مخالفت و نافرمانى آن رسولء برخاست و مااو را سخت مجازات كرديم)! (فعصى فرعون الرسول 
فاخذناه اخذا وبيلا). 

نه لشكر عظيم او مانع از عذاب الهى شدء و نه وسعت مملكت و قدرت حكومت و اموال و ثروتشان جلو اين كار را كرفت و 
سر انجام همكّى در امواج خروشان نيل كه به آن مباهات مىكردند غرق شدند. شما كه در سطحى بسيار يائينتر از آنها قرار 


داريد در باره خود جه مى اند يشيد؟ 


سورةٌ المزمل (7/7): آآية /!1 ..... ص : #11 


( ابه 17)- سيس روى سخن را به كفار زمان ييامبر اسلام كرده؛ به آنها جنين هشدار مىدهد: «شما (نيز) اكر كافر شويد 
جكونه خود را (ازعذاب الهى) بر كنار بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 1/8" 
مىداريد در آن روز كه كودكان را يبر مى كند»! (فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا). 


سورةٌ المزمل (7/7): آآية 14 ..... ص : 14" 


(آايه 1)- در اين ايه توصيف بيشترى در باره آن روز وحشتناكك بيان كرده» مىافزايد: در آن روز«آسمان از هم شكافته 
مىشودء و وعده او شدنى و حتمى است» (السماء منفطر به كان وعده مفعولا). 
وقتى آسمان و كرات آسمانى با آن همه عظمت نتوانند در برابر حوادث عظيم آن روز مقاومت كنند از اين انسان ضعيف و 


سورةٌ المزمل (/7): آآية 19 ..... ص : #14 


(آيه 14)- در يايان اين بحث اشارهاى به تمام هشدارها و انذارهاى كذشته كرده مىفرمايد: «اين هشدار و تذكرى است» (ان 
هذه تذكرة). 
شما در انتخاب راه آزاد هستيد» «يس هر كس بخواهد (هدايت شود و طالب سعادت ابدى باشد) راهى به سوى ورؤود كارش 


اكر ييمودن اين راه از طريق اجبار و اكراه صورت كيرد» نه افتخارى استء. نه فضيلتى» فضيلت آن است كه انسان با اراده و 


اختيار خود اين راه را انتخاب كرده. و بيويد. 
سورة المزمل(١7/1):‏ آية 3١‏ ..... ص : 114 


(آيه 58)- هر جه براى شما امكان دارد قرآن بخوانيد! اين آيه كه طولانىترين آيه اين سوره است مشتمل بر مسائل بسيارى 
است كه محتوائ آيات كذشته را تكميل م ى كند: 

نخست مىفرمايد: «يرورد كارت مىداند كه تو و كروهى از آنها كه با تو هستند نزديكك دو سوم از شب يا نصف يا ثلث آن را 
به يا مى خيزيد خداوند شب و روز را اندازه كيرى مى كند» (ان ربكك يعلم انكك تقوم ادنى من ثلثى الليل و نصفه و ثلثه و طائفة 
من الذين معكك و الله يقدر الليل و النهار). 

اشاره به همان دستورى است كه در آغاز سوره به ييامبر داده شده؛ تنها جيزى كه در اينجا اضافه دارد اين است كه كروهى از 
مؤمنان نيز در اين عبادت بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 19" 

شبانه» ييامبر صلى الله عليه و آله را همراهى مىكردند- به عنوان يكك حكم استحبابى و يا احتمالا يكك حكم وجوبى زيرا 
شرائط آغاز اسلام ايجاب مى كرد كه آنها با تلاوت قرآن كه مشتمل بر انواع درسهاى عقيدتى و عملى و اخلاقى است و 
همجنين عبادات شبانه خود را بسازند و آماده تبليغ اسلام و دفاع از آن كردند. 

ولئ أز بعضى رواباث 'استقاده مى شود جمعى أن مسلمانان در نكهداشين حساب «ثلث» و «نضف» و «دو ثلثه كرفتار اشكال و 
دردسر مىشدند واين امر سبب مىشد كه كاه تمام شب را بيدار بمانند» و مشغول عبادت باشندء تا آنجا كه ياهاى آنها به 
خاطر قيام شبانه ورم كرد! لذا خداوند اين حكم را بر آنها تخفيف داد و فرمود: «او مىداند كه شما نمى توانيد مقدار آن را (به 
دقت) اندازه كيرى كنيد (براى عبادت كردن) يس شما را بخشيدء اكنون آنجه براى شما ميسر است قرآن بخوانيد» (علم ان لن 
تحصوه فتاب عليكم فاقرؤًا ما تيسر من القرآن). 

سس يداييان ذليل ذيكرى اق ابم عقت دواع نأف اند عد اوقة زع ذاتد يمازودى 5 روسن از كنا فار عن شوينة ور 
كروهى ديككر براى به دست آوردن فضل الهى (و كسب روزى) به سفر مىروند» و كروهى ديكدّر در راه خدا جهاد م ىكنند) و 
از تلاوت قرآن باز مىمانند (علم ان سيكون منكم مرضى و آخرون يضربون فى الارض يبتغون من فضل الله و آخرون يقاتلون 
في سيل القن 

«يس به اندازهاى كه براى شما ممكن است از آن تلاوت كنيد» (فاقرؤا ما تيسر منه). 

روشن است كه ذكر بيمارى» و مسافرتهاى ضرورىء و جهاد فى سبيل الله به عنوان سه مثال براى عذرهاى موجه استء ولى 
منحصر به اينها نيستء منظور اين است جون خداوند مىداند شما كرفتار مشكلات مختلف زندكى در روز خواهيد شد» واين 
مانع تداوم آن برنامه سنككين استء به شما تخفيف داده است. 

در حقيقت در آغاز اسلام به خاطر وجود شرائطى اين تلاوت و عبادت شبانه واجب بوده؛ و بعد هم از نظر مقدار و هم از نظر 
حكم تخفيف داده شده. و به بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 77٠١‏ 

صورت يكك حكم استحبابى آن هم به مقدار ميسور در آمده است. 


البته مهم خوب خواندن و تدبّر و انديشه در آن است. لذا امام على بن موسى الرضا عليه السّ.لام مىفرمايد: «آن مقدار بخوانيد 


كه در آن خشوع قلب و صفاى باطن و نشاط روحانى و معنوى باشدا. 

سيبس به جهار دستور ديكر در يايان آيه اشاره كرده؛ و برنامه خودسازى ارائه شده را به اين وسيله تكميل مى كند» مىفرمايد: 
ذو ثماق رابر نا داريد:و زكات را ببرداؤيد ويه هذا قرض الحسنه دهيد [--در راه أواتفاق تمايد] و(بدائبد) آنه رااق 
كارهاى نيكك براى خود از يبيش مىفرستيد نزد خداوند به بهترين وجه و بزركترين ياداش خواهيد يافت» (و اقيموا الصلاه و 
آتوا الزكاء و اقرضوا الله قرضا حسنا و ما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا و اعظم اجرا). 

«و از خداوند آمرزش بطلبيد كه خداوند آمرزنده و مهربان است» (و استغفروا الله ان الله غفور رحيم). 

منظور از #اثماز) در اينجا تمازهاى واجسن يتجكانه و منظور اق «زكات؛ زكات واجب: اسث: منظور از دادن «اقرن الحستة) به 
خداوند همان انفاقهاى مستحبى است,ء و اين بزركوارانهترين تعبيرى است كه در اين زمينه تصور مى شود جرا كه مالكك تمام 
ملكهاء از كسى كه مطلقا جيزى از خود ندارد قرض مى طلبدء تا از اين طريق او را تشويق به انفاق و ايثار و كسب فضيلت اين 
عمل خير كندء و از اين طريق تربيت شود و تكامل يابد. 

ذكر «استغفار» در يايان اين دستورات ممكن است اشاره به اين باشد كه مبادا با انجام اين طاعات خود را انسان كاملى بدانيد و 
به اصطلاح طلبكار تصور كنيدء بلكه همواره بايد خود را مقصر بشمريد» و عذر به دركاه خدا آوريدء «ورنه سزاوار 
خداونديش كس نتواند كه به جا آوردا. 

اايايان سوره مِزّمَل)ا 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: حرشا 
سوره مذَثّر [2/] ..... ص : 8171 


اشاره 


5 


اين سوره در «(مكه) نازل شده وداراى 608 ابه مى باشد 


محتواى سوره: ..... ص : 71١‏ 


درو #سنو ان تحيقى سووداى انيت كه بعد اق فعوك الشكاوين واف لي اللدتغلية و التعاول قدو اسك سوويفاف مك 
كه دعوت به مبدأ و معاد و مبارزه با شركك. و انذار و تهديد مخالفان به عذاب الهى است در اين سوره كاملا منعكس است» و 
بحثهاى اين سوره روى هم رفته بر هفت محور دور مىزند: 

-١‏ دعوت يبامبر صلى الله عليه و آله به قيام و انذار و ابلاغ آشكار و صبر و استقامت در اين طريق» و تحصيل آمادكيهاى لازم 
براى اين كار. 

- اشاره به رستاخيرء و صفات دوزخيان» همانها كه به مقابله با قرآن برخاستة و به استهزائ حق يرداخد. 

- قسمتى از ويزكيهاى دوزخ توأم با انذار كافران. 

؟- تأكيد بر امر رستاخيز از طريق سو كندهاى مكرر. 

ه- ارتباط سرنوشت هر انسانى با اعمال اوء و نفى هركونه افكار غير منطقى در اين زمينه. 


*- قسمتى از ويزكيهاى بهشتيان و دوزخيان و سرنوشت هر كدام از آنها. 


- جِككُونكى فرار افراد جاهل و بىخبر و مغرور و خودخواه از حق. 
فضيلت تلاوت سورهة: ٠6‏ صن 5 فضا 


در حديثى از امام باقر عليه السّلام آمده است: «كسى كه بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 777 

سوره مدَّثّْر را در نماز فريضه بخواند بر خداوند حق است كه او را همراه ييامبر صلَى الله عليه و آله و در جوار و درجه او قرار 
دهد و در زندكى دنيا بدبختى و رنج دامنش را هركز نكيردا. 

بديهى است جنين نتائج عظيمى تنها بر خواندن الفاظ سوره مترتب نخواهد شدء بلكه بايد محتواى سوره را نيز در نظر كرفت و 
مو به مو اجرا كرد. 

بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة المدثر (7): آية ١‏ ..... ص : 897 


(آبو اوهو ونفيانناة :وا اتذار كو امدوة سك يخاطي اذو ابن نات خفن افر كك الله ظلية و الفداميث غر عد 
تصريحى به اين عنوان در آن نشده؛ ولى قرائن موجود در اين آيات بيانكر اين واقعيت است. 


نخست مى فرمايك: «اى جامه خواب به خود يبيجيده) ودر نسلتر.! وميد يا ايها المدثر). 
سورة المدثر(76): آية ‏ ..... ص : 17م 


(آيه 7)- «برخيز و انذار كن» و عالميان را بيم ده (قم فانذر). كه وقت خواب و استراحت كذشته. و زمان قيام و تبليغ فرا رسيده 


4. 


است. 

مش ركان عرب در آستانه موسم حج جمع شدندء و سران آنها مانند ابو جهلء و ابو سفيان» و وليد بن مغيره» و نضر بن حارث» 
و ... به مشورت برداختند كه در برابر سؤالاءت مردمى كه از خارج به مكه مىآيند» و جسته كريخته مطالبى در باره ظهور 
ييامبر اسلام صلّى الله عليه و آله شنيدهاند جه بككويند؟ 

اككر هر كدام بخواهند جواب جداكانهاى بدهند» يكى كاهنش خواند» و ديكرى مجنون, و ديكرى ساحرء اين تشتت آراء اثر 
سفى خواقك كذاشة» بابد بال وهدك كله هعارز كلقاف بر قد ماعر ضلى اللدهليةه و اله كويد بعد ان كلدك انها 
ردنك كه بهت از همة اخ اسث كه يكويدد: وشاحر) است! زيوا يكن أل آثان يدئدة (سحرن جداتي الكندان ميان دو عسيدرة :و 
يدر و فرزند استء و ييامبر با عرضه آثين اسلام جنين كارى را انجام داده بود! ب ركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 777 

بق لحكوية كرتن عانن ضلي اللذظلية و] لد«وسة مكف نار لجف شده وكعار كر مو شيكن كانه اندو ميض ارفيه 


كه آيات فوق نازل شد و او را دعوت به قيام و مبارزه كرد. 


سورة المدثر (17): آية " ..... ص : 97م 


(آيه )- و به دنبال دعوت به قيام و انذار» ينج دستور مهم به بيامبر مىدهد كه سرمشقى است براى ديكران» و نخستين دستور 
در باره توحيد استء مى فرمايد: «و يرورد كارت را بزركك بشمار» (و ربكك فكبر). 

همان خدائى كه مالكك و مربّى توستء وهر جه دارى ازاو دارى و خط سرخ بر تمام معبودهاى دروغين دركشء و هر كونه 
آثار شركك و بت يرستى را محو كن. 

منظارى |3 عله وفك يا كقدى #الله اك سكم عر سفن كلتق (اللد اكبرة يكن ان سطداقياق آذ بيك كاذو بووانات توه 
آن اشاره شده. بلكه منظور اين است كه خداى خود را بزركك بشماره هم از نظر اعتقاد. هم عمل» وهم در سخن واو را 
متصف به اوصاف جمال و منزه از هركونه نقص و عيب بدانء بلكه او را ازاين كه در توصيف بككنجد برتر بدان. همان كونه 
كه در روايات اهل بيت عليهم السّلام آمده است كه معنى «اللّه اكبر) اين است كه خداوند برتر از آن است كه توصيف شود و 
در فكر انسان يكتجد. 


سورة المدثر(17): آية © ..... ص : 08م 


(آيه *)- و به دنبال مسأله توحيد دومين دستور را در باره ياكي زكى از آلودكيها داده» مىافزايد: «و لباست را ياكك كن» (و 
تعبير به «لباس» ممكن است كنايه از عمل انسان باشد جرا كه اعمال هر كس به منزله لباس اوستء و ظاهر او بيانكر باطن 
اوسكته 

و ممكن است به معنى همان لباس ظاهرى باشد جرا كه ياكيزكى لباس ظاهر از مهمترين نشانههاى شخصيت و تربيت و 
فرهنكك انسان است» مخصوصا در عصر جاهليت كمتر از آلودكيها اجتناب مى نمودند و لباسهاى بسيار آلوده داشتند. 

در حقيقت آيه اشاره به اين نكته نيز دارد كه رهبران الهى هنكامى مى توانند نفوذ كلمه داشته باشند كه دامانشان از ه ركونه 
آلودكى ياكك باشد و تقوا بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 775 

و برهي زكاريشان از هر نظر مسلّم كرددء و لذا به دنبال فرمان قيام و انذار» فرمان ياكدامنى مى دهد. 


سور المدثر(/): آيةَ 0 ..... ص : 76" 


(آيه ©)- در سومين دستور مىفرمايد: «و از يليدى دورى كن» (و الرجز فاهجر). 

آيه فوق مفهوم جامعى دارد كه هركونه انحراف و عمل زشت و يليد وهر كارى را كه موجب خشم و عذاب الهى در دنيا و 
آخرت مى كردد شامل مى شود. 

مسلم است بيامبر اسلام صلَى الله عليه و آله حتى قبل از نبوت از اين امور يرهيز و هجران داشت ولى در اينجا به عنوان يكك 


قبل اساسى نون ميت دعواتك الل :للعو ند يدعت إن يكه الكر و اسوة براق كا فيرو أن كه غتدة اسيك 
سورة المدثر(17): آية ع ..... ص : 9م 


(آيه ©)- و در جهارمين دستور مىفرمايد: «و منت مككذار و فزونى مطلب» (و لا تمنن تستكثر). 


دراين كه نهى از منت و فزونى طلبيدن در جه مواردى است باز در اينجا مفهوم آيه كلى و كسترده استء و هركونه منت 


كنذاردق بالق و خلق زا شامل هى شوفه نه بن برورد كارت منت بكذاز كه يراق او جهاد واتلاقن م ى كبن نجرا كه اق بر تو 
منت كذارده كه اين مقام منيع را به تو ارزانى داشته است. 

همجنين عبادت و اطاعت و اعمال صالحت را بسيار مشمر» بلكه هميشه خود را در سر حد «قصور) و «تقصير) بدان» وعبادت را 
يكك نوع توفيق بزركك الهى براى خودت بشمار. 

و نيزاكر خدمتى به خلق مى كنى جه در جهات معنوى باشد مانند تبليغ و هدايت و جه در جهات مادى مانند انفاق و بخشش» 


سورة المدثر (/1): آية / ..... ص : 96م 


(آيه /)- در اين آيه به آخرين دستور در اين زمينه اشاره كرده؛ مى كويد: 
«و به خاطر يرورد كارت شكيبائى كن» (و لربكك فاصبر). ب ركزيده تفسير نمونه» ج0) ص: خض 
بعتن دن ظريق اقاق اق وسالة زرك شكيبائى كي وذو برابر زان مش ركان و دشيان حاف[ .بز ناداث ضاي بائن» دن طريق 


عبوديت اطاعت فرمان خدا استقامت نماء و در جهاد با نفس و در ميدان جهاد با دشمن شكيبا باش. 


اصولا مهمترين سرمايه راه تبليغ وهدايت همين صبر و شكيبائى أشي 
سورة المدثر(76): آيهَ / #عذءء :كن 3 118 


(آيه 8)- در تعقيب دستورى كه در زمينه قيام و انذار در آيات قبل آمده؛ در اينجا انذار را با بيانى بسيار مؤكد و رسا شروع 
مى كند» و مى فرمايك: «هنكامى كه در صور دميده مى شود) (فاذا نقر فى الناقور). 


اين تعبير اشاره به نفخ دوّم و بر يايى رستاخيز است. 

سورةٌ المدثر(17): آية 9..... ص : 878 

(آيه 9)-«آن روزء روز سختى است» (فذلكك يومئذ يوم عسير). 

سورةٌ المدثر (17): آآية ٠١‏ ..... ص : 8178 

(يه -0٠8‏ روزى است بسيار يرمشقت كه «براى كافران آسان نيست» (على الكافرين غير يسير). 
سورةٌ المدثر (7): آآية 1١‏ ..... ص : 8178 


اشاره 


)١١ (آيه‎ 


شأن نزول: ٠6‏ ص :4 


قريش در «دار الّدوه) (مركزى در نزديكى مسجد الحرام كه براى شور در مسائل مهم در آن جمع مىشدند) اجتماع كردند؛ 
«وليد) (مرد يدروك وس تعاس تمكو كنه امسر كان عتل يو وررانك اد دده براق وردى ناك | مهي زا اوبيه مشروك 
مىيرداختند) رو به آنها كرده كفت: شما مردمى هستيد داراى نسب والا©ك و عقل و خرد. وعرب از هر سو به سراغ شما 
مىآيند و ياسخهاى مختلفى از شما مىشنوند حرف خود را يكى كنيد. 

سيس رو به آنها كرده كفت: شما در باره اين مرد (اشاره به بيغمبر اكرم) جه مى كوئيد؟ 

كفتند: مى كوئيم «شاعرا است! وليد جهره در هم كشيد و كفت: ما شعر بسيار شنيدهايم» اما سخن او شباهتى به شعر ندارد! 
كفتند: مى كوئيم «كاهن)» است. 

كفت: هنكامى كه نزد او مىرويد سخنانى را كه كاهنان (به شكل اخبار غيبى) مى كويند در او نمىيابيد. ب ركزيده تفسير 
نمونه» ج28 ص: 1778 

كفتند: مى كوئيم «ديوانه) است. 

كفت: وقتى به سراغ او مى رويد هيج اثرى از جنون در او نخواهيد يافت. 

كفتند: مى كوئيم «ساحرا است. 

كفت: ساحر به جه معنى؟ 

كسد كبن كا ميان دشان وهاة دويتان احاذ دشسن فى كك 

وليد فكر كرد و نككاهى نمود و جهره در هم كشيد و كفت: بلى او «ساحر» است و جنين مى كند! سيس از «دار الندوه؛ خارج 
شدند در حالى كه هر كدام بيغمبر اكرم صِلَى الله عليه و آله را ملاقات مى كرد مى كفت: اى ساحر! اى ساحر! اين مطلب بر 


تافر كزان ]مدياخند اوفك باك عار اخ سووء | انه اول كرهوه و بامتنش را دنارق داه 


تفسير: 558 ص : 778 


وليد آن ثروتمند مغرور حق نشناس! در تعقيب آيات كذشته كه كافران را بطور جمعى مورد انذار قرار مىدادء در اينجا 
بالخصوص روى بعضى از افراد آنها كه مؤثرتر بودند انككشت ككذارده و با تعبيراتى كويا و رسا و كوبنده او را زير ركبار 
شد يدتريق الذارها عى كير 

نخست مى كويد: «مرا با كسى كه او را به تنهائى آفريدهام واككذار» (ذرنى و من خلقت وحيدا). كه خودم او را كيفر شديد 
دم 

اين آيه و آيات بعد جنانكه در شأن نزول كفتيم در مورد وليد بن مغيره مخزومى يكى از سران معروف قريش نازل شده است. 


سورةٌ المدثر( ؟/): آية ١١‏ ..... ص : 78 


(آيه ؟١)-‏ سيس مىافزايد: «همان كس كه براى او مال كسترده قرار دادم (و جعلت له مالا ممدودا). 


سورة المدثر (7): آي "1 ..... ص : 898 


(آيه 17)- سيس به فزونى نيروى انسانى او اشاره كرده؛ مىافزايد: 
«و فرزندانى (براى او قرار دادم) كه همواره نزد او ودر خدمت او هستند) (و بنين شهودا). 
دائما آماده كمكك و خدمت يودند» و حضورشان مايه انس و راحت او بود. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: ففرا 
سورة المدثر(17): آية 15 ..... ص : #1 


(آيه -)١‏ و بعد به ساير مواهبى كه به او ارزانى داشته بود بطور كلى اشاره كرده؛ مىفرمايد: «وسائل زندكى را از هر نظر 
براى وى فراهم ساختم) (و مهدت له تمهيدا). 
نه فقط مال و فرزندان برومند» بلكه در جهات اجتماعى و جنبهدهاى جسمانى از هر نظر غرق در نعمت بود. 


سورة المدثر(7): آآية 14 ..... ص : 891 


(آيه -)١8‏ ولى او به جاى اين كه در برابر بخشنده اين همه نعمتها سر تعظيم فرود آوردء و يبشانى به آستانش بسايدء در مقام 
كفران و افزون طلبى برآمد و با اين همه مال و نعمت «باز هم طمع دارد كه بر (نعمتهاى) او بيفزايم» (ثم يطمع ان ازيد). 

اين منحصر به «وليد بن مغيره' نبود» بلكه همه دنيا برستان جنيند» هر كز عطش آنها فرو نمى نشيند, و اككر هفت اقليم را زير 
نككين آنها قرار دهند باز هم در بند اقليمى ديكرند. 


سورة المدثر(7): يه 12 ..... ص : 891 


(آيه 18)- ولى اين آيه با شدت تمام دست ردٌ به سينه اين نامحرم مى كذارد» مى كويد: «هركز جنين نخواهد شد (كه بر 
نعمتش بيفزايم) جرا كه او نسبت به آيات ما دشمنى مىورزد) (كلا انه كان لآياتنا عنيدا). 


جاذبهاى بى مانند دارد باز آن را «سحر) مى ناميد وآورنده آن را ساحر! 
سورةٌ المدثر (76): آية !1 ..... ص : /891 


(آيه 17)- و دراين آيه» به سرنوشت دردناك او با عبارتى كوتاه و ير معنى اشاره كرده» مىفرمايد: «و به زودى او را مجبور 
مى كت كه ازاقله ولك كن بالا رود؛ و سبس او را به زير مىافكنم (سارهقه صعودا). 

احتمال دارد كه آيه اشاره به عذاب دنيوى «وليد) در اين جهان باشدء زيرا او بعد از رسيدن به اوج قله بيروزى دل ند فى 
فردى و اجتماعى جنان سقوط كرد كه تا آخر عمر مرتبا اموال و فرزندان خود را از دست مىداد و بيجاره شد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج هم ص: ضرا 


سورةٌ المدثر(76): آية 14 ..... ص : 894 


(آيه 14)- مركك بر اوء جه نقشه شومى كشيد! در اينجا توضيحات بيشترى بيرامون مردى كه تخداوند مال و فرزندان فراواث به 
او داده بود واو در مقام مخالفت با ييامبر اسلام صلّى الله عليه و آله برآمد- يعنى وليد بن مغيره مخزومى- آمده است. 


مىفرمايد: «او انديشه كرد (كه ييامبر و قرآن را به جه جيز متهم كند؟) و مطلب را آماده ساخت» (انه فكر و قدر). 
سورة المدثر(©7): آي 19 ..... ص : 7م 


(آايه 8)- سيس براى دمت او مىافزايد: «مركك براو بادا جكونه (براى مبارزه با حق) مطلب را آماده كرد) (فقتل كيف 


قدر). 


سورةٌ المدثر(؟17): آية 7١‏ ..... ص : /819 


(آيه -07١‏ و به عنوان تأكيد مىافزايد: «باز هم مركك بر او جكونه مطلب (و نقشه شيطانى خود را براى مبارزه با حق) آماده 
نمود) (ثم قتل كيف قدر). 

واين اشاره به همان جيزى است كه در شأن نزول آمد كه او مىخواست افكار مش ركان را متحد سازدء تا يكك زبان» مطلبى را 
بر ضد بيامبر صَلّى الله عليه و آله تبليغ كنند. 

اين جملدها دليل بر اين است كه «وليد» در افكار شيطانى مهارت داشت»ء آن جنان كه فكر و انديشهاش مايه تعجب بود. 


سورةٌ المدثر(7): آية "١‏ ..... ص : 77/4 


(آيه ١‏ سيبس مىافزايد: «سيس نككاهى افكند) (ثم نظر). و ساخته و يرداخته فكر خود را مورد بازرسى مجدد قرار داد تااز 
استحكام و انسجام لازم وجنبههاى مختلف آن آكاه و مطمئن كردد. 


سورةٌ المدثر( 6 ): آية "" ..... ص : /717 

(آيه 11)- (بعد جهره درهم كشيد و عجولانه دست به كار شد) (ثم عبس و بسر). 
سورة المدثر(/1): آية 78 ..... ص 17/1 

(آيه 77)- «سبس يشت (به حق) كرد و تكبر ورزيد) (ثم ادبر و استكبر). 

سورة المدثر(/1): آي ©" ..... ص : /817 


يؤثر). 


سورة المدثر(7): آآية 4" ..... ص : 8374 


(آيه م)- «اين فقط سخن انسان است» و 6 ارتباطى با وحى آسمانى ندارد! (ان هذا الا قول البشر). ب ركزيده تفسير نمونه» 
جم ص: 57729 
و به اين ترتيب آخرين سخن خود را بعد از مطالعه مكرّر و تفكر شيطانى و براى مبارزه با قرآن اظهار داشت. 


سورة المدثر (17): آية 72 ..... ص : 899 


(آيه 1)- واين هم سرنوشت شوم او! در ادامه آيات كذشته كه وضع بعضى از سران شركك و سخن او را در نفى و انكار 
وان سعيم وويدالة سام فيان اللدعلوو آله نار كر م كرسودن] هماه تحارات يجيا كار ذو شامق اقناية كرك 
مى فرمايد: 

«به زودى او را وارد سقر [- دوزخ] مى كنم)»! (ساصليه سقر). 

«سقر) به معنى د كركون شدن و ذوب شدن براثر تابش آفتاب است» سيس به عنوان يكى از نامهاى جهنم انتخاب شده و 


كرارا در آيات قرآن آمده اس 
سورةٌ المدثر (17): آية 71 ..... ص : 878 


(آيه /1)- سيس براى بيان عظمت و شدت عذاب دوزخ مى كويد: «و تو نمىدانى سقر جيست»ء؟ (و ما ادراكك ما سقر). 
يعنى به قدرى عذاب آن شديد است كه از دايره تصور بيرون مى باشدء و به فكر هيج كس نمى كنجدء همان كونه كه اهميت 
نعمتهاى بهشتى و عظمت آن به فكر كسى خطور نمى كند. 


سورة المدثر(/7): آية 74 ..... ص : 9004م 


(آيه )- آاتشى است كه «نه جيزى را باقى مى كذارد. و نه جيزى را رها مى سازد)! (لا تبقى و لا تذر). 
اين جمله ممكن است اشاره به آن باشد كه آتش دوزخ بر خلاف آتش دنيا- كه كاه در نقطداى از بدن اثر مى كندء و نقطه 
ديكر سالم مىماند, و كاه در جسم اثر م ىكذارد» و روح از آن در امان مىباشد- آتشى اسث فراكير كه تمامى وجود انسان 


رادر بر مى كيرد» و هيج جيز را رها نمى كند. 
سورةٌ المدثر(7): آية 9 ..... ص : 799 


(آيه8)-سيس به يبان وصف دبكرئ از ابن اتش سوزان قهر الهى يرؤاخشه؛ مىافزابدة «بوست تن .را بكلى دك ركون 
مى كتد) (لواحة للبشر). 


سورة المدثر(/7): آية ١‏ ..... ص : 81794 


(آيه 8")- و در اين آيه» مىفرمايد: «نوزده نفر (از فرشتكان عذاب) بر آن كمارده شدهاند)» (عليها تسعةٌ عشر). 

فرشتكانى كه قطعا مأمور به ترحم و شفقت و مهربانى نيستند بلكه مأمور به كيفر و عذاب و خشونتند. بركزيده تفسير نمونه» 
جم صس: 7١‏ 

كسانى مانند ابو جهل وقتى اين آيه را شنيدند از روى استهزا به طايفه قريش كفتند: مادرانتان به عزايتان بنشينند شما كروه 
عظيمى از شجاعانيد آيا هر ده نفر از شما نمى تواند يكى از آنها را مغلوب كند. 


يكى از افراد زورمند قريش كفت: من از عهده هفده نفر از آنها بر مىآيم شما هم حساب دو نفر ديكر را برسيد! 
سورةٌ المدثر(/017): آية 1" ..... ص : ٠1م‏ 


(آيه 9)- اين عدد مأموران دوزخ براى جيست؟ 

همان كونه كه در آيات قبل خوانديم خداوند عدد خازنان و مأموران دوزخ را نوزده نفر (يا نوزده كروه) ذكر مى كندء و نيز 
خوانديم كه ذكر اين عدد سبب كفتكو در ميان مشركان و كفار شد» و كروهى آن را به باد سخريه كرفتند. 

اين آيه كه طولانىترين آيه اين سوره است به آنها ياسخ داده؛ مى فرمايد: 

«مأموران دوزخ را فقط فرشتككان (عذاب) قرار داديم» (و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائكة). 

فرشتكانى نيرومند؛ يرقدرت و به تعبير قرآن «غلا-ظ» و«شداد» خشن و سختكير كه تمام كنهكاران در برابر آنها ضعيف و 
57 

سيس مىافزايد: «و تعداد آنها را جز براى آزمايش كافران معين نكرديم» (و ما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا). 

اين آزمايش از دو جهت بود: نخست اين كه آنها استهزا مى كردند كه جرا از ميان تمام اعداد» عدد نوزده انتخاب شده؛ در 
خا كه هر غدة ويكرى ايكاب شده بود حاى عمين شؤال وجوه واشة: 

از سوى ديككر اين تعداد را كم مى شمردند» واز روى سخريه مى كفتند: ما در مقابل هر يكك از آنها ده نفر قرار مىدهيمء تا 
آنها رادر هم بشكنيم! در حالى كه فرشتكان خدا جنان هستند كه به كفته قرآن جند نفر از آنها مأمور هلاكت قوم لوط 
مى شوند و شهرهاى آباد آنها رااز زمين برداشته زير و رو مى كنند. 

و باز مىافزايد: هدف اين بود: «تا اهل كتاب [- يهود و نصارى] يقين يبدا بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 7١‏ 

كنند» (ليستيقن الذين اوتوا الكتاب). 

واز آنجا كه آنها ايرادى به اين موضوع نكردند معلوم مىشود آن را هماهنكك با كتب خود يافتندء و بر يقين آنها به نبوت 
بيامبر اسلام صلَى الله عليه و آله افزوده شد. 

لذا دن حملة بعد فى افزايد: دو (هدف: ابن بود تا) بر ابعاث مؤمنان بيفزايدة (و يزذاد الذين آمنوا ايمانا). 

و بلافاصله بعد از ذكر اين جمله روى همان اهداف سه كانه به عنوان تأكيد باز مى كردد» و مجددا روى ايمان اهل كتاب» 
سيس مؤمنان و بعد به آزمون كفار و مشركان تكيه كرده؛ مى كويد: «و هدف اين بود كه اهل كتابء و مؤمنان (در حقانيت 
كرآة) تزديدي خزد راه تدعتد يعار لان و كائران بكريفدة عدا اابع تورضيف جه مظووى دازد)؟! (و لا يرتاب الذي 
اوتوا الكتاب و المؤمنون و ليقول الذين فى قلوبهم مرض و الكافرون ما ذا اراد الله بهذا مثلا). 

سيس به دنبال اين كفتكوها كه در باره جكونكى بهرهكيرى مؤمنان و كافران بيمار دل از سخنان الهى بود مىافزايد: «اين 


كونه خداوند هر كس را بخواهد كمراه مىسازد»ء وهر كس را بخواهد هدايت مى كند» (كذلكك يضل الله من يشاء و يهدى 
مك وتات : 

جملههاى كذشته به خوبى نشان مىدهد كه اين مشيت واراده الهى در باره هدايت بعضىء و كمراهى بعضى ديكر» بى 
حساب نيستء آنها كه معاند و لجوج و بيمار دلند استحقاقى جز اين ندارند» و آنها كه در برابر فرمان خدا تسليم و مؤمنند 
مستحق جنين هدايتى هستند. 

ودر يايان آيه مىفرمايد: «و (به هر حال) لشكريان يرورد كارت را جز او كسى نمىداند» واين جز هشدار و تذكرى براى 
انسانها نيست»! (و ما يعلم جنود ربك الا هو و ما هى الا ذكرى للبشر). 

بنابر اين اككر سخن از نوزده نفر از خازنان دوزخ به ميان آمده مفهومش اين نيست كه لشكريان خداوند محدود به اينها هستند. 
على عليه السشّلام در نخستين خطبه نهج البلاغه مىفرمايد: آنكاه آسمانهاى بالا را از بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 7" 

هم باز كرد؛ و آنها را مملو از اصناف مختلف فرشتكان ساخت: 

كروهى از آنان هميشه در سجودند و به ركوع نمىيردازند. 

و كروهى دائما در ركوعند و سر از ركوع بر نمىدارند. 

و كروهى دائما ايستادهاند و به عبادت مشغولند و تغيير موضع نمىدهند. 

كروهى همواره تسبيح مى كويند و خسته نمى شوند. 

و كروهى ديكر امناى وحى اويند» و زبان او به سوى ييامبران كه ييوسته براى ابلاغ فرمان و امراو در رفت و آمدند. 


سورة المدثر ( 01/6 آية 7" ..... ص : لالم 


(آيه 7)- در ادامه بحث با منكران نبوت بيامبر اسلام صلّى الله عليه و آله» و انكار رستاخيزء در اينجا سوكندهاى متعددى ياد 
كرده و بر مسأله قيامت و رستاخيز و دوزخ و عذاب آن تأكيد مى نمايد. 

مىفرمايد: «اين جنين نيست كه آنها تصور مى كنند» سو كند به ماه» (كلا و القمر). 

ذكر سوكند به «ماه) به خاطر آن است كه يكى از آيات بزركك الهى استء هم از نظر خلقت» و هم كردش منظمء وهم نور و 


زيبائى» و هم تغييرات تدريجى كه خود. تقويم زندهاى براى مشخص ساختن روزهاست. 

سورةٌ المدثر (/7): آية "8 ..... ص : 1017م 

(آيه “77)- سيس مىافزايد: «و (سوكند) به شب هنكامى كه (دامن برجيند و) يشت كند» (و الليل اذ ادير). 
سورةٌ المدثر(/7): آية ©" ..... ص : 8817م 


(آيه ©)- «و به صبح هنكامى كه جهره بككشايد» (و الصبح اذا اسفر). 
شب كرجه آرام بخش است و خاموشء و هنكام راز و نياز عاشقان حقء اما اين شب تاريكك آن زمان جالب است كه يشت 


كند و رو به صبح روشنى بيش رود و آخر سحركاه باشد» و طلوع صبح از همه زيباتر و دلانككيزتر است كه هر انسانى را به 


وجد و نشاط مى آورد. 
ايخ سوكندهاى سه كانه در ضمن. تناسبى با نور هدايت «قرآن» و يشت كردن ظلمات «شركك) و بت يرستى و دميدن سبيده 
صبحكاهان «توحيد) دارد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: ادا 
سورةٌ المدثر(17): آآية 4" ..... ص : "امام 


(آيه 0")- بعد از بيان اين سو كندهاء به جيزى مى يردازد كه سوكند به خاطر آن ياد شده. مىفرمايد: «آن (حوادث هولناكك 
قيامت) از مسائل مهم است» (انها لاحدى الكبر). 


سورة المدثر (7/6): آية ع" ..... ص : ابام 


(آيه 78)- سيس اضافه م ى كند: هدف از آفريئنش دوزخ ه ركز انتقامجوئى نيستء بلكه «هشدار و انذارى است براى انسانها» 


سورة المدثر(/7): آية 17" ..... ص : ام" 


(آيه 90)- و سر انجام براى تأكيد بيشتر مىافزايد اين انذار مخصوص كروه معينى نيست بلكه: براى همه افراد بشر است «براى 
كسانى از شما كه مىخواهند ييش افتند يا عقب بمانند» [- به سوى هدايت و نيكى يبيش روند يا نروند]! (لمن شاء منكم ان 


يتقدم او يتأخر). 
سورة المدثر(/7): آية 4" ..... ص : 07م" 


(آيه 8)- شما جرا اهل دوزخ شديد؟ در ادامه بحثى كه در باره دوزخ و دوزخيان در آيات قبل آمدء در اينجا مىافزايد: «هر 
كنن عو كرو اعمال خويش انث (كل نفس با كسيت رهينة): 
كوش تمام وجود انسان در كرو انجام وظائف و تكاليف اوستء هنكامى كه آن را انجام مىدهد آزاد م ى كردد و كر نه در 


قيد اسارت باقى خواهد ماند. 
سورة المدثر(/7): آية 59 ..... ص : 07م 


(آيه 8)- و بلافاصله مىفرمايد: «مككر اصحاب يمين» (الا اصحاب اليمين). كه نامه اعمالشان را به نشانه ايمان و تقوايشان به 
دست راستشان مىدهند! آنها در يرتو ايمان و عمل صالح, غل و زنجيرهاى اسارت را شكستهاند» و بىحساب وارد بهشت 
مى شوب 

«اصحاب اليمين» كسانى هستنئد كه داراى ايمان و عمل صالحندء و اكر كناهان مختصرى داشته باشند تحت الشعاع حسنات 
آنهاست,. و به حكم «ان الحسنات يذهبن السيئات» )١١‏ اعمال نيكشان اعمال بد را مىيوشاند» يا بدون حساب وارد بهشت 


مىشوند و يا اكر حسابى داشته باشند سهل و ساده و آسان استء همان كونه كه در آيه لاسوره انشقاق آمده است: «اما كسى 
كه نامه اعمالش 


11 آيه‎ )١١( سوره هود‎ )١( 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: ع 


به دست راست او داده شده حساب او آسان خواهد بود). 
«قرطبى» مفسر معروف اهل سنت از امام باقر عليه السشّلام در تفسير اين آيه نقل كرده است كه فرمود: «ما و شيعيانمان اصحاب 


اليمين هستيم» و هر كس ما اهل بيت را دشمن دارد در اسارت اعمال خويش است». 
سورةٌ المدثر(): آية 6٠‏ ررس 


(آيه -)8٠‏ سيس به كوشهاى از شرح حال اصحاب اليمين و كروه مقابل آنها يرداخته؛ مىافزايد: «آنها در باغهاى بهشتند» و 
سؤال مى كنند ...) (فى جنات يتساءلون). 


سورةً المدثر(/7): آيهَ 6١‏ ..... ص : 80 
(آيه -)١‏ (از مجرمان» (عن المجرمين). 
سورةٌ المدثر(1/6): آية 61 ..... ص : 06" 


(آيه 87)- مى كويند: جه جيز شما را به دوزخ وارد ساخت»؟! (ما سلككم فى سقر). 
ازاين آيات به خوبى استفاده مىشود كه رابطه ميان بهشتيان و دوزخيان بكلى قطع نمى كردد» بهشتيان مى توانند از عالم خود 


وضع دوزخيان را مشاهده كنندء و با آنها به كفتكو يردازند. 
سورة المدثر(/17): آية 7 ..... ص : 10م 


(آيه 6)- مجرمان در ياسخ اين سؤال به جهار كناه بزركك خويش در اين رابطه اعتراف مى كنند نخست اين كه: «مى كويند: 
مااز نما زكزاران نبوديم) (قالوا لم نكك من المصلين). 
اكر نماز مىخوانديم نماز ما را به ياد خدا مىانداختء و نهى از فحشاء و منكر م ىكرد, و ما را به صراط مستقيم الهى دعوت 


مى نمود. 
سورةٌ المدثر(/7): آية 85 ..... ص : 8م 


(آيه *6)- ديككر اين كه: «ما اطعام مستمند نمىكرديم» (و لم نكك نطعم المسكين). 
اطعام مسكين كرجه به معنى غذا دادن به بينوايان استء ولى ظاهرا منظور از آن» ه ركونه كمكك به نيازمنديهاى ضرورى 


نيازمندان مى باشدء اعم از خوراكك و يوشاك و مسكن و غير اينها و منظور از آن «زكات واجب» است جرا كه تركك انفاقهاى 


مستحبى سبب ورود در دوزخ نمى شود. 
سورة المدثر(/7): آية 5 ..... ص : عم 


(آيه 50)- ديكر اين كه: «و بيوسته با اهل باطل همنشين و همصدا بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 0" 

مى شديم) (و كنا نخوض مع الخائضين). 

«خوض در باطل» معنى وسيع و كستردهاى دارد كه هم شامل ورود در مجالس كسانى مىشود كه آيات خدا را به باد استهزا 
مى كير ند» تبليغات ضد اسلامى مى كنند» و يا شوخيهاى ركيكك دارندء يا كناهانى را كه انجام دادهاند به عنوان افتخار يا تلذذ 
نقل مى كنند» و همجنين شركت در مجالس غيبت و تهمت و لهو و لعب و مانند آنهاء ولى در آيه مورد بحث بيشتر نظر بر 


مجالسى است كه براى تضعيف دين خدا و استهزاى مقدسات»ء و ترويج كفر و شركك و بىدينى تشكيل مى شود. 
سورةٌ المدثر(/): آيهَ ع6 ..... ص : 6188 

(آيه 58)- سيس مىافزايد: «و اين كه ما همواره روز جزا را انكار مى كرديم) (و كنا نكذب بيوم الدين). 

سورة المدثر (7/6): آية /ا ..... ص : 6188 


(آيه لا)- «تا زمانى كه مركك ما فرا رسيد» (حتى اتانا اليقين). 

روشن است انكار معاد و روز حساب و جزاء تمام ارزشهاى الهى و اخلاقى را متزلزل مىسازدء و انسان را براى ارتكاب كناه 
تشجيع مى كندء به هر حال از اين آيات به خوبى استفاده مىشود كه كفار همان كونه كه مكلف به اصول دين هستند به فروع 
دين نيز مكلفندء و نيز نشان مىدهد اين امور جهار كانه يعنى «نماز» و «زكات» و ترك مجالس اهل باطل» و «ايمان به قيامت» 
اهميت و نقش فوق العادهاى در هدايت و تربيت انسان دارد؛ و به اين ترتيب جهنم جاى نمازكزاران واقعى» و زكات 


دهند كان و تاركان باطل» و مؤمنان به قيامت نيست. 
سورةٌ المدثر(17): آية 64 ..... ص : 8م 


(آيه 68)- و در اين آيه» به عاقبت شوم اين كروه اشاره كردهء مى كويد: «از اين رو شفاعت شفاعت كنند كان به حال آنها 
سودى نمى بخشد) و بايد در عذاب الهى براى هميشه بمانند (فما تنفعهم شفاعة الشافعين). 

نه شفاعت انبيا و رسولان يروردكار و امامان» و نه شفاعت فرشتكان و صديقين و شهداء و صالحين» جرا كه شفاعت نياز به 
وجود زمينه مساعد داردء و اينها زمينهها را بكلى از ميان بردهاند» شفاعت همجون آب زلالى است كه بر ياى بركزيده تفسير 
نمونه» ج 0 ص : 08" 

نهال ضعيفى ريخته مىشود. و بديهى است اكر نهال بكلى مرده باشد اين آب زلال آن را زنده نمى كند. 

ضمنا اين آيه بار ديكر بر مسأله شفاعت و تنوع و تعدد شفيعان دركاه خدا تأكيد مى كند» و ياسخ دندان شكنى است براى آنها 


كه منكر اصل شفاعتند. 
همجنين تأكيدى است بر اين كه شفاعت بىقيد و شرط نيست,. و به معنى جراغ سبز براى كناه محسوب نمىشود, بلكه عاملى 
اسك اف رمك لضاف كد محف قله ادو مدع كلاق "قبقا لدف ققاضم و اقهه بالتدكيوين مويو بطه ارو نهنا وار لاقع او نكل 


سورة المدثر(/7): آية 59 1 وري 


(آيه 59)- جنان از حق مى كريزند كه كورخران از شير! در ادامه بحثى كه بيرامون سرنوشت مجرمان و دوزخيان در آيات قبل 
آمده بود در اينجا وحشت اين كروه معاند و لجوج رااز شنيدن سخن حق و هركونه اندرز و نصيحت به روشنترين وجهى 


نخست مى كويد: «جرا آنها از تذكر روى كردانند)؟ (فما لهم عن التذكرة معرضين). 
سورةٌ المدثر (1776): آيةَ + ..... ص : ع8" 

(آيه ٠0)-١كوئى‏ كور خرانى رميدهاند» (كانهم حمر مستنفرة). 

سورةٌ المدثر(/7): آية ال ..... ص :عم 


(آيه -)0١‏ («كه از (مقابل) شيرى فرار كردهاند) (فرت من قسورة). 
يه فوق تعبيرى است بسيار رسا و كويا از وحشت و فرار مشركان از آيات روح يرور قرآنء آنها را به كور خر تشبيه كرده كه 
هم فاقد عقل و شعور استء و هم به علت وحشى بودن كريزان از همه جيزء در حالى كه در برابر آنها جيزى جز تذكره (وسيله 


يادآورى و بيدارى و هوشيارى) قرار ندارد. 
سورة المدثر(176): آآية 7ق ..... ص : “الم 


('يه 01)- ولى بااين همه نادانى و بى خبرى آن جنان يرادعا و متكبرند كه «هر كدام از آنها انتظار دارد نامه جداكانهداى (از 
سوى خداوند) براى او فرستاده شود)! (بل يريد كل امرى منهم ان يؤتى صحفا منشرة). 

اين شبيه جيزى است كه در آيه 9 سوره اسراء مده است: «اكر به آسمان نيز بروى ما به تو ايمان نمىآوريم مكر آن كه 
نامهداى (از سوى خدا) بر كزيده تفسير نمونه» ج28 ص : /70 


سورة المدثر(/7): آية "٠ل‏ ..... ص : 1م 


(آيه 07)- و لذا دراين آيه مىافزايد: «جنين نيست» كه آنها فى كو يدك (كلا). 
نازل شدن كتاب آسمانى بر آنها و مطالب ديكرى از اين قبيل همه بهانه است. 


«آنها از آخرت نمى ترسند» (بل لا يخافون الآخرة). 
به حق بايد كفت كه ايمان به جهان رستاخيز و ياداش و كيفر قيامت شخصيت تازهاى به انسان مى بخشدء و مى تواند افراد 


بى بند و بار و متكبر و خودخواه و ظالم را به انسانى متعهد و متقى و متواضع و عدالت ييشه تبديل كند. 
سورة المدثر (17): آية 4٠‏ ..... ص : 01م 


(آيه ع0)- سيبس بار ديكر تأكيد مى كند: «جنين نيست» ركلا). كه آنها در باره قرآن مى اند يشند. 


«آن (قرآن) يكك تذكر و يادآورى است» (انه تذكرة). 

سورة المدثر(7): آية 08 ..... ص : 01م 

(آيه 0ه)- «هر كس بخواهد از آن يند مى كيرد» (فمن شاء ذكره). 
سورةٌ المدثر (07): آية ع4 ..... ص : /1مام 


(آيه 52ت درعين حال يد كرف ان أن حو به هيت و توقيق الب ممكق نبست او انها ينك نحن كيرقد مكر اخ كه عهدا 
بخراهداا (و ما يذكروة الذاث يهاه الله). 

يعنى انسان نمى تواند راه هدايت را بيويد جز اين كه به ذيل عنايت يرورد كار توسل جويدء و از او توفيق و امداد طلبد. 

تا كه از جانب معشوق نباشد كششى كوشش عاشق بيجاره به جائى نرسد 

ودر بايان آيه مىفرمايد: «او اهل تقوا واهل آمرزش است» (هو اهل التقوى و اهل المغفرة). 

شايسته است كه از عقاب او بترسندء و اززاين كه جيزى را شريكك او قرار دهند ببرهيزند و نيز شايسته است كه به آمرزش او 
اميدوار باشند. 

اين جمله اشارهاى به مقام «خوف» و «رجاء» و «عذاب» و«مغفرت» الهى است. و در حقيقت تعليلى است براى آيه قبل. 
بر كزيده تفسير نمونه» ج ل ص : /77 

اين احتمال نيز هست كه «تقوا» در اينجا به معنى فاعلى تفسير شود يعنى خداء اهل تقواستء از هركونه ظلم و قبيح و هركونه 
كارى كه برخلااف حكمت است مى يرهيزد. و در حقيقت بالاترين مقام تقوا از آن خداست و آنجه در بندكان است, شعله 
ضعيفى از آن تقواى بىانتهاست. 

به هر حال اين سوره با امر به «انذار» و «تكليف» شروع شدء و با دعوت به «تقوا» و «وعده مغفرت» يايان مى يذيرد. 

«يايان سوره 1007 


بر كزيده تفسير نمونه» ج له ص : 7009 
سوره قيامت [ه/] ..... ص : 4"ا” 


اشاره 


5 


اين سوره در «مكه) نازل شده و داراى © ايه سنك 


محتواى سوره: ..... ص : 1994 


همان كونه كه از نام سوره ييداست مباحث آن بر محور مسائل مربوط به معاد و روز قيامت دور مىزند» جز جند آيه كه در 
باره «قرآن مجيد) و مكذبين به آن سخن مى كويد واما بحثهائى كه در مورد قيامت در اين سوره آمده روى هم رفته در جهار 
محور است. 

-١‏ مسائل مربوط به اشراط الشاعة و حوادث عجيب و بسيار هول انككيزى كه در يايان اين جهان و آغاز قيامت روى مىدهد. 
1- مسائل مربوط به وضع حال نيكوكاران و بدكاران در آن روز. 

*- مسائل مربوط به لحظات يراضطراب مركك و انتقال از اين جهان به جهان ديكر. 

ع- بحثهاى مربوط به هدف آفرينش انسان و رابطه آن با مسأله معاد. 


فضيلت تلاوت سوره: ٠6‏ صن 5 اخرضنا 


در حديثى از بيغمبر اكرم صلَّى الله عليه و آله مىخوانيم: «كسى كه سوره قيامت را بخواند من و جبرئيل براى او در روز قيامت 
كواهى مىدهيم كه او ايمان به آن روز داشته» و در آن روز صورتش از صورت ساير مردم درخشندهتر است). 

ودر حديثى ازامام صادق عليه الس لام مى خوانيم: «كسى كه تداوم بر سوره ١لا‏ اقسم» (سوره قيامت) كند و به آن عمل نمايد 
خداوتد ابق سورة وا دن قيامت ههراة او از قبرئن نا بهترية جههرة بر فى الكيرة) و يبوسته به او بشارت مى دهك و در صورتش 
بركزيده تفسير نمونه» جل ص: "8٠‏ 

مى خندد تاااز صراط و ميزان بككذرد). 

قابل توجه اين كه آنجه را از قرائن در فضيلت تلاوت سورههاى قرآن در موارد ديككر استفاده مىكرديم در اينجا صريحا در 
متن روايت آمده است زيرا مىفرمايد: 

هر كسى بر آن مداومت كندء و به آن عمل نمايد. 

بنابر اين همه اينها مقدمه عمل كردن و به كار بستن مضمون آن است. 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 
سورةٌ القيامة(7/0): آية ١‏ ..... ص : "٠‏ 


(آيه -)١‏ سوكند به روز قيامت و وجدان ملامتكر؟ 


اين سوره با دو سوكند ير معنى آغاز شده» مىفرمايد: «سوكند به روز قيامت» (لا اقسم بيوم القيامة). 
سورة القيامة(1/0): آية ” ..... ص : "8٠‏ 


(آيه -)١‏ دو سوكند به (نفس لوّامه و) وجدان بيدار و ملامتكرا (و لا اقسم بالنفس اللوامة). كه رستاخيز حق است و همه شما 


در قيامت برانكيخته مىشويد و به سزاى اعمالتان مىرسيد! در مورد رابطه اين دو سوكند با هم بايد بككوييم: حقيقت اين است 
كه يكى از دلائل وجود «معاد) وجود «محكمه وجدان» در درون جان انسان است كه به هنكام انجام كار نيك روح آدمى را 
مملو از شادى و نشاط مى كندء و از اين طريق به او ياداش مىدهدء و به هنكام انجام كار زشت يا ارتكاب جنايت روح او را 
سخت در فشار قرار داده و مجازات و شكنجه م ىكند, به حدى كه كاه براى نجات از عذاب وجدان اقدام به خودكشى 
م كف 

وقتى «عالم صغير» يعنى وجود انسان در دل خود محكمه و دادكاه كوجكى دارد. جكونه «عالم كبير» با آن عظمتش محكمه 
عدل عظيمى نخواهد داشت؟ 

وازاينجاست كه ما از وجود «وجدان اخلاقى» بى به وجود «رستاخيز و قيامت» مىبريم و نيزاز همين جا رابطه جالب اين دو 
سوكند روشن مىشودء و به تعبير ديكر سوكند دوم دليلى است بر سوكند اول. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: 75١‏ 
سورة القيامة(7/4): آية " ..... ص : 761 


(آيه ”)- سيس در اين آيه به عنوان يكك استفهام انكارى مىافزايد: «آيا انسان مىيندارد كه ه ركز استخوانهاى او را جمع 


سورةٌ القيامة(1/4): آية © ..... ص : 661 


(آيه *)- «آرى! قادريم كه (حتى خطوط سر) انككشتان او را موزون و مرتب كنيم) (بلى قادرين على ان نسوى بنانه). 
ابن تير هن تواتك اشارة لطبفى .به ختطوط سو ادكشت انساتها ياشد كداعن كوينل كدر الساتى دوروى زميق داهن شود كد 
خطوط سر انكقت او ياد بكري يكسان ناشد: 


سورة القيامة(7/0): آيةُ له ..... ص : 161 


(آيه 0)- در اين آيه به يكى از علل حقيقى انكار معاد اشاره كرده؛» مىفرمايد: انسان شكك در معاد ندارد «بلكه او مى خواهد 
(آزاد باشد و بدون ترس از دادكاه قيامت) در تمام عمر كناه كند»! (بل يريد الانسان ليفجر امامه). 
او مىخواهد از طريق انكار معاد» كسب آزادى براى هركونه هوسرانى و ظلم و بيداد كرى و كناه بنمايدء هم وجدان خود رااز 


سورة القيامة(1/8): آيةَ 2 ..... ص : 6151 
اشاره 


(آيه ©)- و لذا به دنبال آن مىافزايد: «مى يرسد قيامت ا خواهد بود)؟! (يسئل ايان يوم القيامة). 


آرى! او براى كريز از مسؤوليتها استفهام انكارى در باره وقت قيامت مى كندء تا راه را براى فجور خود بكُشايد. 
«محكمه وجدان» ..... ص : 11١‏ 


يا قيامت صغرى! از قرآن مجيد به خوبى استفاده مىشود كه روح و نفس انسانى داراى سه مرحله است: 

-١‏ «نفس اماره)» يعنى روح سركش كه ييوسته انسان را به زشتيها و بديها دعوت مى كند» و شهوات و فجور را در برابر او زينت 
ميدقت 

-١‏ «نفس لوّامه) كه در آيات مورد بحث به آن اشاره شد, روحى است بيدار و نسبتا آ كاه هر جند هنوز در برابر كناه 
مصونيت نيافته كاه لغزش يبدا م ىكند. و در دامان كناه مىافتد اما كمى بعد بيدار مى شود و توبه م ىكند و به مسير سعادت باز 
مى كردد. بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 781 

اين همان جيزى است كه از آن به عنوان «وجدان اخلاقى» ياد م ىكنند» در بعضى از انسانها بسيار قوى و نيرومند است و در 
بعضى بسيار ضعيف و ناتوان ولى به هر حال در هر انسانى وجود دارد. 

"- «نفس مطمئنه) يعنى روح تكامل يافتهاى كه به مرحله اطمينان رسيده؛ نفس سركش را رام كرده. و به مقام تقواى كامل و 
اباس سوولبية رسيده كدويكر به اساي لغرشن براق او امكاث يتور ست 

به هر حال اين «نفس لوامه) جنانكه كفتيم رستاخيز كوجكى است در درون جان هر انسان كه بعد از انجام يكك كار نيكك يا 
بدء بلافاصله محكمه آن در درون جان تشكيل مى كردد و به حساب و كتاب او مىرسد. 

اين داد كاه عجيب درونى شباهت عجيبى به داد كاه رستاخيز دارد: 

-١‏ قاضى و شاهد و مجرى حكم در حقيقت در اينجا يكى است همانطور كه در قيامت جنين است: «خداوندا! تو از اسرار 
ينهان و آشكار 1 كاهى و تو در ميان بندكانت قضاوت خواهى كرد) (زمر/ 68©). 

-١‏ اين دادكاه وجدان توصيه و رشوه و يارتى و يرونده سازى رايج بشرى را نمىيذيرد» همانطور كه در باره دادكاه قيامت نيز 
مى خوانيم: «از آن روز بترسيد كه هيج كس به جاى ديكرى مجازات نمىشودء ونه شفاعتى يذيرفته مى كردد» و نه فديه و 
رشوهاىء و نه يارى مى شوند) (بقره/ 58). 

“'- محكمه وجدان مهمترين و قطورترين يروندهها را در كوتاهترين مدت رسيدكى كردهء حكم نهائى را صادر م ىكندء 
همانطور كه در باره داد كاه رستاخيز نيز مىخوانيم: «خداوند حكم مى كند و حكم او رد و نقض نمىشود و حساب او سريع 
است)» (رعد/ .)6١‏ 

ع- مجازات و كيفرش بر خلا-ف مجازاتهاى داد كاههاى رسمى اين جهانء» نخستين جرقههايش در اعماق دل و جان افروخته 
مىشودء وو از آنجا به بيرون سرايت مى كند» نخست روح انسان را مىآزارد» سيس آثارش در جسم., و جهره آشكار مى شود. 
همانطور كه در باره داد كاه قيامت نيز مى خوانيم: «آتش برافروخته ب ركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: “767 

الهى كه از قلبها زبانه مى كشد)! (همزه/ 8 و “07). 

ه- اين دادكاه وجدان جندان نياز به ناظر و شهود ندارد بلكه معلومات و آكاهيهاى خود انسان متهم را به عنوان شهود به نفع 
يا بر ضدٌ او مىيذيردء همانطور كه در دادكاه رستاخيز نيز ذرات وجود انسان حتى دست و يا و يوست تن او كواهان بر اعمال 


(فصّلت/ .)253١‏ 
اين شباهت عجيب در ميان اين دو داد كاه نشانه ديكرى بر فطرى بودن مسأله معاد است. زيرا جكونه مى توان باور كرد در 
وجوة يكف اسان جتان نحسات و كتات و واد كاه مرموز و اران اميوى وجوى داشعه باشدء اما در درون اين عالم بز رك مطلقا 


حساب وكتاب و دادكاه و محكمداى وجود نداشته باشد» اين باور كردنى نيسثك. 
سورة القيامة (8/): آية // ..... ص : اعم 


(آيه /)- در آيه قبل سخن به سؤالى كه منكران رستاخيز در باره قيامت داشتند منتهى شد. 
در اين آيه» نخست به حوادث قبل از رستاخيز يعنى تحول عظيمى كه در دنيا يبدا مىشود و نظام آن متلاشى مى كردد اشاره 
كرده؛ مىفرمايد: «در آن هنكام كه جشمها از شدِّت وحث حفرة به كروتن درآيد) (فاذا برق البصر). 


سورةٌ القيامة(7/4): آية 8 ..... ص : 761 
(آيه 4)- «و ماه بىنور كردد» (و خسف القمر). 
سورة القيامة(7/0): آية 4 ..... ص : "1ع 


(آيه 9)- «و خورشيد و ماه يكجا جمع شوند» (و جمع الشمس و القمر). 

در مورد جمع ماه و خورشيد اين احتمال وجود دارد كه ماه تدريجا تحت تأثير جاذبه خورشيد به آن نزديكك و سر انجام به 
سوى آن جذب و جمع مىشودء وهر دو بىفروغ مى كردند. 

در آيه ١‏ سوره تكوير مىفرمايد: «اذا الشمس كورت هنكامى كه خورشيد تاريكك كرددا و مىدانيم تون .ماه از خورشيد:اسق» 
هنكامى كه خورشيد تاريكك شود ماه نيز تاريكك مى كردد. در نتيجه كره زمين در ظلمت و تاريكى وحشتناكى فرو مىرود. 


سورةٌ القيامة(7/0): آية ٠١‏ ..... ص : "اع" 


(آيه 0١‏ به اين ترتيب با يكك انقلاب و تحول عظيم, جهان يايان مىيابد سيس با تحول عظيم ديكرى (با نفخه صور دوم كه 
نفخه حيات است) رستاخيز ب ركزيده تفسير نمونه» جه ص: 7 

انسانها آغاز مى كردد «آن روز انسان مى كويد: راه فرار كجاست!» (يقول الانسان يومئذ اين المفر). 

آرى! انسانهاى كافر و كتهكار كه روز قيامت را تكذيب مىكردند آن روزاز شدت خجالت و شرم يناهكاهى مىجويند» واز 
متكي بار كناه و ترسن :از عذات:راه قرا هن طلثك 


سورة القيامة(17/0): آية 1١‏ ..... ص : 716 


(آيه -)١١‏ ولى به زودى به آنها كفته مىشود: «هركز جنين نيست»ء راه فرار و يناهكاهى وجود ندارد» (كلا لا وزر). 


سورةٌ القيامة(7/4): آية 17 ..... ص : 886 
(آيه 17)-0آن روز قراركاه نهائى تنها به سوى برور دكار تو است» (الى ربكك يومئذ المستقر) 
سورة القيامة(1/0): آية "17 ..... ص : 7:66 


(آيه -)١*‏ سيس مىافزايد: «در آن روز انسان رااز تمام كارهائى كه از بيبش يا يس فرستاده كاه م ىكنند» (ينبوا الانسان 
يؤْمئذ بما قدم و اخر) 

.منظور از اين دو تعبير اعمالى است كه در حيات خود از بيش فرستاده؛ يا آثارى كه بعد از مركك از او باقيمانده؛ اعم از سنت 
نيكك و بد كه در ميان مردم كذاشته و به آن عمل مىكنند و حسنات و سيئاتش به او مىرسدء و يا كتاب و نوشتههاء و بناهاى 
خير و شرء و فرزندان صالح و ناصالح» كه آثارش به او مىرسد. 

در حديثى از امام باقر عليه الشلام در تفسير اين آيه آمده است كه فرمود: «در آن روز به انسان خبر مىدهند آنجه از خير و شر 
را مقدم داشته؛ و آنجه مؤخر نموده استء از سنتهائى كه از خود به ياد كار كذاردهء تا كسانى كه بعد از او مىآيند به آن عمل 
كنند: اكر سنت بدى بوه به اندازه كناه عمل كن د كان بر او خواهد بوده بى آنكه :جيزئ از كناه آنان بكاهد» و اكر سنت 


خيرى بوده همانند ياداشهاى آنها براى او خواهد بود بىآنكه جيزى از اجر آنها كاسته شود). 
سورةٌ القيامة(7/0): آية 1 ..... ص : ع6 


(آيه -)١‏ در اين آيه مىافزايد: كرجه خداوند و فرشتكان اوء انسان را از تمام اعمالش آكاه مى كنند» ولى نيازى به اين اعلام 
نيستء «بلكه انسان خودش از وضع خود آكاه است» (بل الانسان على نفسه بصيرة) 
:و خوة و اعضايشن 'ذر آن وروز يررك شاهد و كوا او سسكتد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج هم ص: غكرون 
سورة القيامة(4/): آية 18 ..... ص : 68" 


(آيه -)١0‏ «هر جند (در ظاهر) براى خود عذرهائى بتراشد) (و لو القى معاذيره) 

.اين آيات در حقيقت همان جيزى را مى كويد كه در آياث ديكر قرآن در باره كواهى اعضاى انسان بر اعمال او آمده اسث» 
مانئد آيه ٠١‏ سوره فصّلت كه مى كويد: 

«كوشها و جشمها و يوستهاى تنشان به آنجه انجام مىدادند كواهى مىدهند). 

بنابر اين» در آن دادكاه بزركك قيامت بهترين كواه بر اعمال انسان» خود اوستء جرا كه او از همه بهتر از وضع خويشتن آكاه 
است. 

اين آيات عالم دنيا را نيز شامل مىشودء در اينجا نيز مردم از حال خود 1 كاهندء هر جند كروهى با دروغ و يشت هم اندازى و 


ظاهر سازى و رياكارى جهره واقعى خويش را مكتوم مىدارند. 


سورة القيامة(0/): آية 18 ..... ص : 768 


(آيه 18)- جمع و حفظ قرآن برعهده ماست! اين آيه و سه آيه بعد از آن به منزله جمله معترضهاى است كه كاه كوينده در 
خداوند موقتا رشته سخن در باره قيامت و احوال مؤمئان و كافران را رها كرده» و تذكر فشردهاى به ييامبرش در باره قرآن 
مىدهد» مىفرمايد: «زبانت را به خاطر عجله براى خواندن آن [- قرآن] حركت مده) (لا تحركك به لسانكك لتعجل به) 


:دل سير ايع انق تقبو متروقق ارك اق انو عانى وو كبن تعاديك و لقسير قا اده المتقد و اذاي كه سار ضلى اللة 
عليه و آله به خاطر عشق و علاقه شديدى كه به دريافت و حفظ قرآن داشتء هنككامى كه بيكك وحىء آيات را بر او مى خواندء 


همراه او زبان خود را حركت مىداد و عجله م ى كرد خداوند او را نهى فرمود كه اين كار را مكن. خود ما آن را براى تو 


جمع مى كنيم. 
سورة القيامة(4//): آية ١!/‏ ..... ص : 768 


(آبه -)١١/‏ سيس مىافزايد: «جرا كه جمع كردن و خواندن آن بر عهده ماست»! و اين كار به وسيله ييكك وحى انجام مى شود 


(ان علينا جمعه و قرآنه) 
سورة القيامة(7/4): آية 14 ..... ص : 64 


(آيه 14)- «هر كاه آن را خوانديم؛ از خواندن آن يبروى كن» (فاذا قرأناه فاتبع قرآنه) 


.ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: تنا 
سورة القيامة(017/8): آية 14 ..... ص : عم 


(آيه 19)- «سيس بيان (و توضيح) آن (نيز) بر عهده ماست» (ثم ان علينا بيانه). 

بنابر اين هم جمع قرآنء و هم تلاوت آن بر توء وهم تبيين و تفصيل معانى آن هر سه بر عهده ماستء به هيج وجه نككران 
مباش» آن كس كه اين وحى را نازل كرده؛ در تمام مراحل حافظ آن است. 

اين آيات در ضمن بيانكر اصالت قرآنء و حفظ آن از هركونه تحريف و دكركونى استء جرا كه خداوند وعده جمع و 


تلاوت و تبيين آن را داده است. 
سورة القيامة(7/0): آية "١‏ ..... ص : 68م 


(آيه -)٠١‏ در اينجا بار ديكر به ادامه بحثهاى مربوط به معاد باز مى كردد؛ و ويزكيهاى ديكرى را از قيامت» و همجنين علل 
انكار معاد را بيان مى كند. 
مىفرمايد: «جنين نيست كه شما مى ينداريد (و دلايل معاد را كافى نمىدانيد) بلكه شمااين دنياى زود كذوررا دوست داريد) و 


هوسرانى بىقيد و شرط را (كلا بل تحبون العاجلة). 


سورة القيامة(7/0): آية "١‏ ..... ص : 768 


(آيه ١7)-«و‏ (به همين دليل) آخرت را رها م ىكنيد» (و تذرون الآخرة). 

دليل اصلى انكار معاد شكك در قدرت خداوند و جمع آورى «عظام رميم) و خاكهاى يراكنده نيستء بلكه علاقه شديد شما به 
دنياء و شهوات و هوسهاى سركش سبب مى شود كه هركونه مانع و رادعى را از سر راه خود برداريد» واز آنجا كه يذيرش 
معاد و امر و نهى الهى» موانع و محدوديتهاى فراوانى بر سر اين راه ايجاد مى كندء لذا به انكار اصل مطلب بر مى خيزيد» و 
آخرت را بكلى رها مىسازيد. 

دو آيه فوق در حقيقت تأكيدى است بر آنجه در آيات قبل كذشت كه مىفرمود: (بل يريد الانسان ليفجر امامه يسثل ايان يوم 
القيامة 14 


سورة القيامة(1/4): آية "١‏ ..... ص : 768 


(آيه -)١‏ جهرههاى خندان و جهرههاى عبوس در صحنه قيامت! سيس به بيان حال مؤمنان نيك وكارء و كافران بدكارء در آن 


روز يرداخته. جنين مى كويد: «در آن روز صورتهائى شاداب و مسرور است» (وجوه يومئذ ناضرة). 
سورة القيامة(74): آية 77 ..... ص : ع8 


(آيه 77)- اين از نظر ياداشهاى مادىء و اما در مورد ياداشهاى روحانى آنها مىفرمايد: «و به يرورد كارش مى نككرد)! (الى ربها 
ناظرة). بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: /761 

نكاهى با جشم دل و از طريق شهود باطنء نككاهى كه آنها را مجذوب آن ذات بىمثال» و آن كمال و جمال مطلق مى كند. 
بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله فرمود: «هنكامى كه اهل بهشت وارد بهشت مىشوند خداوند مىفرمايد: جيز ديكرى 
مى خواهيد بر شما بيفزايم؟ 

آنها مى كويند: (يرورد كّارا! همه جيز به ما دادهاى) آيا روى ما را سفيد نكردى؟ آيا ما را وارد بهشت ننمودى؟ و رهائى از 
آتش نبخشيدى؟ 

دراين هنكام حجابها كنار مىرود (و خداوند را با جشم دل مشاهده مى كنند) و در آن حال جيزى محبوبتر نزد آنان از نكاه به 


يرورد كارشان نيسث). 
سورة القيامة (1/4): آي 76 ..... ص : 1ع 


(آيه 35)- و در نقطه مقابل اين كروه مؤمنان «صورتهايى» عبوس و درهم كشيده است» (و وجوه يومئذ باسرة). 
أأنها وق كد مدا ساق عذاني وا تكرقذوى تاسساى اعمال خويكن ركان اذ بعيدانةا و عطلو التسعاف مشاهده من كد 


سخت يريشان و محزون و اندوهكين مى شوند» و جهره درهم مى كشند. 


سورة القيامة(1/8): آية 78 ..... ص : 81 


(آيه -)١10‏ «زيرا مىداند عذابى در بيش دارد كه يشت را درهم مى شكند) (تظن ان يفعل بها فاقرة). 
اين تعبير كنايه از انواع مجازاتهاى سنككينى است كه در دوزخ در انتظار اين كروه استء اين كروه انتظار عذابهاى كمرشكن را 
م ىكشند در حالى كه كروه سابق در انتظار رحمت يرورد كار و آماده لقاى محبوبند اينها بدترين عذاب را دارندء و آنها 


برترين نعمت جسمانى و موهبت و لذت روحانى را. 
سورة القيامة (1/4): آي 78 ..... ص : /8عم 


(آيه 8؟)- در ادامه بحثهاى مربوط به جهان ديكر و سرنوشت مؤمئان و كافران» در اينجا سخن از لحظه دردناكك مركك اسث 
كه دريجداق اسث به سوى جهان ديكر. 

مى قرمانك: لكين نبست (كةه السان من ندارةة او احان نس آوره) كا موقي كه حجان به كلو كاهشن بره (كلك اذا بلقت 
التراقى). 

آن روز است كه جشم برزخى او باز مىشودء حجابها كنار مىرود» نشانههاى عذاب و كيفر را مى بيند» و به اعمال خود واقف 
مىشودء و در آن لحظه ايمان بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 7 

مى آورد» ولى ايمانى كه هركز مفيد به حال او نخواهد بود. 


سورةٌ القيامة(7/0): آية /ا" ..... ص : 564 


(آيه 717)- در اين هنكام اطرافيان او سراسيمه و دستباجه به دنبال راه نجاتى مى كردند «و كفته مىشود: آيا كسى هست كه 
(اين بيمار را از مركك) نجاث دهد)؟ 

(و قيل من راق) 

.اين سخن رااز روى عجز و يأس و بيجا ركى مى كو يند» در حالى كه مىدانند كار از كار كذشته است» واز دست طبيب نيز 


كارى ساخته نيست. 
سورةٌ القيامة(7/0): آيةَ 4/؟ ..... ص : /5؟ 


(آيه 8 دراين آيه به يأس كامل «محتضر» اشاره كرده» مى كويد: در اين حال او از زندكَى بطور مطلق مأيوس شده «و به 


جدائى از دنيا يقين بيدا كند» (و ظن انه الفراق). 
سورةٌ القيامة(7/4): آية 9" ..... ص : /5؟ 
اشاره 


(آيه 9 «و ساق ياها (از سختى جان دادن) به هم بيبيجد) (و التفت الساق بالساق). 


اين به هم يجيد كىء يا به خاطر شدت ناراحتى جان دادن استء يا در نتيجه از كار افتادن دست و يا و بر جيده شدن روح از 


آنها. 
لحظه دردناك مرى! ..... ص : /5؟ 


از قرآن به خوبى استفاده مىشود لحظه مرككء لحظه سخت و دردناكى است ولى از روايات اسلامى استفاده مىشود كه اين 
لحظه بر مؤمنان راستين آسان مى كذرد. در حالى كه براى افراد بىايمان سخت دردناك است. 

از جمله در حديثى از امام صادق عليه السّد.لام مىخوانيم كه فرمود: «مركك نسبت به مؤمن همجون عطر بسيار خوشبوئى است 
كه آن را مىبويد و حالتى شبيه خواب به او دست مىدهدء و درد و رنج بكلى ازاو قطع مىشود! و نسبت به كافر مانند 


كزيدن افعىها و عقربها وو يا شديدتر از آن است»! 
سورة القيامة(7/8): آية +" ..... ص : /ع 


(آيه 8)- دراين آيه» مىفرمايد: «مسير (همه خلا-يق) در آن روز به سوى (دادكّاه) يرورد كار توست» (الى ربكك يومئذ 
المساق). 

آرى! همه به سوى او باز مى كردند و در دادكاه عدل او حاضر مى شوند و تمام خطوط به او منتهى خواهد كشت. 

اين آيه هم تأكيدى بر مسأله معاد و رستاخيز عمومى بندكان استء و هم زيده تفسير نمونه» جه ص: 79 


مى تواند اشارهاى به جهت كيرى حركت تكاملى خلايق به سوى ذات ياكك او كه ذاتى است بىنهايت از هر جهت. بوده باشد. 
سورةٌ القيامة(17/4): آية 1" ..... ص : 814 


(آيه 9")- در ادامه بحثهاى مربوط به «مركك) و نخستين كام در سفر آخرت كه درآيات كذشته آمده. در اينجا از خالى 
بودن دست كافران از توشه اين مسافرت سخن مى كويد مىفرمايد: « (در آن روز كفته مىشود:) او هركز ايمان نياورد و نماز 
نخواند» (فلا صدق و لا صلى). 


سورة القيامة(7/4): آية 9" ..... ص : 569 
(آيه 7)- «بلكه تكذيب كرد و روى كردان شد» (و لكن كذب و تولى). 
سورةٌ القيامة(017/4): آية "7" ..... ص : 9ع 


(آيه 9")- در اين آيه مىافزايد: «سيس به سوى خانواده خود بازكشت,ء در حالى كه متكبرانه قدم بر مىداشت» (ثم ذهب الى 
اهله يتمطى). 


ارك كتتان انع كم ااي اعنشاك اقلم عات ا اللدتعلسو الشيو ا ناض الب مروف حوس ددسدة ا ههه حاف 


غرور سرمست بود و به سراغ خانواده خود مى آمد تا طبق معمول مسائل افتخار آميز را كه در خارج خانه رخ داده براى آنها 


بازكو كندة ع اراد وفتن و حر كت اعقاى كرش همكى بيانكر ابن كبرو غرور يود 
سورةٌ القيامة(017/4): آية ©" ..... ص : 8194 


(آيه *”)- سيس اين كونه افراد بىايمان را مخاطب ساخته؛ و به عنوان تهديد مى كويد: با اين اعمال «عذاب الهى براى تو 


سورة القيامة(7/8): آيةَ 4" ..... ص : 9ع 


(آيه 78)- «سيس عذاب الهى براى تو شايستهتر استء شايستهتر)! (ثم اولى لكك فاولى). 

فووؤايات اسدةاانيع كه رول خندا ضلى االسعليدي الدوسة او جيل را كرفت رو على هبي ازرواباتك كريياة اويا 
كرفت) و فرمود: «أولى لكك فاولى ثم اولى لكك فاولى» ابو جهل كفت: «مرا به جه تهديد مى كنىء نه تو مى توانى و نه 
يرورد كارت مى تواند به من زيانى برساند. من قدرتمندترين افراد اين سرزمين هستم»! اينجا بود كه همين جملهها بر ييامبر 
فلن اللهدظله و اله ضورف اباخدقر فى تازل بقن 


سورة القيامة(7/0): آية ع" ..... ص : 1168 


(آيه 8”)- خدائى كه انسان را از نطفه بىارزشى آفريد ...! 

در اينجا به دو استدلال جالب در باره معاد مىيردازد كه يكى از طريق بيان بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 70٠‏ 

«هدف آفريتش) و حكمت خداوتند استث؛ و ديكرى از طريق بيان «قدرت» او به استتاد تحول و تكامل نطقه اثسان در مراحل 
در مرحله اول مىفرمايد: «آيا انسان كمان م ىكند كه بىهدف رها مىشود)؟! (! يحسب الانسان ان يتركك سدى). 

ملظور از #أنسان) دن اين ايه سان السناى اسث كه متكر فعاد و رستاخيز م باشدء آيه فى كويد او حكوله يباور م كثل 
خداونك ابو حهان ييجاون راء يااين عظمعة و ابن عمه شكنتيها' براق السان افر يندء ولئ دو افريتقن انشان عدفى تباشيد؟ 
حكوله م وقوان باور كرد» كه هر عضوى از اعضاى انسان براى هدف خاصى آفريده شده باشد ولى براى مجموع وجود او 


هيج هدفى در كار نباشد. 
سورة القيامة(7/4): آية /ا" ..... ص : +4 


(آيه /)- سيس به بيان دليل دوم يرداخته» مىافزايد: «آيا او نطفهداى ازمنى كه در رحم ريخته مىشود نبود)! (ا لم يك نطفة 
من منى يمنى). 
سورة القيامة(1/4): آية / 1 ..... ص : +18 


(آبه «سيس (اين مرحله را يشت سر ككذارد) و به صورت خون بسته درآمدء و خداوند او را آفريد و موزون ساخت» (ثم 


كان علقهٌ فخلق فسوى). 

سورةٌ القيامة(7/4): آية 9" ..... ص : 0٠+‏ 

لساك بال ذواين ترحله حوفت تعاند زو از اوقو زوج ترد ورن اتزينا تحمل كه الزوكين ادرو الالتى). 
سورة القيامة(7/0): آية 5٠‏ ..... ص : +0" 


(آيه -)6٠‏ آيا كسى كه نطفه كوجكك و بىارزش را در ظلمتكده رحم مادرء هر روز آفرينش جديدى مى بخشدء و لباس 
تازهاى از حيات زندكى در تن او مى كندء و جهره نوينى به او مىدهدء تا سر انجام انسان مذكر يا مؤنث كاملى مى شود واز 
مادر متولد مى كردد «آيا جنين كسى قادر نيست كه مرد كان را زنده كند)؟! (ا ليس ذلكك بقادر على ان يحيى الموتى). 

اين بيان در حقيقت در مقابل منكرانى است كه در مسأله معاد جسمانى غالبا دم از محال بودن مىزدندء و امكان بازكشت به 
زندكى را بعد از مردن و خاكك شدن نفى مىكردند. 

«يايان سوره قيامت» 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج هم ص: لعن 
سوره دهر (انسان) [2/!] مع فى 1015 
اشاره 


اين سوره در «مدينه) نازل شده و "١‏ آيه دارد 


محتواى سوره: ..... ص : "1١‏ 


اين سوره از يكك نظر به ينج بخش تقسيم مى شود: 

در بخش اول از آفرينش انسان و خلقت او از نطفه «امشاج» (مختلط) و سيس هدايت و آزادى اراده او سخن مى كويد. 

در بخش دوم سخن از ياداش ابرار و نيكان است كه شأن نزول خاصى در مورد اهل بيت عليهم الشسّ.لام دارد كه به آن اشاره 
خواهد شد. 

در بخش سوم: دلائل استحقاق اين ياداشها را در جملههايى كوتاه و مؤثر بازكو مى كند. 

در بخش جهارم به اهميت قرآن» و طريق اجراى احكام آنء و راه يرفراز و نشيب خودسازى اشاره شده. 

ودر بخش ينجم سخن از حاكميت مشيت الهى (در عين مختار بودن انسان) به ميان آمده است. 

براى اين سوره نامهاى متعددى است كه مشهورترين آنها سوره «انسان» و سوره «دهرا و سوره «هل اتى» است كه هر كدام از 
آنها از يكى از كلمات اوائل سوره كرفته شده؛ هر جند در رواياتى كه بعدا در فضيلت سوره مىخوانيم تنها از «هل اتى» ياد 


شده اسثت. 


فضيلت تلاوت سورهة: 6٠6‏ صن 5 4١‏ 


در حديثى از بيغمبر اكرم صلَى اللّه عليه و آله آمده است: «كسى كه ب ركزيده تفسير نمونه» جه ص: دعن 

سوره هل اتى را بخواند ياداش او بر خداوند بهشت و لباسهاى بهشتى است). 

و در حديثى از امام باقر عليه السّ.لام آمده كه «يكى از ياداشهاى كسى كه سوره هل اتى را در هر صبح ينجشنبه بخواند اين 
است كه در قيامت با بيغمبر اكرم صلَى اللّه عليه و آله خواهد بودا. 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 
سورة الإنسان (7/2): آية ١‏ ..... ص : 7817 


(آيه -)١‏ بااين كه بيشترين بحثهاى اين سوره بيرامون قيامت و نعمتهاى بهشتى استء ولى در آغاز آن سخن از آفرينش انسان 
است جرا كه توجه به اين آفرينش زمينه ساز توجه به قيامت و رستاخيز استء مىفرمايد: «آيا (جنين نيست كه) زمانى طولانى 
بر انسان كذشت كه جيز قابل ذكرى نبود»! (هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يككن شيئا مذكورا). 


منظور از «انسان» در اينجا نوع انسان است» و عموم افراد بشر را شامل مى شود. 
سورة الإنسان (1/2): آآية ‏ ..... ص : 07" 


(آيه ؟7)- بعد ازاين مرحله» نوبت آفرينش انسانء و موجود قابل ذكر شدن است. مىفرمايد: «ما انسان را از نطفه مختلطى 
آفريديم» و او را مىآزمائيم» (بدين جهت) او را شنوا و بينا قرار داديم» (انا خلقنا الانسان من نطفهُ امشاج نبتليه فجعلناه سميعا 
000 

آفرينش انسان از «نطفه مخلوط» ممكن است اشاره به اختلاط نطفه مرد و زن و تركيب «اسيرم» و «اوول' بوده باشد همان كونه 
كه در روايات اهل بيت عليهم السّلام اجمالا به آن اشاره شده است. 

يا اشاره به استعدادهاى مختلفى كه در درون نطفه از نظر عامل وراثت از طريق زنها و مانند آن وجود دارد» ويا اشاره به 
اختلاط مواد مختلف تركيبى نطفه استء جرا كه از دهها ماده مختلف تشكيل يافته» و يا اختلاط همه اينها با يكديكر. 

معنى اخير از همه جامعتر و مناسبتر است. 

جمله «نبتليه) اشاره به رسيدن انسان به مقام «تكليف و تعهد و مسؤوليت و آزمايش و امتحان» است و از آنجا كه «آزمايش و 


تكليف» بدون «آكاهى) ممكن ب ركزيده تفسير نمونه» جم ص: رتخارا 


نيست» در آخر آيه اشاره به ابزار شناخت و جشم و كوش مى كند كه در اختيار انسانها قرار داده اسية. 
سورة الإنسان(7/2): آية ‏ ..... ص : #81 


(آيه *)- واز آنجا كه تكليف و آزمايش انسان علاوه بر مسأله آكاهى و ابزار شناخت نياز به دو عامل ديكر يعنى «هدايت» و 
«اختيار» دارد- اين آيه به آن اشاره كرده» مىفرمايد: «ما راه را به او نشان داديم» خواه شاكر باشد (و يذيرا كردد) يا ناسياس») 


(اناعد يتاه السيل :اما شاكرا و انا كقووا). 


«هدايت» در اينجا معنى وسيع و كستردهاى دارد كه هم هدايت «تكوينى) راشامل مى شود وهم هدايت «فطرى) و هم 


«تشريعى)» را هر جند سوق آيه بيشتر روى هدايت تشريعى است. 
سورةٌ الإنسان (07/2): آيةُ © ..... ص : 817" 


(آيه *)- در اين آيهء اشاره كوتاه و يرمعنائى به سرنوشت كسانى كه راه كفر و كفران را مى يويند كردهء مىفرمايد: «ما براى 
كافران زنجيرها و غلها و شعلههاى سوزان آتش آماده كردهايم» (انا اعتدنا للكافرين سلاسل و اغلالا و سعيرا). 
ذكر غل و زنجير» و سبس شعلههاى سوزان آتش بيانكر مجازات عظيم اين كروه است كه در آيات ديكر قرآن نيز به آن 


اشاره شده» و عذاب و اسارت در آن جمع أاسية. 


سورةٌ الإنسان(7/2): آية 4 ..... ص : 781 
اشاره 

(آيه ه) 

شأن نزول: ..... ص : 781 


سندى بزركك بر فضيلت اهل بيت ييامبر صلى الله عليه و آله ابن عباس مىكويد: «حسن و حسين عليهما السّ.لام بيمار شدند» 
بيامبر صلى الله عليه و آله با جمعى از ياران به عيادتشان آمدند, و به على عليه الّ.لام كفتند: اى ابو الحسن! خوب بود نذرى 
براى شفاى فرزندان خود مى كردى. 

على عليه السّلام و فاطمه عليها السّلام و فضه كه خادمه آنها بود نذر كردند كه اكر آنها شفا يابند سه روز روزه بككيرند. 

جيزى نككذشت كه هر دو شفا يافتند» در حالى كه از نظر مواد غذائى دست خالى بودند على عليه السّ.لام سه من جو قرض 
نمود» و فاطمه عليها السّ.لام يكك سوم آن را آرد كردء و نان يختء هنكام افطار سائلى بر در خانه آمد و كفت: «السلام عليكم 
اهل بيت محترد صِلَى الله عليه و آله سلام بر شما اى خاندان محمد! مستمندى از مستمندان مسلمين هستم, غذائى به من 
بدهيد). بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ٠015‏ 

آنها همككى مسكين را بر خود مقدم داشتند» و سهم خود را به او دادند و آن شب جز آب ننوشيدند. 

روز دوم را همجنان روزه كرفتند و موقع افطار وقتى كه غذائى را آماده كرده بودند (همان نان جوين) يتيمى بر در خانه آمد 
آن روز نيزايثار كردند و غذاى خود را به او دادند (بار ديكر با آب افطار كردند و روز بعد را نيز روزه كرفتند). 

در سومين روز اسيرى به هنكام غروب آفتاب بر در خانه آمد باز سهم غذاى خود را به او دادند هنكامى كه صبح شد على 
عليه الت.لام دست حسن و حسين عليهما السّدلام را كرفته بود و خدمت بيامبر صلى الله عليه و آله آمدند هنكامى كه بيامبر 
صلَى الله عليه و آله آنها را مشاهده كرد ديد از شدت كرستككى مىلرزند! فرمود: اين حالى را كه در شما مىبينم براى من 
بسيار كران است» سيس برخاست و با آنها حركت كرد هنككامى كه وارد خانه فاطمه عليها السّ.لام شد ديد در محراب عبادت 


ايستاده: در حالى كه از شدت كرسئكى شكم او به يشت جسبيده؛ و جشمهايش به كودى نشسته» يبامبر صلى الله عليه و آله 
ناراحت شد در همين هنكام جبرئيل نازل كشت و كفت اى محم د! اين سوره را بككير» خداوند با جنين خاندانى به تو تهنيت 
مى كويد سيس سوره «هل اتى» را بر او خواندا. 

بعضى كفتهاند كه از آيه «ان الابرار» تا آيه «كان سعيكم مشكورا؛ كه مجموعا هيجده آيه است در اين موقع نازل كشت. 
آنجه رادر بالا آورديم نص حديثى است كه با كمى اختصار در «الغدير) آمده استء و در همان كتاب از 6” نفر از علماى 
معروف اهل سنت نام مى برد كه اين حديث را در كتابهاى خود آوردهاند. 

به اين ترتيب روايت فوق از رواياتى است كه در ميان اهل سنت مشهور بلكه متواتر است. 

واما علماى شيعه همه اتفاق نظر دارند كه اين هيجده آيه يا مجموع اين سوره؛ در ماجراى فوق نازل شده است و همكّى بدون 
استثناء در كتب تفسير يا حديث روايت مربوط به آن را به عنوان يكى از افتخارات و فضائل مهم على عليه السّلام و فاطمه زهرا 
و فرزندانشان عليهم السّلام آوردهاند. 


بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 700 
تفسير: 00537 ص : 08" 


ياداش عظيم ابرار! در آيات كذشته بعد از آن كه انسانها را به دو كروه «شاكر» و «كفور» يا شك ركزار و كفران كننده تقسيم 
كرد» اشاره كوتاهى به مجازات و كيفر سخت كفران كنندكان آمده بود؛ در اينجا به سراغ ياداشهاى شكركزاران و ابرار 
(نيكان و ياكان) مىرودء و نكات جالبى در اين زمينه يادآورى م ىكندء نخست مىفرمايد: «به يقين ابرار (و نيكان) از جامى 
مى نوشند كه با عطر خوشى آميخته است» (ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا). 


آيه فوق نشان مىدهد كه اين شراب طهور بهشتى بسيار معطر و خوشبو است كه هم ذائقه از آن لذت مى بردء و هم شامه. 
سورة الإفسان (1/2): آية ع ..... ص : 8" 


(آايه 8)- سيس به سر جشمداى كه اين جام شراب طهور از آن ير مىشود اشاره كرده» مىافزايد: «از جشمهداى كه بندكان 
خاص خدا از آن مى نوشند» و از هر جا بخواهند آن را جارى مى سازند)! (عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا). 

آرق ا ان حسنه قرات طيون جنات د راان ازراو وعناة اللهانية كتتهر جا ارامه كسد الاهماتتا سن تر فى ا ورد و بحاي اب 
كه در حديثى از امام باقر عليه السّ.لام نقل شده كه در توصيف آن فرمود: «اين جشمهاى است در خانه بيغمبر اسلام صلى الله 
عليه و آله كه از آنجا به خانه ساير ييامبران و مؤمنان جارى مىشودا. 

آرى! همان كونه كه در دنيا جشمههاى علم و رحمت از خانه بيامبر اكرم صِلَى الله عليه و آله به سوى بندكان خدا و نيكان 
شاخدهاى آن به خانههاى مؤمنان سرازير مى كردد! و با نوشيدن ازاين شراب هركونه اندوه و ناراحتى و ناخالصى را از درون 


جان خود مى شويند. 


سورة الإنسان(172): آية / ..... ص : 08" 


(آيه /)- در آيات بعد به ذكر اعمال و اوصافى كه «ابرار» و «عباد الله دارند» يرداخته. با ذكر ينج وصف دليل استحقاق آنها 
را نسبت به اين همه نعمتهاى بىمانند توضيح داده. مىفرمايد: «آنها به نذر خود وفا مى كنند» (يوفون بالنذر). 
«و از روزى كه شر و عذابش كسترده است بيمناكند» (و يخافون يوما كان شره مستطيرا). ب ركزيده تفسير نمونه» جه ص: 702 


ترس آنها از شه آن ووز واركك: اشازة به اساتشان به مسأله معاف :و احساس كسؤوليت شديد دن براي قرمان الهى اسثة: 
سورةٌ الإنسان (17): آيةُ 8 ..... ص : 882 


(آيه 4)- سيس به ذكر سومين عمل شايسته آنها يرداخته» مى كويد: 

«و غذاى (خود) را با اين كه به آن علاقه (و نياز) دارند به مسكين و يتيم و اسير مىدهند» (و يطعمون الطعام على حبه مسكينا و 
يما وى أسير ا )ذ 

اطعام كردن آنها ساده نيستء بلكه توأم با ايثار در هنككام نياز شديد استء و از سوى ديكر اطعامى است كسترده كه انواع 
نيازمندان را از «مسكين» و «يتيم» و «اسيرا شامل مىشودء و به اين ترتيب رحمتشان عام و خدمتشان كسترده است. 

ضمنااز آيه فوق به خوبى استفاده مى شود كه يكى از بهترين اعمال» اطعام محرومين و نيازمندان استء نه تنها نيازمندان 
مسلمان كه اسيران بلاد شركك نيز تحت يوشش اين دستور اسلامى قرار كرفته تا آنجا كه اطعام آنها يكى از كارهاى برجسته 


«ابرار) شمرده شده است. 
سورة الإنسان(1/2): آية 4..... ص : علخ" 


(آيه 8)- اين آيه جهارمين عمل برجسته ابرار را اخلاص مى شمرد؛ و مىفرمايد: آنها مى كويند: «ما شما را تنها به خاطر خدا 
اطعام مى كنيم» و هيج ياداش و سياسى از شما نمى خواهيم) (انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء و لا شكورا). 

اين برنامه منحصر به مسأله اطعام نيست كه تمام اعمالشان مخلصانه و براى ذات ياكك خداوند است و هيج جشمداشتى به 
باداش مردم و حتى تقدير و تشكر آنها نيست واصولا-در اسلام ارزش عمل به خلوص نهدت استء و كر نه اعمالى كه 


انكيزههاى غير الهى داشته باشد. هيج كونه ارزش معنوى و الهى ندارد. 
سورةٌ الإنسان(72): آية ٠١‏ ..... ص : #82 


(آيه -0١‏ ودر آخرين توصيف «ابرار» مىفرمايد: آنها مى كويند: «ما از يرورد كارمان خائفيم از آن روز كه عبوس و سخت 
است) (انا تحاف من ربا يوما عبوسا قمطريرا). 

تعبير از روز قيامت به روز «عبوس» (سخت) با اين كه عبوس از صفات انسان است و به كسى مى كويند كه قيافهاش را در هم 
كشيده؛ به خاطر تأكيد بر وضع وحشتناكك آن روز استء يعنى آنقدر حوادث آن روز سخت و ناراحت كننده است بركريده 
تفسير نمونه» جه ص: 1" 

كه نه تنها انسانها در آن روز عبوسند بلكه كوئى خود آن روز نيز عبوس است. 


سورة الإنسان(72): آية ١١‏ ..... ص : 41" 


(آيه -)١١‏ دراين آيهء به نتيجه اجمالى اعمال نيكك و نيات ياكى كه «ابرار» دارند اشاره كرده؛ء مىفرمايد: به خاطر اين عقيده و 
عمل «خداوند آنان راااز شر آن روز نككه مىدارد و آنها را مىيذيرد در حالى كه غرق شادى و سرورند» (فوقاهم الله شر ذلكك 
اليوم و لقاهم نضرة و سرورا). 

كابر ايه كر دزادثا بدتخاطر الهدائن مسؤولبت ان ا نتروز ييمتاكة بوذثلة ححداوقد در عوض انها رادو آن زوز غرق شادمانى 


و سرور مى كند. 
سورة الإنسان (/): آية 17 ..... ص : 01" 


(آيه ؟1١)-‏ ياداشهاى عظيم بهشتى! بعد از اشاره اجمالى در آيات كذشته به نجات «ابرار و نيكان» از عذابهاى دردناك روز 
قيامت» و رسيدن آنها به لقاى محبوب. در اينجا به شرح اين نعمتهاى بهشتى يرداخته» حد اقل يانزده نعمت را در طى اين 
آيات بر مى شمرد: 

نخست از مسكن و لباس اين بهشتيان سخن مى كويد» مىفرمايد: خداوند «در برابر صبرشان بهشت و لباسهاى حرير بهشتى را 
به آنها ياداش مىدهد» (و جزاهم بما صبروا جنةُ و حريرا). 

نه تنها در اين آيهء كه در آيات ديكر قرآن نيز به اين حقيقت تصريح شده كه ياداشهاى قيامت در مقابل صبر و شكيبائى انسان 
است- صبر در طريق اطاعت» صبر در برابر معصيتء و صبر و استقامت در برابر مشكلات و مصائب. 

در آيه 7 سوره رعد مىخوانيم» فرشتكان به بهشتيان جنين خوشامد مى كويند: 


سلام عليكم بما صبرتم درود بر شما به خاطر صبر و استقامتى كه داشتيد). 
سورة الإنسان(7/2): آية "17 ..... ص : /41"؟ 


(آيه 17)- سيس مىافزايد: «اين در حالى است كه در بهشت بر تختهاى زيبا تككيه كردهاند نه آفتاب را در آنجا مىبينند» و نه 
سرما را» (متكثين فيها على الارائكك لا يرون فيها شمسا و لا زمهريرا). 

نه اين كه خورشيد و ماه در آنجا وجود نداشته باشدء بلكه تابش ناراحت كننده خورشيد وجود نداردء با وجود سايههاى 
درختان بهشتى. 

«آلوسى» مفسر معروف اهل سنت در «روح المعانى» در حديثى از ابن عباس بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: /0” 

حنيق نقل هئ كتد: افتكامى كه بهشتان در يهشت حسصد تاكهان نور همون نور آفتات مشاهدة م ىكندد كه ضصحته بهشت 
را روشن ساخته. بهشتيان به رضوان (فرشته مأمور بهشت) مى كويند: اين نور جيست با اين كه يرورد كار ما فرموده: «در بهشت 
نه آفتاب را مى بينند و نه سرما را)؟ 

او در ياسخ مى كويد: «اين نور خورشيد و ماه نيستء ولى على عليه السّلام و فاطمه عليها السّلام خندان شدهاند و بهشت از نور 


دندانشان روشن كشته است»! 
سورة الإنسان(7/2): آية 15 ..... ص : /8" 


(آيه 1)ت دور ادامه اين تعمتها مى افزايد: وو .در حخالى الست كه سايدهاى درحتان بهشى بر آنها فو افتاده» و جيدان ميوههايش 


سيار آسان است» (و دانية عليهم ظلالها و ذللت قطوفها تذليلا). 


نه مشكلى وجود داردء نه خارى در دست مىرود. و نه احتياج به تلاش و حركتى براى جيدن ميوههاست! 
سورة الإنسان (1/2): آية 18 ..... ص : 8" 


(آيه -)١0‏ دراين آيه به توضيح قسمتى از جِكُونكّى يذيرائى از اين ميهمانان بهشتى خدا و وسائل يذيرائى آنهاء و يذيرائى 
كشد كان يرداخنه مى فرمايد: (ودر كردا كرد آنهنا ظرفيائق سيفين و فدحياتى بلوريق مى كردانشد» يران بهدرين غذاعا و 
نوشيدنيها (و يطاف عليهم بآنية من فضْه و اكواب كانت قواريرا). 


سورة الإنسان(01/2): آية 12 ..... ص : /78 


(آيه 18)- («ظرفهاى بلورينى از نقره! كه آنها را به اندازه مناسب آماده كردهاند» (قواريرا من فضه قدروها تقديرا). 
در اين ظرفها انواع غذاهاى بهشتىء و در آن قدحهاى بلورين انواع نوشيدنيهاى لذت بخش و نشاط آفرينء به مقدارى كه 


مى خواهند و علاقه دارند موجود استء و خدمتكاران بهشتى بيبوسته كرد آنها دور مىزنند و به آنها عرضه مى كئند. 
سورة الإنسان(2/): آية /!! ..... ص : 8/4" 


(آيه /ا١)-‏ سيس مىافزايد: «و در آنجا از جامهائى سيراب مىشوند كه لبريز از شراب طهورى آميخته با زنجبيل است» (و 
يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا). 

بسيارى از مفسران تصريح كردهاند كه عرب جاهلى از شرابهائى كه آميخته با زنجيل بود لذت مىبرد زيرا كه تندى 
مخصوصى به شراب مىداد؛ و قرآن در اينجا از جامهائى سخن مى كويد كه شراب طهورش با زنجبيل آميخته استء ولى 
بديهى بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 09" 


است ميان اين شراب و آن شراب تفاوت از دنيا تا آخرت است! 
سورةُ الإنسان(1/2): آية 14 ..... ص : 184 


(آيه )- سيس مىافزايد: اين جامها «از جشمهاى در بهشت كه نامش سلسبيل است» ير مى شود (عينا فيها تسمى سلسبيلا). 


«سلسبيل» نوشيدنى بسيار لذيذى را مى كويند كه به راحتى در دهان و كلو جارى مى شود و كاملا كواراست. 
سورة الإنسان (2/): آآية 15 ..... ص : 84" 


(آيه 19)- سيس از يذيرائى كنند كان اين بزم ير سرور كه در جوار رحمت حق در بهشت برين بريا مىشود سخن به ميان 
آورده. مى كويد: «و بركردشان (براق يراق ) توشوانائى ناوداتى ‏ مى كردتك كاهر كاه انها وا ببيتى كمان.هى كتى هرواريد 
يراكندهاند»! (و يطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا). 


هم خودشان در بهشت جاودانى هستند» و هم طراوت و زيبائى و نشاط جوانى آنها جاودانى استء و هم يذيرائى كردن آنان. 


تعبير به «لوٌْلوًا منثورا» (مرواريدهاى يراكنده) اشارهاى است به زيبائى و صفا و درخشندكى و جذابيت آنهاء وهم حضورشان 


در همه جاى اين بزم الهى و روحانى. 
سورة الإنسان(7/2): آية 7١‏ ..... ص : 094 


بسته مىافزايد: «و هنكامى كه آنجا را ببينى نعمتها و ملكك عظيمى را مىبينى»! (و اذا رأيت ثم رأيت نعيما و ملكا كبيرا). 
سورة الإنسان(07/2): آآية 31 ..... ص : 84" 


(آيه -)7١‏ تااينجا به قسمتى از نعمتهاى بهشتى از قبيل «مساكن» و «تختها) و «سايهها) و «ميوهها) و «نوشيدنيها)» و «ظرفها) و 
اكروه يذيرائي كتتل كان اشاره شد: اكنون نويت زسائل كزين بمشتان الست 

مىفرمايد: «بر اندام آنها لباسهائى است از حرير نازكك سبز رنككء و از ديباى ضخيم» (عاليهم ثياب سندس خضر و استبرق). 
سس من افد ابد دوا دسعشهاف از ره | راسعانده (وعلوا ساون من فضة): 

نقرهدهائى شفاف كه همجون بلور مىدرخشدء و از ياقوت و در و مرواريد زيباتر است. 

و سر انجام در يايان آيه به عنوان آخرين و مهمترين نعمت از اين سلسله بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: "2٠‏ 

نعمتها مىفرمايد: «و يرورد كارشان شراب طهور به آنان مى نوشاند» (و سقاهم ربهم شرابا طهورا). 

در حديثى از امام صادق عليه السّلام نقل شده است كه: اين شراب «قلب و جان آنها را از همه جيز جز خداوند ياكك مى كند). 
وارحيي كات سول خند اسك الله غليةو الناقل هده اناد ى انود كد ديه ارات ظهور ودر بيشت ترا دار 
«جرعداى از اين شراب طهور به آنها داده مىشود و خدا به وسيله آن قلوب آنها را از حسد (و هركونه صفات رذيله) ياكك 


مى سازد). 
سورة الإنسان(7/2): آية 71 ..... ص : "8٠‏ 


(آيه -)١١‏ ودر اين ابه آخرين سخن را دراين زمينه بيان كرد مى فرمايك: 

از سوى خدا به آنها كفته مىشود: «اين ياداش شماستء و سعى و تلاش شما (در طريق اطاعت فرمان حق) مورد قدردانى 
است» (ان هذا كان لكم جزاء و كان سعيكم مشكورا). 

مبادا كسى تصور كند كه اين مواهب و ياداشهاى عظيم را بى حساب مىدهندء اينها همه جزاى سعى و عمل و ياداش 


مجاهدتها و خودسازيها و جشم يوشى ال كناة اسة: 
سورةٌ الإنسان(2/): آية 77 ..... ص : ٠ع"‏ 


(آيه 077- ينج دستور مهم براى موفقيت در اجراى حكم خدا آيات اين سوره از آغاز تا كنون در باره خلقت انسان و سيس 


نعاد و ستناغو او سح فى كقكو ذواافها روف سكن يا به امير على اللماعلية وله كروة وصور ضحد كدى ير اف فيك 


انسانها و صبر و مقاومت در اين راه به او مىدهد, در واقع اين آيات راه وصول به آن همه نعمتهاى بى مانند را نشان داده است 
كه تنها از طريق تمسكك به قرآن و ييروى از رهبرى جون بيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و الهام كرفتن از دستورات او امكان 
يذير است. 


نخست مىفرمايد: «مسلما ما قرآن را بر تو نازل كرديم» (انا نحن نزلنا عليكك القرآن تنزيلا). 
سورةٌ الإنسان(2/): آية 6" ..... ص : ٠ع"‏ 


(آيه *1)- سيس ينج دستور مهم به ييامبر اسلام صِلَى الله عليه و آله مىدهد كه نخستين آن دعوت به صبر و استقامت استء 
مىفرمايد: «سيس در (تبليغ و اجراى) حكم يرورد كارت شكيبا (و با استقامت) باش» (فاصبر لحكم ربكك). بركزيده تفسير 
نمونه» جف ص: 58١‏ 

از مشكلات و موانع راه و كثرت دشمنان و سرسختى آنها ترس و هراسى به خود راه مده؛ و همجنان به بيش حركت كن. 
ودر دومين دستورء ييامبر صلَى الله عليه و آله را از هركونه سازش با منحرفان بر حذر داشته؛ مى كويد: «و از هيج كنهكار يا 
كافرى از آنان اطاعت مكن» (و لا تطع منهم 1 ثما او كفورا). 

در حقيقت اين حكم دوم تأكيدى است بر حكم اول جرا كه جمعيت دشمنان تلاش مى كردند كه از طرق مختلف بيامبر صِلّى 
الله عليه و آله را در مسير باطل به سازش بكشانند؛ جنانكه نقل شده كه «عتبة بن ربيعه) و «وليد بن مغيره) به ييامبر صِلَى الله 
عليه و آله مى كفتند: از دعوت خود بازكرد؛ ما آنقدر ثروت در اختيار تو مى كذاريم كه راضى شوىء و زيباترين دختران 
عرب را به همسرى تو در مىآوريمء و ييشنهادهاى ديكرى از اين قبيل» و يبامبر صِلَى الله عليه و آله به عنوان يكك رهبر بزركك 
راستين بايد در برابر اين وسوسههاى شيطانىء, يا تهديداتى كه بعد از بىاثر ماندن اين تطميعات عنوان مى شود صبر و استقامت 


به خرج دهدء نه تسليم تطميع كردد؛ و نه تهديد. 
سورة الإنسان(772): آيهَ 78 معءءء ص 5 171 


(آايه 0)- ولى از آنجا كه صبر و استقامت در برابر هجوم اين مشكلات عظيم كار آسانى نيست و ييمودن اين راه دو توشه 
خاصى لازم دارد» دَراين ابه مىافزايد: 
«و نام يرورد كارت را هر صبح و شام به يادآور» (و اذكر اسم ربكك بكرةٌ و اصيلا). 


سورة الإنسان (172): آية 7# ..... ص : 821 


(آيه 18)- «و در شبانكاه براى او سجده كنء و مقدار طولانى از شب او را تسبيح كوى» (و من الليل فاسجد له و سبحه ليلا 
طويلا). 

تادر سايه آن «ذكر) واين ١سجله)‏ و ١تسبيح)‏ نيروى لازم و قدرت معنوى و يشتوانه كافى براى مبارزه با مشكلات اين راه 
فراهم سازى. 

دو آيه فوق در حقيقت بيانكر لزوم توجه شبانه روزى و مستمر به ذات مقدس يرورد كار است. 


در اينجا بايد به اين نكته توجه داشت كه دستورهاى ينجكانه آيات فوق كرجه به صورت برنامهاى براى ييامبر اسلام صلى الله 


عليه و آله ذكر شده؛ ولى در حقيقت سرمشقى است براى همه كسانى كه در مسير رهبرى معنوى و انسانى جامعه بشرى كام بر 
مىدارند. بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 781 

آنها بايد بدانند بعد از اطمينان و ايمان كامل به هدف و رسالتى كه دارند لازم است صبر و استقامت ييشه كنندء و از انبوه 
مشكلات راه» وحشت نداشته باشند. 

و در مرحله بعد بايد در برابر وسوسههاى شياطينى كه مصداق آثم و كفورندء و با انواع حيل و تزوير سعى در منحرف ساختن 
رهبران و يبشوايان م ىكنندء تا رسالت آنها عقيم ماندء با كمال قدرت مقاومت كنند, نه فريب تطميع را بخورند و نه واهمهاى 
از تهديد به خود راه دهند. 

و در تمام مراحل براى كسب قدرت روحىء و نيروى اراده؛ عزم راسخه؛ و تصميم آهنين» هر صبح و شام به ياد خدا باشند» و 
ييشانى را بر د ركاهش بسايندء مخصوصا از عبادتهاى شبانه و راز و نياز با او مدد كيرند كه اكر اين امور رعايت شود يبروزى 
حتمى است. و اككر در يارهاى از مراحل مصيبت و شكستى رخ دهد در يرتواين اصول مىتوان آنها را جبران كرد؛ برنامه 


زندكى ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله و دعوت و رسالت او سرمشق مؤثرى يراق زغرواة ان واه اسك 
سورة الإنسان(7/2): آية /!ا7 ..... ص : 21" 


(كنه ##ادايح كك هشدان اسعه و اتمحابراه باشماشة ]اذ آيات كدتشههيه ببافير ضلى الله عيدو آله هقدان كاده شدة كه 
تحت تأثير افراد «آثم) و «كفور) (مجرم و كافر) هركز واقع نشود. 

در اينجا معرفى بيشترى از آنها كرده» مى كويد: «آنها زندكى زود كذر دنيا را دوست دارند» در حالى كه روز سختى را در 
يشت سر خود رها مى كنند) و ناديده مى كيرند! (ان هؤلاء يحبون العاجلهة و يذرون وراءهم يوما ثقيلا). 

سنكئين از نظر محاسبه» از نظر طول زمان و فضاحت و رسوايى. 

افق افكار آنها از خور و خواب و شهوت فراتر نمىرود؛ و آخرين نقطه ديد آنها همين لذائذ بىقيد و شرط مادى است»ء و 


سورة الإنسان (/): آآية ,74 ..... ص : 7ع" 


(آيه 758)- در اين آيه به آنها هشدار مىدهد كه از نيرو و قدرت خود مغرور نشوند كه اينها را همه خدا داده؛ و هر زمان 
بخواهد بسرعت بازيس مى كيرد. 

مىفرمايد: ما آنها را آفريديم» و يبوندهاى وجودشان را محكم كرديم (به بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 721 

آنها قوت و قدرت بخشيديم) وهر زمان بخواهيم جائى آنها رابه كروه ذيكرئ مىدهيم) (نحن خلقناهم و شددنا اسرهم و اذا 
شئنا بدلنا امثالهم تبديلا). 

به راستى قرآن در اينجا انككشت روى نقطه حساسى كذارده؛ و آن ييوندهاى مختلف اجزاى وجود بشر است از عصبهاى 
كوجكك و بزركك كه همجون طنابهاى آهنين عضلات را به يكديكر مربوط مىسازد كرفته» تا رباطها و عضلات مختلفء آن 
جنان قطعات كوجكك و بزركك استخوان و كوشتهاى اندام انسان را به يكديكر محكم بسته كه از مجموع آنها يك واحد 
كاملا منسجم- كه آماده انجام هر كونه فعاليتى است- ساخته؛ اما روى هم رفته اين جمله كنايه از قدرت و قوت است. 


ليق بهذن فبمن غناو تبازى ذات ياك هذا راء اق انهاه و از اطاعيك و اساتشاةة روشى م سازفة ما يدذاتشد اك اصدرادق 


براى ايمان آنهاست» در حقيقت لطئ و رحمتى است از ناحيه يروردكار. 
سورةٌ الإفسان (2/): آآية 79 ..... ص : اعم 


(آايه 49 سيس به كل بحثهائى كه در اين سوره آمده است- كه مجموعا يكك برنامه جامع سعادت را ارائه مىدهد- اشاره 
كرده» مى كويد: «اين يكك تذكر و يادآورى استء وهر كس بخواهد (با استفاده از آن) راهى به سوى يرورد كارش 
برفى كزيئك) (ان هذه تذكرةٌ فمن شاء اتتخذ الى ربه سبيلا). 

وظيفه ما نشان دادن راه استء نه اجبار بر انتخاب» اين شما هستيد كه بايد با عقل و دركك خود. حق را از باطل تشخيص دهيد» 
و با اراده و اختيار خود تصميم بكيريد. 

اند حرضقيقت تاكدى اسكوير اتحدفر اغاز نون كذشت كه قردرة مواد وا بد اد تشقان داديم» خواه يذيرا شود و شكر 


اين تعمت را به جا آورده باروئ كرداند و كفران كند). 
سورة الإنسان(1772): آية 7 ٠6‏ ص ا 


(آيه 08)- واز آنجا كه ممكن است افراد كوته فكر از تعبير فوق نوعى تفويض و واكذارى مطلق به بندكان تصور كنند, در 
اين آيه براى نفى اين توهّم مىافزايد: «و شما هيج جيز را نمى خواهيد مكر اين كه خدا بخواهد» (و ما تشاؤن الا ان يشاء الله). 
«جرا كه خداوند دانا و حكيم بوده و هست» (ان الله كان عليما حكيما). ب ركزيده تفسير نمونه» جه ص: 6م" 

واين در حقيقت اثبات اصل معروف «الامر بين الا-مرين» استء از يكك سو مىفرمايد: «خدا راه را نشان داده و انتخاب با 
شناسة وى ارسوى :د يكرهن انزايل: 

«اتتخاب شما منوط به مشيت الهى است» يعنى شما استقلال كامل نداريد بلكه قدرت و توان و آزادى اراده شما همه به 
خواست خدا و از ناحيه اوست» و هر زمان اراده كند مى تواند اين قدرت و آزادى را سلب كند. 

به اين ترتيب نه «تفويض» و واكذارى كامل است و نه «اجبار» و سلب اختيار» بلكه حقيقتى است دقيق و ظريف در ميان اين دو 
يا به تعبير ديكر: نوعى آزادى وابسته به مشيت الهى استء كه هر لحظه بخواهد مى تواند آن را باز يس كيرد» تا هم بندكان 
بتوانند بار تكليف و مسؤوليت را كه رمز تكامل آنهاست بر دوش كيرند و هم خود را بىنياز از خداوند تصور نكنند. 

ذيل آيه كه مىفرمايد: (ان الله كان عليما حكيما) نيز ممكن است اشاره به همين معنى باشد جرا كه علم و حكمت خدا ايجاب 
مى كند بندكان را در ييمودن راه تكامل آزاد بككذارد» و كر نه تكامل اجبارى و تحميلى تكامل نيستء به علاوه علم و حكمت 
او اجازه نمىدهد كه افرادى را مجبور به كار خير و افرادى را مجبور به كار شدٌ كندء و بعد كروه اول را ياداش دهدء و كروه 
دوم را مجازات كند. 


سورةٌ الإنسان(7/2): آية "١‏ ..... ص : 6ع" 


( ابه -١‏ و سر انجام در آخرين آيه اين سوره؛ به سرنوشت نيك وكاران و بدكاران در يكك جمله كوتاه و ير معنى اشاره 


كرده؛ مىفرمايد: خدا «هر كس را بخواهد (و شايسته بداند) در رحمتش وارد مى كندء و براى ظالمان عذاب دردناكى آماده 


ساخته است» (يدخل من يشاء فى رحمته و الظالمين اعد لهم عذابا اليما). 

جالب اين كه در آغاز آيه مى كويد: «هر كس را بخواهد در رحمت خود وارد م ىكند» ولى در يايان آيه» عذاب را روى 
ظالمان متمركز مىسازد» و اين نشان مىدهد كه مشيت او بر عذاب به دنبال مشيت انسان بر ظلم و كناه استء و به قرينه مقابله 
روشن مى شود كه مشيت او در رحمت نيز به دنبال اراده انسان در ايمان و عمل صالح و اجراى عدل استء و جز اين از حكيم 
نحى توان اننظان داشت 

يايان سوره دهر (انسان) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: وين 
سوره مرسلات [/1/ا] ..... ص : 728 


اشاره 


5 


اين سوره در «مكه» نازل شده و داراى 2١‏ آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : 1288 


بيشترين مطلبى كه در اين سوره مطرح شده.؛ مسائل مربوط به قيامت و تهديد و انذار مكذبان و منكران است. 

وازامتيازات اين سوره اين است كه آيه «ويل يومئذ للمكذبين واى در آن روز بر تكذيب كنند كان» ده بار در آن تكرار شده؛ 
وهر بار به دنبال مطلب تازهاى. 

بعد از ذكر سوكندهائى» از قيامت و حوادث سنكين و سخت رستاخيز خبر مىدهد. 

در مرحله بعد سركذشت غمانككيز اقوام كنهكار بيشين. 

ودر مرحله سوم كوشداى از ويزكيهاى آفرينش انسان. 

ودر مرحله جهارم قسمتى از مواهب الهى در زمين. 

ودر مرحله ينجم قسمتهايى از عذاب تكذيب كنند كان را شرح مىدهد. 

همجنين در هر مرحله اشارهاى به مطلبى بيداركر و تكان دهنده كرده. و به دنبال آن اين آيه را تكرار مىكند» و حتى در 
بخشى از آن به نعمتهاى بهشتى كه نصيب برهي زكاران شده اشاره نموده تا انذار را با بشارت بياميزد» و تهديد را با تشويق. 
وبه هر حال اين تكرار» تكرار بعضى از آيات را در سوره «الرحمن» تداعى مى كندء با اين تفاوت كه در آنجا سخن از نعمتها 
بود» و در اينجا غالبا از عذابهاى بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 28" 

وكدا امك 


انتتخاب نام «مرسالات) براى اين سوره به تناسب نخستين آيه ان سوره امي 
فضيلت تلاوت سورهة: ث...ة ص : ع7 


در حديثى از امام صادق عليه السّ.لام آمده است: «كسى كه اين سوره را بخواند خداوند او را با ييامبر آشنا (و همجوار) 


مى سازد). 

بدون شكك اين ثواب و فضيلت از آن كسانى است كه بخوانند و بينديشند و عمل كنندء و لذا در حديثى آمده است: بعضى از 
ناراة متام على اللمعله و اله خدضى عرق كردقة إحاروة اكار ير ور سنباثيانان قده اف رسول داكا قريره 
«سورههاى هود, واقعه» مرسلاتء و عم يتسائلون مرا بير كرده)! قابل توجه اين كه در تمام اين سوردها احوال قيامت و مسائل 
هول انكيز آن داد كاه بزركك منعكس استء و همينها بوده كه در روح مقدس بيامبر صَلى الله عليه و آله اثر كذارده. 

بديهى است تلاوت بدون فكر و تصميم بر عمل نمى تواند جنين اثرى بكذارد. 

بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة المرسلات(/7/17): آية ١‏ ...ص : عع؟ 


(آيه -)١‏ در آغاز اين سوره مقدمتا در ينج آيه» ينج سوكند آمده كه در تفسير معنى آنها سخن بسيار است: 
من قرهايدة «شو كنك بد فرشتكاتن كدان كر ب افرستاذه تن شوتد» (و المرتيلات غرفا): 


سورةٌ المرسلات(17/): آية ؟ ماضن 2 17777 

(آيه ؟)- «و آنها كه همجون تندباد حركت مى كنند» (فالعاصفات عصفا). 
سورةٌ المرسلات(//7): آية 1 أن 2 

(آبه ات زو سو كنك به ]انها كه (ابرها زا)هى كسشراتقدة (و الناشرات تثيرا): 
سورةٌ المرسلات(///77): آية © مدع كن 177 

(آيه ع)- «و آنها كه جدا مى كنند» (فالفارقات فرقا). 

سورةٌ المرسلات(!17//): آية ه دده عن 4 15272 


(آيه ©)- «و سوكند به آنها كه آيات بيداركر (الهى) را (به انبيا) القا مى نمايند» (فالملقيات ذكرا). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: دار 
سورةٌ المرسلات(17/): آية م ء كن ‏ /0021 


سوكند اول و دوم ناظر به مسأله «بادها و طوفانها» استء و سوكند سوم و جهارم و ينجم ناظر به نشر آيات حق به وسيله 


«فرشتكان»؛ و سيس جدا كردن حق از باطلء و بعد القاء ذكر و دستورهاى الهى به ييامبران» به منظور اتمام حجت و انذار 


سورة المرسلات(//7): آية /ا عافن :ار 


(آيه 7)- حال بايد ديد كه اين سو كندها براى جه منظورى است؟ در اين آيه يرده از روى اين معنى برداشته؛ مى كويد: «آنجه 
به شما (در باره قيامت) وعذده داده مى شود يقينا واقع شدنى اسية)» (اثما توعدون لواقع). 


بعث و نشورهء ثواب و عقاب» حساب و جزاء همه حق است. و ترديدى در آن نيست. 
سورة المرسلات(/7/1): آية 8 ..... ص : /ام7 


(آيه 8)- سيس به بيان نشانههاى اين روز موعود يرداخته» مىفرمايد: «در آن هنكام كه ستا ركان محو و تاريكك شوند» (فاذا 


سورةٌ المرسلات(/7/7): آية 94 و1 
(آيه 9)- دو (كرات) آسمان از هم بشكافند» (و اذا السماء فرجت). 
سورةٌ المرسلات(/7/1): آية ٠١‏ رونا 


(آيه -)٠١‏ «و در آن زمان كه كوهها از جا كنده شوند» (و اذا الجبال نسفت). 
اصولآ از آ بياث متعددى در قرآن مجيد استفادة مى شود كه يايان ايم جهان با يكف سلسله حواةث بسيان هول انكيز و كويئدة 


همراه استء بطورى كه نظام آن را بكلى متلاشى مىسازد, و جهان آخرت با نظامى نوين جايكزين آن مى كردد. 
سورة المرسلات(7/17): آية ١١‏ ..... ص : /ام؟ 


(آيه -)١‏ وبه دنبال آن اشارهداى به صحنه رستاخيز كرده» مىافزايد: 
«ودرآن هنكام كه براى ييامبران (به منظور اداى شهادت) تعيين وقت شود) (و اذا الرسل اقتت). 
همان كونه كه در آيه © سوره اعراف آمده است: «ما هم از كسانى كه رسولان به آنها مبعوث شدند سؤال مى كنيم» و هم از 


رسولان). 
سورةٌ المرسلات(/7/1): آية ؟١‏ ..... ص : /اعم؟ 
(آيه 7؟١)-‏ سيس مىافزايد: «براى جه روزى (شهادت اين رسولان و كواهى آنها بر امتها) به تأخير افتاده)؟! (للاى يوم اجلت). 


سورةٌ المرسلات(/7/1): آية ١"‏ ..... ص : /اعم”؟ 


(آيه 17)- «براى روز جدائى» (ليوم الفصل). روز جدائى حق از باطلء بركزيده تفسير نمونه» جه ص: /75 
جدائى صفوف مؤمنان از كافران» و نيك وكاران از بدكاران» و روز داورى مطلق حق در باره همكان. 


سورةٌ المرسلات(/7/1): آية 1 ..... ص : 8/4" 


(آيه 1)- سيس براى بيان عظمت آن روز مىفرمايد: «تو جه مىدانى روز جدائى جيست؟؟ (و ما ادراكك ما يوم الفصل). 
جائى كه بيامبر صلى الله عليه و آله با آن علم وسيع و كسترده. و با آن ديده تيزبينى كه اسرار غيب را مشاهده مىكرد ابعاد 


عظمت آن روز را به درستى نداند» تكليف بقيه مردم روشن است. 
سورةٌ المرسلات (/01/1: آية 18 ..... ص : /عم 


( ايه -)١‏ و دراين آيه تكذيب كنندكان آن روزرا شديدا مورد تهديد قرار داده» مىفرمايد: «واى در آن روز بر تكذيب 
كنند كان)»! (ويل يومئذ للمكذبين). 


«ويل» را بعضى به معنى «هلاكت»» و بعضى به معنى «انواع عذاب» و بعضى آن رابه معنى «وادى ير عذابى در جهنم) تفسير 
كردهاند» اين كلمه معمول-در مورد حوادث اسفناكك به كار مىرود. و در اينجا حكايت از سرنوشت دردناك تكذيب 
كلد كان كن أن ووز هى كتن: 

منظور از «مكذبين)» در اينجا كسانى است كه قيامت را تكذيب مى كنند. 


سورةٌ المرسلات(/1/1): آآية 12 ..... ص : 824 


(آيه -)١8‏ در اين آياث نيز از طرق مختلق به متكران رستاخيز هشدار مىدهدء و با بيانات كوناكون» آنها را از خواب ستكين 
غفلت بيدار مى كند. 

نخست دست آنها را كرفته» به كذشته تاريخ مىبرد» و سرزمينهاى بلا-ديده اقوام كفار بيشين را به آنها نشان مىدهدء 
مى فرمايد: «آيا ما اقوام (مجرم) نخستين را (كه راه كفر و انكار بيش كرفتند) هلاكك نكرديم» (! لم نهلكك الاولين). 

آثار آنها نه تنها بر صفحات تاريخ كه بر صفحه روى زمين نيز نمايان است. 


سورةٌ المرسلات(//7): آية ١77‏ ..... ص : 8/4" 


(آيه /11)- «سيس ديككر (مجرمان) را به دنبال آنها مىفرستيم» (ثم نتبعهم الآدخرين). جرا كه اين يكك سدّت مستمر است و 


تبعيض و استثنا بر نمىدارد» مكر ممكن است كروهى را به جرمى مجازات كند و همان جرم را براى ديكران بيسندد؟! 
سورةٌ المرسلات(/0171): آية 14..... ص : 82/4 


(آيه 18)- و لذا دراين آيه مىافزايد: «اين كونه ما با مجرمان رفتار مىكنيم) ب ركزيده تفسير نمونه» جه ص: 9ع" 


اين آيه در حقيقت به منزله بيان دليل بر هلاءكت «اقوام اولين» و به دنبال آنها هلااكت «اقوام آخرين» استء جرا كه عذابهاى 
الهى نه جنبه انتقامجوئى دارد» و نه تسويه حساب شخصى استء بلكه تابع اصل استحقاق و مقتضاى حكمت است. 


سورةٌ المرسلات(/!7): آية 19 00 يوق 


(آيه 48 و سر انجام نتيجه كيرى كرده» مىافزايد: «واى در آن روز بر تكذيب كنندكان» (ويل يومئذ للمكذبين). 
«يومئذ» در اينجا اشاره به روز رستاخيز است كه مجازات اصلى و مهم آنها مربوط به آن روز استء واين تكرار براى تأكيد 
مطلب است. 


سورةٌ المرسلات(!7/17): آية ٠١‏ 0 موقا 


(آايه -)٠‏ سيس دست آنها را كرفته» به عالم جنين مىبرد» و عظمت و قدرت خداوند» و كثرت مواهب او را دراين جهان 
اسران آميزة به آنها نشان مئ دهده تا از يكك سو يه قدرت نمدا بر مسأله رستاخيز و معاد بى ببرنده واز سوى ديكر خودرا 


مىفرمايد: «آيا ما شما را از آبى يست و ناجيز نيافريديم)؟! ( لم نخلقكم من ماء مهين). 
سورة المرسلات(!/7): آية "١‏ ..... ص : 789 


(آيه -)7١‏ «سيس آن را در قرا ركاهى محفوظ و آماده قرار داديم» (فجعلناه فى قرار مكين). 
قرا ركاهى كه تمام شرائط حيات و يرورش و رشد و محافظت نطفه انسان در آن از هر نظر تأمين شده؛ و آنقدر عجيب و جالب 


وهوؤون اسك كد هر انسانى ادن شكفض ثرو م برد. 
سورةٌ المرسلات(/7/1): آية "" ..... ص : 784 


(آيه 17)- سيس مىافزايد: قرار كرفتن نطفه در آن جايكاه محفوظ «تا مدتى معين» ادامه دارد (الى قدر معلوم). 
مدتى كه آن را هيج كس جز خدا نمىداند» مدتى مملوٌ از تغييرات و د كركونيها و تحولات بسيار كه هر روز لباس تازهاى از 
حيات و ؤند كن بر نظفه يوشائيدة مو شوكة واو وا دن سين تكامل :در أن محفيكاة ييكن هبرد 


بر كريكة تفسير نمونه» ج68 ص: 77/١‏ 
سورةٌ المرسلات(//7/1): آية 737 ..... ص : "1/٠١‏ 


اين همان دليلى است كه قرآن بارها براى اثبات مسأله معاد روى آن تكيه كرده استء از جمله در آيات آغاز سوره حج 


مى كويد: جككونه در بازكشت مردكان به حيات جديد ترديد مى كنيد با اين كه قدرت او را در آفرينش اين انسان از يكك 


نطفه بىارزش مشاهده مى كنيد كه هر روزش معاد و رستاخيزى است؟! جه تفاوتى ميان خاكك و آن نطفه بىارزش است؟ 
سورةٌ المرسلات(/0/1: آإية 78 ..... ص : +/ام 


(آيه *5)- در يايان باز همان جمله را تكرار فرموده. مى كويد: «واى در آن ووزايز تكذيب كيد كان لوول يومئذ للمكذبين). 


واى بر آنها كه اين همه آثار قدرت او را مى بينند و باز او را انكار مى كنند. 
سورةٌ المرسلات(/01/1): آية 78 ..... ص : 1/٠‏ 


(آيدة شوو كس بكري ازاين آيات به بيان قسمتى از آيات و نشانههاى آفاقى خداوند و نعمتها و مواهب او در جهان 
بزركك مىيردازد كه هم دليل بر قدرت و رحمت واسعه اوستء وهم دليلى بر امكان معاد. در حالى كه در آيات كذشته 
سخن از آيات انفسى و مواهب خداوند در آفريئنش خود انسان بود. 

مى فرمايد: «آيا ما زمين را مركز اجتماع انسانها قرار نداديم)؟ ١(‏ لم نجعل الارض كفاتا). 


سورةٌ المرسلات(/1/17): آية 72 ..... ص : ١/ا”ا‏ 


(آيه 18)- «هم در حال حياتشان و هم مركشان» (احياء و امواتا). 
منظور اين است كه زمين قراركاهى است براى همه انسانهاء زندكَان را روى خود جمع مىكند, و تمام حوائج و نيازهايشان را 
در اختيارشان مى كذارد. و مردكان آنها را نيز در خود جاى مىدهدء كه اكر زمين» آماده براى دفن مرد كان نبود عفونت و 


بيماريهاى ناشى از آن فاجعداى براى همه زند كان به وجود مىآورد. 
سورة المرسلات(/01/1): آية /1" ..... ص : 1/0 


(آيه /31)- سيس به يكى از نعمتهاى بزركك الهى در كره زمين اشاره كردهء مىافزايد: «و در آن كوههاى استوار و بلندى قرار 
داديم) (و جعلنا فيها رواسى شامخات). بركزيده تفسير نمونه» جه ص: ١/ا”‏ 

اين كوهها كه سر به آسمان كشيده؛ و ريشههاى آن به يكديكر بيوسته است از يكك سو همجون زرهى زمين را در بركرفته» و 
در برابر فشار داخلى و فشارهاى ناشى از جزر و مد خارجى حفظ م كندء و از سوى ديكر جلو اصطكاكك قشر هوا را با زمين 
مى كيرد» و ينجه در هوا انداخته و آن را با خود به كردش در مىآوردء واز سوى سوم طوفانها و بادهاى عظيم را كنترل 
مى كند, و به اين ترتيب از جهات مختلف به اهل زمين آرامش مى بخشد. 

ودر ذيل همين آيه به يكى ديكّر از بركات كوهها اشاره كرده؛ مىافزايد: 

«و آبى كوارا به شما نوشانديم» (و اسقيناكم ماء فراتا). 

آبى كه هم براى شما كوارا و مايه حيات استء و هم براى حيوانات شما و زراعتها و باغهايتان. 

بسيارى از جشمهها و قناتها از كوهها مىجوشد, و سر جشمه بسيارى از نهرها و شطهاى عظيم از برفهاى متراكمى است كه بر 


قلدهاى كوهها مى نشيند» و مهمترين ذخائر آبى انسانها را تشكيل مىدهد. 


سورةٌ المرسلات(/7/1): آية 54" ..... ص : 71/١‏ 


(آيه 758)- در يايان اين قسمت باز مىفرمايد: «واى در آن روز بر تكذيب كنندكان» (ويل يومئذ للمكذبين). 
همان كسانى كه اين همه آيات و نشانههاى قدرت حق را با جشم خود مىبينند» و اين همه نعمتهاى الهى را كه در آن غرقند 
مشاهده فى كنيد باز هم رستاخيز و داد كاه قيامت را كه مظهر عدل و حكمت اوست انكار مى نمايند. 


سورةٌ المرسلات(!/7): آية 9" ..... ص : ١/ا"؟‏ 


(آيه 78)- در اين جا سرنوشت نهائى تكذيب كنند كان قيامت» و منكران آن دادكاه عدل الهى بيان شده استء بيانى كه به 
راستى انسان را در وحشتى عميق فرو مى بردء و ابعاد فاجعه را روشن مى سازد. 

مىفرمايد: دز آن روز به آنها كفيه عن شووة «بىدذرنكك به سوى همان جيزى كه بيوسته آن را اتكار ف ىكرديد برويده! (اتطلقوا 
الى ما كنتم به تكذبون). 

رهسيار شويد به سوى جهنم سوزان كه هميشه آن را به باد استهزا مى كرفتيد به سوى انواع عذابها كه با اعمالتان آن را از ييش 


فراهم ساختهايد. 


بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 7/1 
سورةٌ المرسلات(/17/): آية ٠٠١‏ ة كن ف 171/17 


(آيه )- سبس به توضيح بيشترى در باره اين عذاب يرداخته» مى كويد: 
«برويد به سوى سايه سه شاخه» دودهاى خفقان بار و آتش زا! (انطلقوا الى ظل ذى ثلاث شعب). 
شاخداى از بالاسر» و شاخهاى از طرف راست,ء و شاخهاى از طرف جبء و به اين ترتيب از هر طرف اين دود غليظ مركبار آنها 


را احاطه مى كند» و در كام خود فرو مى برد. 
سورةٌ المرسلات(/17/): آية ١‏ ...ص : 7/17 


(آيه ١‏ «سايهاى كه نه آرام بخش است,ء و نه از شعلههاى آتش جلو كيرى مى كند» (لا ظليل و لا يغنى من اللهب). جه اين 


كه خود برخاسته از تش است. 
سورةٌ المرسلات(/7/1): آية 37 ..... ص : 71/17 


(آية ؟#ا دين لذن توضيط ذيكرى ال آن آثثن سوزان هى اقزايد: 
«شرارههايى از خود يرتاب مى كند مانند يكك كاخ) (انها ترمى بشرر كالقصر). 


نه همجون جرقههاى آتش اين دنيا كه كاه به اندازه سر سوزنى بيش نيست. 


سورةٌ المرسلات(/7/17): آية 9" ..... ص : 71/17 


(آيه *”)- در اين آيه به توصيف ديكرى از شراردها و جرقههاى اين آتش سوزان يرداخته» مىفرمايد: «كويى (در سرعت و 
كتات) عمكون شتراة زو رتكى ‏ عسصل) كيد هر سو براكتلة ىن كرتد! (كانه جمالت صقر). 
جاق كه عرقدها ابن حنيخ باشد» داشت كه مود آن اتقن سورزان جكونة اسة؟ ودر كتان أن جه عذابهاق دردناك 


ديكرى قرار كرفته؟ 
سورةٌ المرسلات(/1/): آية ©" ...اص : 11/17 


زو عد جار ديكر در جانان ابن يكس از آ باتك عتان متحدان را ككران كردهة م فرماحد: توا دن أن روز ير يكذ 
كنيد كان أويل يويعك المكددين). 


سورة المرسلات(7/17): آية 4ه" ..... ص : 71/9 


( ايه 0)- سيس فصل ديكرى از مشخصات آن روز هولناكك را شروع كرده. مىافزايد: «امروز. روزى است كه سخن 
نمى كويند) و قادر بر دفاع از خويش نيستند (هذا يوم لا ينطقون). 
آرى! خداوند در آن روز بر دهان مجرمان و كناهكاران مهر سكوت مىزند همان كونه كه در آيه 88 سوره يس آمده است: 


«اليوم نختم على افواههم امروز بر دهانشان مهر مى نهيم). 
سورة المرسلات(//): آية 78 ...ا ص : 71/7 


(آيه ©*)- سيس مىافزايد: «و به آنها اجازه داده نمى شود كه عذرخواهى بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 7/7 

كنند)» (و لا يؤذن لهم فيعتذرون). 

نه اجازه سخن كفتن دارند» و نه عذر خواهى و دفاع از خويشتن, جرا كه همه حقايق در آنجا روشن استء و جيزى براى 
كنيع تدارفةة ار اين زبان يشت هم انداز كه در دنيا از آزادى خود سوء استفاده كرده؛ به تكذيب انبيا و استهزاء اولياء و 
باطل كردن حق و حق جلوه دادن باطل» مىيرداخت در آنجا بايد به كيفر آن اعمال قفل شودء و از كار بيفتد» كه اين خود 
عذاب و شكنجه دردناكى است. 

در حديثى از امام صادق عليه السّلام آمده است كه: «خداوند برتر و عادلتر و بزركتر از آن است كه بندهاش عذر موجهى 


داشته باشد و به او اجازه عذرخواهى ندهد, بلكه آنها در حقيقت هيج عذر موجهى ندارند كه مطرح كنند). 
سورة المرسلات(/07/1): آية /71 ..... ص : 1/17 
(آيه /0)- باز در يايان اين مقطع من كوي اواى 5ن آن ووز تكذيب كد كان (ويل يوعد للمكديين): 
سورةٌ المرسلات(/17/): آية 74 ..... ص : 8 /ا” 


(آيه 4)- در مقطع ديكر روى سخن را به مجرمان كرده؛ به عنوان حكايت از صحنه آن روز مى كويد: «امروز همان روز 


جدائى (حق از باطل) است كه همه شما و ييشينيان رادر آن جمع كردهايم» (هذا يوم الفصل جمعناكم و الاولين). 
امروز همه انسانها را بدون استثنا از اولين كرفته» تا آخرين» همه را براى حسابرسى و فصل خصومت در اين عرصه و دادكاه 
يزركك كرد آوردهايم. 


آرى! امروز روز جدايى حق از باطل و ظالم از مظلوم است. 
سورةٌ المرسلات(/7/17): آية 9 ..... ص : 71/1 


(آبه 8")- «اكنون اكر جارداى در براير من (برائى قرار از جتكال مجازات) داريد انجام دهيد) (فان كان لكم كيد فكيدون). 
آيا م تواتك اق قلدرو سمكومية هن بكريو بيك نا مواقا داريد با يرداختن فديهاى آزاد شويد؟ ويا قدرت داريد مأموران 


هر كار از دست شما ساخته است انجام دهيد. ولى بدانيد كارى از شما ساخته نيست. 
سورة المرسلات(//77): آية ©+٠‏ ..... ص : 71/9 


(آيه 60)- ووباز همان جمله تهديدآميز و بيدا ركننده را تكرار كرده. مىفرمايد: «واى در آن روز بر تكذيب كنندكان» (ويل 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج هم ص: عر 
سورةٌ المرسلات(/!17/1): آية 5١‏ ..... ص : 1/6" 


( ايه -)6١‏ مىدانيم برنامه قرآن آميختن انذار به بشارت» و تهديد به تشويق استء و همجنين ذكر سرنوشت مؤمنان در برابر 
سرنوشت» مجرمان ثا با قرينه مقابله مسائل بهتر دركك شود. 

بر اساس همين سدّتء قرآن به دنبال بيان مجازاتهاى كوناكون مجرمان در قيامتء اشاره ير معنى و كوتاهى در باره وضع 
يرهي زكاران در آن روز كردهء مىفرمايد: 


«يرهيز كاران در سايههاى (درختان بهشتى) و در ميان جشمدها قرار دارند» (ان المتقين فى ظلال و عيون). 

سورةٌ المرسلات(/0/1: آية 67 ..... ص : © /ام 

(آيه 61)- سبس مىافزايد: «و (آنها) در ميان انواع ميودها از آنجه مايل باشنده قرار دارند (و فواكه مما يشتهون). 
سورةٌ المرسلات(//): آية "619 ..... ص : 71/6 


(آيه *©)- جالب اين كه آنها دراين ميهمان سراى الهى به عاليترين وجهى يذيرائى مى شوندء همان كونه كه در اين آيه آمده 
كه به آنها كفته مى شود: «بخوريد و بنوشيد كواراء اينها در برابر اعمالى است كه انجام مىداديد»! (كلوا و اشربوا هنيئا بما كنة 


تعملون). 


تعبير «بما كنتم تعملون» (در مقابل اعمالى كه انجام مىداديد) اشاره به اين است كه اين مواهب را بدون حساب به كسى 
نمى دهندء و با ادعا و خيال و يندار به دست نمى آيد» تنها به وسيله تقواء اعمال صالح و احسان و نيك وكارى فراهم مىشود. 
«هنىء) هر جيزى است كه مشقتى به دنبال ندارد» و ناراحتى توليد نم ى كندء واين اشاره به آن است كه ميوهها و غذاها و 


نوشابههاى بهشتى» همانند آب و غذاى دنيا نيست كه كاه آثار سوئى در بدن مى كذارد يا عوارض نامطلوبى به دثبال دارد. 
سورةٌ المرسلات(/1/): آية 55 ..... ص : 1/5" 


(آيه *5)- در اين آيه باز روى اين مطلب تكيه م ىكند كه اين نعمتها بى حساب نيستء مىافزايد: «ما اين كونه» نيك وكاران را 
ياداش مى دهيم) (انا كذلكك نجزى المحسنين). 


سورة المرسلات(/0/1): آي 5 ..... ص : 81/6 


(آيه هع)- ودر يايان اين مقطع باز تكرار مى كند: «واى در آن روز بر بركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: إهخرا 
واى بر آنها كه از تمام اين نعمتها و محبتها محروم مىشوند؛ كه حسرت اين محروميت آزارش كمتر از آتش سوزان دوزخ 


3 . ٠. 


سورةٌ المرسلات(/1/1): آية 62 ..... ص : #1/8 


(آيه ع6)- واز آنجا كه يكى از عوامل انكار معاد بيرداختن به لذات زود كذر دنياء و تمايل به آزادى بىقيد و شرط براى 


بهره كيرى از اين لذات است. در اين آيه روى سخن را به مجرمان كرده؛ با لحنى تهديد آميز مىفرمايد: «بخوريد و بهره 
كيريد در اين مدت كم (از زندكى دنيا و بدانيد عذاب الهى در انتظار شماست) جرا كه شما مجرميد) (كلوا و تمتعوا قليلا 
انكم مجرمون). 


جمله «انكم مجرمون» (اين تهديد به خاطر آن است كه شما مجرميد) نشان مىدهد كه سر جشمه عذاب الهى جرم و كناه 


الاق اسث كه اق ب اماتى ها اسات د جكال شهوات ناشى :مى شود 
سورةٌ المرسلات(/1//): آية /1؟ ..... ص : 1/8 


همانها كه به زرق و برق دنيا و لذات و شهوات آن مغرور و فريفته شدند» و عذاب الهى را براى خود خريدند. 
سورة المرسلات(/0/1: آية 6 ..... ص : 1/8" 


(آيه 68)- در اين آيه به يكى ديكر از عوامل انحراف و بدبختى و آلودكى آنها اشاره كرده مىافزايد: «و (جنان از باده غرور 


سرمستند) هنكامى كه به آنان كفته شود (در برابر يروردكار) ركوع كنيد ركوع نمى كنند» (و اذا قيل لهم اركعوا لا ي ركعون). 
آنها نه فقط از ركوع و سجود ابا دارند بلكه اين روح غرور و نخوت در تمامى افكار و زند كيشان منعكس است نه در برابر 


خدا تسليمند و نه در برابر دستورات بيامبر صلّى الله عليه و آله و نه حقوق مردم راابه رسميت مىشناسند. 
سورةٌ المرسلات(/01/1): آية 59 ..... ص : 1/8" 


( ابه 4)- و بعد براى دهمين و آخرين باردراين سوره مىفرمايد: «واى در آن روز بر تكذيب كنند كان» (ويل يومئذ 


سورةٌ المرسلات(/7/7): آيةٌ ١‏ ..... ص : 71١/84‏ 


(آيه 00)- ودر آخرين آيه سوره با لحنى آميخته از عتاب» و مملوّ از بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 71/2 

سرزنشء به صورت يكك استفهام آميخته با تعجب مىفرمايد: اكر آنها به اين قرآن- كه دلائل صدقش از تمام آياتش نمايان 
استء و حقانيتش در تمام تعبيراتش منعكس مى باشد- ايمان نمى آورند «يس به كدام سخن بعد از آن ايمان مى آورند/؟! 
(فباى حديث بعده يؤمنون). 

كسى كه به قرآنى كه اككر بر كوهها نازل مىشد لرزان و خاشع مىشدند و از هم مى شكافتند ايمان نياورد» در برابر هيج كتاب 
آسمانى» و هيج منطق عقلانى تسليم نخواهد شدء و اين نشانه روح عناد و لجاج است. 

«يايان سوره مرسلات» 


بركزيده تفسير نمونه» جه ص: // 
آغاز جزء ٠١‏ قرآن مجيد ..... ص : /ا/ا"؟ 
سوره نبأ [4//] عع أضن 1017/1/4 


اشاره 


5 


اين سوره در «مكه) نازل شده و داراى © أيه ان 


محتواى سوره: ..... ص : /1/1"؟ 


3 


اصولا اكثريت قريب به اتفاق سورههاى جزء آخر قرآن در «مكهه نازل شده: و بيش از همه جيز روئ مسأله مبدأ و معاد و 
بشارت و انذار تكيه مى كند. 

محتواى اين سوره را مى توان در جند بخش خلاصه كرد. 

1- سؤالئ كد در آغاز سورة: از حادثه يررك (نبأ عظيم) يعنى روز قيامت مطرح شده است. 


؟- سيس به بيان نمونههائى از مظاهر قدرت خداوند در آسمان و زمين و زندكى انسانها- به عنوان دليلى بر امكان معاد و 


رستاخيز - مى يردازد. 

“- در بخش ديكر قسمتى از نشانههاى آغاز رستاخيز را بيان مىدارد. 

؟- در بخش ديكرى كوشداى از عذابهاى دردناك طغيانكران را. 

ه- به دنبال آن قسمتى از نعمتها و مواهب بهشتى را شرح مى دهد. 

#- سر انجام با انذار شديدى از عذاب قريب» و سيس ذكر سرنوشت غمانككيز كافران سوره يايان مى كيرد. 

ضمنا نامكذارى اين سوره به خاطر تعبيرى است كه در آيه دوم آن آمده استء و كاه از آن به عنوان سوره «عتُّم) به تناسب آيه 
نخستين آن تعبير مى شود. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: ذا 
فضيلت قلاوت سورهة: ٠6‏ صن 5 مضنا 


در حديثى از يبغمبر كرامى اسلام صَلَى الله عليه و آله آمده است: 

«كسى كه سوره عتم يتسائلون را بخواند خداوند از نوشيدنى خنكك و كواراى بهشتى در قيامت سيرابيش مى كندا. 

واقز دو تحديث ديكرئ اق أن حشرت تقل شذه كافزموة» اكسى كه أن را اوخوانة:و حفظ كرد عساب انون روز قيامث 
(جنان سريع انجام مى كيرد كه) به مقدار خواندن يكك نماز خواهد بودا. 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 
سورة النبإ(7/4): آيةَ ١‏ ..... ص : 1/4" 


(آيه -)١‏ خبر مهم! در نخستين آيه سوره به عنوان يكك استفهام آميخته با تعجب مىفرمايد: «آنها از جه جيز از يكديكر سؤال 
مى كنند)؟ (عم يتساءلون). 


سورة النبإ(1/4): آية 7" ..... ص : //ا"ا 


(آيه ؟)- سيس بى آنكه در انتظار ياسخ آنها باشد خود به ياسخكوئى يرداخته» مىافزايد: «از خبر بزركك و يراهميّت» رستاخيز 


(عن النبا العظيم). 
سورة النبإ(1/4): آية " ..... ص : 1/4" 


(آيه ”)- «همان خبرى كه ييوسته در آن اختلاف دارند) (الذى هم فيه مختلفون). 

در اين كه منظور از اين خبر بزركك «نبأ عظيم) جيست؟ 

دقت در مجموع آيات اين سوره مخصوصا تعبيراتى كه در آيات بعد آمده و جمله «انَّ يوم الفصل كان ميقاتا» كه بعد از ذكر 
نشانههاى قدرت خداوند در زمين و آسمان آمده و توجه به اين حقيقت كه شديدترين مخالفت مش ركان در مسأله «معاد» بود 


روى هم رفته تفسير به روز معاد و رستاخيز را تأييد مى كند. 


ولى اين مانع نمىشود كه آيه مصداقهاى ديكرى نيز داشته باشد جرا كه قرآن داراى بطون مختلفى استء يعنى يكك آيه 
ممكن اسث معاتى متعددى داشعه باشد كه از مبان آنها بكك معتى ظاهر اسث؛ ومعاق ديكر بطون قرآن اسث كهيه كمكف 
قرائن مختلفى از آن استفاده مىشودء لذا در روايات زيادى كه از طرق اهل بيت عليهم الدّ.لام و بعضى از طرق اهل سنت نقل 
شده «نبأ عظيم) (خبر بزركك) به مسأله ب ركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: أحس 

ولاءيت و امامت امير مؤمنان على عليه المِّ.لام كه مورد اختلا.ف و كفتكو از سوى جمعى بود يا به مسأله ولا-يت بطور اعم 


تفسير شده است. 

سورة النبإ(7/4): آية © ..... ص : 1/9 

(آيه 5)- سبس مىافزايد: «جنين نيست كه آنها فكر مى كنند و به زودى مىفهمند) (كلا سيعلمون). 
سورة النبإ(174): آية له ..... ص : 1/4 


(آيه 0)- «باز هم جنين نيست و به زودى مىفهمند) (ثم كلا سيعلمون). 

«آن روز با خبر مىشوند كه فرياد وا حسرتاى آنها بلند استء و از تفريط و كوتاهى خود سخت يشيمان مىشوند). (زمر/ 08) 
آن روز كه امواج عذاب كرداكرد آنها را مى كيرد» و تقاضاى بازكشت به دنيا را مى كنند «آيا راهى به بازككشت وجود داردا. 
(شورى/ #©) حتى در لحظه مركك كه حجابها از برابر جشم انسان كنار مىرود و حقايق عالم ديكو ذو يراباو اشكان ف شوة 
و به برزخ و معاد يقين يبدا مى كند در همان لحظه نيز فريادش بلند مى شود كه: 

«مرا بازكردانيد تا عمل صالحى انجام دهم). (مؤمنون/ 99 و 2٠٠١‏ 


سورة النبإ(174): آية ع ..... ص : 71/4 


(آيه ©)- همه از بهر تو س ركشته و فرمانبردار ... 

ازاين آيه به بعد در حقيقت ياسخى است به سؤالاتى كه منكران معاد و اختلاف كنندكان در اين نبأ عظيم داشتهاند» زيرا در 
اين آيات كوشهاى از نظام حكيمانه اين عالم هستى كه نقش بسيار مؤثرى در زندكى انسانها دارد بيان شده استء كه از يكك 
سو دليل روشق بر قدوت مدا برهنه جيز از جمله تجديد هيات مره كان ات وال سوق .ديكر اشاوةابه ايخ :انست كه او 
نظام حكيمانه نمى تواند بيهوده و عبث باشدء در حالى كه اكر با يايان اين زندكى مادّى دنيا همه جيز يايان يابد» مسلما طرحى 
عبث و بيهوده خواهد بود. 

وبه اين ترتيب از دو جهت. استدلال براى مسأله معاد محسوب مىشود.ء از طريق «برهان قدرت» و «برهان حكمت). 

ودر يازده آيه به دوازده نعمت مهمء با تعبيراتى آميخته با لطف و محبتء و توأم با استدلال و تحريكك عواطفء اشاره شده 
استء نخست از زمين شروع بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 7/١‏ 

كرده» مىفرمايد: «آيات زمين را محل آرامش (شما) قرار نداديم»؟! ١(‏ لم نجعل الارض مهادا). 

انتخاب اين تعبير براى زمين» بسيار ير معنى استء جرا كه از يكسو قسمتهاى زيادى از زمين آن جنان نرم و صاف و مرتب 


است كه انسان به خوبى مى تواند در آن خانه سازى كند» زراعت و باغ احداث نمايد. 


از سوى ديكر همه نيازمنديهاى او بر سطح زمين يا در اعماق آن به صورت مواد اوليه و معادن كرانبها نهفته است. 

واز سوى سوم مواد زائد او را به خود جذب م ىكند و اجساد مردكان با دفن در آن به زودى تجزيه و متلاشى مىشوند و 
انواع ميكربها به واسطه اثر مرموزى كه دست آفرينش در خاكك نهاده است نابود مى كردد. 

واز سوى جهارم با حركت نرم و سريع به دور خورشيد و به دور خود» شب و روز و فصول جهاركانه را كه نقش عمدهاى در 


حيات انسان دارند مى آفريند. 
سورة النبإ(7//4): آية /ا ..... ص : "4٠‏ 


(آيه 17)- واز آنجا كه ممكن است در برابر نرمى زمينهاى مسطح., اهميت كوهها و نقش حياتى آنهاء فراموش شود. در اين 
آيه مىافزايد: «و (آيا) كوهها را ميخهاى زمين» قرار نداديم؟ (و الجبال اوتادا). 

كوهها علاوه بر اين كه ريشههاى عظيمى در اعماق زمين دارند» و همجون زرهى يوسته زمين را در برابر فشار ناشى از مواد 
مذاب درونىء و تأثير جاذبه جزر و مد آفرين ماه از بيرون حفظ مى كنند» ديوارهاى بلندى در برابر طوفانهاى سخت و سنكين 
تحسو ياك شوده 

واز سوى سوم كانونى هستند براى ذخيره آبها و انواع معادن كرانبها. 

علاوه بر همه اينها در اطراف كره زمين قشر عظيمى از هوا وجود دارد كه بر اثر وجود كوهها كه به صورت دندههاى يكك 
جرخ» ينجه در اين قشر عظيم افكندهاند همراه زمين حركت مى كنند» دانشمندان مى كويند: اكر سطح زمين صاف بود» قشر 
هوا به هنكام حركت زمين روى آن مىلغزيد؛ و طوفانهاى عظيم ايجاد ب ركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: "/١‏ 

مىشدء وهم ممكن بود اين اصطكاك دائمى سطح زمين را داغ و سوزان و غير قايل سكونت كند. 


سورة النبإ(7/4): آيةَ 4 ..... ص : 41" 


(آيه 8)- بعد از بيان اين دو نمونه از مواهب و آيات آفاقى به سراغ مواهب درونى وجودى انسان و آيات انفسى مىرودء 
مىفرمايد: «و شما را به صورت زوجها آفريديم» (و خلقناكم ازواجا). 

«ازواج» جمع «زوج) به معنى جفت» و جنس «مذكر و مؤنث» استء و آفرينش انسان از اين دو جنس علاوه بر اين كه ضامن 
بقاى نسل اوست» سبب آرامش جسم و جان او محسوب مىشود.ء جنانكه در آيه ١‏ سوره روم مىخوانيم: «از نشانههاى 
(عظمت) خداوند اين است كه همسرانى از جنس خودتان براى شما آفريدء تادر كنار آنها آرامش بيابيد» و در ميان شما 


محبت و رحمت قرار داد.» 
سورةٌ النبا(74): آية 9 ..... ص : 1" 


(ايمة)سسيس بد ايده (تخوات] كه ان جواغب بور كه الهى بر انسان است و نقش عظيمى در سلامت جسم و جان او دارد 
اشاره كرده» مىافزايد: «و خواب شما را مايه آرامشتان قرار داديم» (و جعلنا نومكم سباتا). 
بااين كه يكك سوم زندكى انسان را «خواب» فرا كرفته» و هميشه انسان با اين مسأله مواجه بوده» هنوز اسرار خواب به خوبى 


شناخته نشده استء و حتى اين كه جه عاملى سبب مى شود كه در لحظه معينى بخشى از فعاليتهاى مغزى از كار بيفتد» و سيبس 


يلك جشمها بر هم آمده. و تمام اعضاى تن در سكون و سكوت واستراحت فرو رود» هنوز به درستى روشن نيست! كرجه 
آيه فوق ناظر به خواب به عنوان يكك نعمت الهى استء ولى از آنجا كه «خواب») شباهت به «مركك» و «بيدارى) شباهتى به 


«رستاخيز) دارد» مى تواند اشارهاى به اين مطلب نيز باشد. 
سورةٌ النبا(7/4): آية ٠١‏ ..... ص : 141 


(آيه -)٠١‏ سيس در رابطه با مسأله خواب سخن از موهبت «شب) به ميان آورده. مى فرمايدك: «و شب را يوششى (براى شما) قرار 
داديم) (و جعلنا الليل لباسا). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج هم ص: 787 
سورةٌ النبإ(7/4): آية ١١‏ ..... ص : 41" 


(آيه -)١١‏ و بلافاصله مىافزايد: «و روز را وسيلهاى براى زندكى و معاش» (و جعلنا النهار معاشا). 

مطابق آيات فوق يرده شب لباس و يوششى است بر اندام زمين» و تمام موجودات زندهاى كه روى آن زيست مى كنندء 
فعاليتهاى خسته كننده زندكى را به حكم اجبار تعطيل مى كندء و تاريكى را كه مايه سكون و آرامش و استراحت است بر همه 
جيز مسلط مىسازهء تا اندامهاى فرسوده مرمّت كردد و روح خسته تجديد نشاط كندء جرا كه خواب آرام جز در تاريكى 
ميان لبيك 

ازاين كذشته با فرو افتادن يرده شبء نور آفتاب برجيده مى شود كه اكر بطور مداوم بتابد تمام كياهان و حيوانات را 
مى سوزاندء و زمين جاى زندكى نخواهد بود! آخرين سخن اين كه آمد و شد شب و روز و نظام دقيق تغييرات تدريجى آنها 
يكى از آيات خلقت و نشانههاى خداست, به علاوه سر جشمه ييدايش يكك تقويم طبيعى براى نظام بندى زمانى زندكى 


انسانها محسوب مى شود. 
سورةٌ النبإ(7/4): آية 17 ..... ص : 741 


(آيه -)١1‏ يس از زمين به «سمان» يرداخته» مىفرمايد: «و بر فراز شما هفت (آسمان) محكم بنا كرديم) (و بنينا فوقكم سبعا 
شدادا). 

عدد «هفت) در اينجا ممكن است عدد تكثير و اشاره به كرات متعدد آسمانء و مجموعههاى منظومهها و كهكشانها و عوالم 
متعدد جهان هستى باشدء كه داراى خلقتى محكم و ساختمانى عظيم و قوى هستند و يا عدد تعداد. به اين ترتيب كه آنجه ما 
از ستاركان مىبينيم همه به حكم آيه © سوره صافات: «ما آسمان يايين را با ستا ركان زينت بخشيديم» متعلق به آسمان اول 


است و ماوراى آن شش عالم و آسمان ديككر وجود دارد كه از دسترس علم بشر بيرون است. 
سورة النبإ(//7): آية ١1‏ .ءءء ض : 1217 


(آيه 17)- بعد از اشاره اجمالى به آفرينش آسمانها به سراغ نعمت بزركك آفتاب عالمتاب رفته» مىفرمايد: «و جراغى روشن و 


حرارتبخش آفريديم) (و جعلنا سراجا وهاجا). بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 7/7 

«وهاج» از ماده «وهج) به معنى نور و حرارتى است كه از اتش صادر مىشود بنابر اين» ذكر اين وصف براى اين جراع بر فروغ 
آسمانى اشارهاى به دو نعمت بزركك است كه خمير مايه همه مواهب مادى اين جهان است «نور) و «حرارت). 

نور خورشيد نه تنها صحنه زندكى انسان و تمام منظومه شمسى را روشن مىسازدء بلكه تأثير عميقى در يرورش موجودات 
زنده دارد. 

حرارت آن نيز علاوه بر تأثيرى كه در حيات انسان و حيوان و كياه بطور مستقيم دارد» منبع اصلى وجود ابرهاء وزش بادهاء 
نزول بارانها و آبيارى سرزمينهاى خشكك است. 

خورشيد به خاطر اشعه ممخصوص «ماوراء بنفش» تأثير فراوانى در كشتن ميكربها دارد» و نورى سالم و مجانى و دائمى واز 


فاصلهاى مناسبء نه جندان كرم و سوزانء و نه سرد و بىروح» در اختيار همه ما مى كذارد. 
سورة النبإ(7/4): آية 1 ..... ص : "84.1 


(آيه 15)- به دنبال نعمت نور و حرارت از ماده حياتى مهم ديكرى كه ارتباط نزديكى با تابش خورشيد دارد سخن به ميان 


آورده؛ مىافزايد: «و از ابرهاى باراذزا آبى فراوان نازل كرديم» (و انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا). 
سورة النبا(4/): آية 10 ..... ص : 8/1 


(آيه -)١8‏ كرجه نزول باران به خودى خود مايه خير و بركت استء هوا را لطيف مى كندء آلودكيها را مىشويدء كثافات را با 
مىدهدء ولى با اين همه در آيات بعد به سه فايده مهم آن اشاره كرده. مىفرمايد: هدف از نزول باران اين است «تا به وسيله 


آن دانه و كياه بسيار برويانيم» (لنخرج به حبا و نباتا). 
سورة النب(1/4): آية ع1 ..... ص : .مم 


(آيه )رو باغهايى ير درخت» (و جنات الفافا). 
در دو آيه فوق به تمام مواد غذائى كه انسان و حيوان از آن استفاده مى كنند» و از زمين مىرويد؛ اشاره شده استء زيرا قسمت 
مهمى از آنها را دانهدهاى غذائى تشكيل مىدهد (حْدّا) وقسمت ديكرى سبزيها و ريشههاست (و نباتا) و بخش ديكرى نيز 


ميوهها مى باشد (و جنات). بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 7/1 
سورة النبإ(7/4): آية ١77‏ ..... ص : 845 


(آيه -)1١/‏ سر انجام روز موعود فرا مىرسد در آيات قبل اشاراتى به دلايل مختلف معاد آمده بودء در اين آيه به عنوان يكك 
نتيجه كيرى» مىفرمايد: «روز جدائى (روز رستاخيز) ميعاد همكان است» (ان يوم الفصل كان ميقاتا). 


تعبير به «يوم الفصل» تعبير بسيار يرمعنائى است كه بيانككر جدائيها در آن روز عظيم است: 


جدائى حق از باطل. 
جدائى صفوف مؤمنان صالح از مجرمان بدكار. 


جدائى يدر و مادر از فرزند» و برادر از برادر. 
سورة النبإ(7/4): آية 14 ..... ص : 8/1 


(آيه 18)- سيس به شرح بعضى از ويزكيها و حوادث آن روز بزركك يرداخته» مى كويد: اروزى كه در صور دميده مى شود؛ و 
شما فوج فوج به (محشر) مىآييدا (يوم ينفخ فى الصور فتأتون افواجا). 
از آيات قرآن به خوبى استفاده مى شود كه دو حادثه عظيم به عنوان «نفخ صور» واقع مى شود.ء در حادثه اول نظام جهان هستى 
به هم مىريزد» و تمام اهل زمين و همه كسانى كه در آسمانها هستند مى مير ند» و در حادثه دوم» جهان نوسازى مى شود و 
مردكان به حيات جديد باز مى كردند و رستاخيز بزركك انجام مى كيرد. 


واين آيه اشاره به نفخ دوم است. 
سورةٌ النبإ(7/4): آية 18 ..... ص : 7/45 


(آيه -)١9‏ و به دنبال آن مىافزايد: «و آسمان كشوده مىشود؛ و به صورت درهاى متعددى در مىآيد) (و فتحت السماء 
فكانت ابوايا). 

ممكن است منظور از اين #دورها» و كشوده شدث آنها اين باشد كه: درهاق عالم «غيب) به عالم «شهود) كشوده مى شود» 
حجابها كنار مىرود. و عالم فرشتكان به عالم انسان راه مى يابد. 


سورةٌ النبا(7/4): آية 7٠١‏ ..... ص : 7416 


(آايه -)٠١‏ و بالاخره دراين آيه وضع كوهها را در قيامت؛ منعكس كردهء مىفرمايد: «و كوههابه حركت در مىآيد وبه 
صورت سرابى مى شود)! (و سيرت الجبال فكانت سرايا). ب ركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: أخك يرا 

بطورى كه از جمع بندى آيات مختلف قرآن در باره سرنوشت كوهها در قيامت به دست مىآيدء كوهها مراحلى را طى 
مى كندء نخست كوهها به حركت در مىآيد. (طور/ )٠١‏ سيس از جا كنده و سخت در هم كوفته خواهد شد. (حاقه/ ؟١)‏ و 
بعدا به صورت تودهاى از شنهاى متراكم در مىآيد. (مزّمّرل/ ؟16) و بعد به صورت يشم زده شده در مىآيد كه با تندباد 
(قارعه/ 0) و سيس به صووت كرد و غبار درم ى آيد كه در فضا يراكنده مى شود. 

(واقعه/ 0 و 2) و بالاخره جنان كه در آيه مورد بحث آمده تنها اثرى از آن باقى مىماند و همجون سرابى از دورنمايان خواهد 


شك. 


سورة النبإ(7/4): آية 7١‏ ..... ص : 7/48 


(آيه -)1١‏ جهنم كمينكاه بزركك! بعد از بيان بعضى از دلايل معاد و قسمتى از حوادث رستاخيزء به سراغ سرنوشت دوزخيان 
و بهشتيان مىرود» نخست از دوزخيان شروع كرده» مىفرمايد: «مسلما (در آن روز) جهنم كمينكاهى است بز ركك» (ان جهنم 
كانت مرصادا). 

ازاين كذ ركاه عمومى احدى از سركشان نمى توانند بككذرندء يا فرشتكان عذاب آنها را مىربايند» و يا جاذبه شديد جهنم. 


سورة النبإ(1/4): آية 717 ..... ص : 7348 
(آيه 7؟)- «و محل بازكشتى براى طغيانكران»! (للطاغين مآبا). 
سورة النبإ(7/4): آية "71 ..... ص : 7/48 

(آيه 17)- «مدتهاى طولانى در آن مىمانند» (لابثين فيها احقابا). 
سورة النبإ(7/4): آية 36 ..... ص : 748 


(آيه *7)- سيس به كوشه كوجكى از عذابهاى بزركك جهنم اشاره كرده؛ مىافزايد: «در آنجا نه جيز خنكى مى جشند (كه 
كرماى وحشتناكك دوزخ را فرو نشاند) و نه نوشيدنى كوارائى» كه عطش شديد آنها را تسكين بخشد (لا يذوقون فيها بردا و لا 


شرا 
سورةٌ النبإ(1/4): آية 54 ..... ص : 48" 


(آيه 6)- («جر آبى سوزان و مايعى از حجركك وخون» زرالا حميما و غساقا). 

و جز سايه دودهاى غليظ و داغ و خفقان ]ور آتش كه در ايه 57 سوره واقعه ب ركزيده تفسير نمونه» ج28 ص: كلا 
اقدة اسنت «(و ظل من يحموما. 

اين در حالى است كه بهشتيان از جشمههاى كواراى شراب طهور به وسيله يرورد كارشان سيراب مى شوند. (دهر/ )7١‏ 


سورةٌ النبإ(1/4): آية 78 ..... ص : 748 


(آيه 18)- واز آنجا كه ممكن است وجود اين كيفرهاى سخت و شديد در نظر بعضى عجيب آيدء در اين آيه مىافزايد: «اين 
مجازاتى است موافق و مناسب» اعمالشان (جزاء وفاقا). 
جرا جنين نباشد؟ در حالى كه آنها در اين دنيا قلبهاى مظلومان را سوزاندند» روح و جان آنها راابه آتش كشيدند و با ظلم و 


ستم و طغيان خود بر كسى رحم نكردند. 


سورة النبإ(/7): آية /71 ..... ص : 4" 


(آيه /31)- سيس به توضيح علت اين مجازات يرداخته» مىفرمايد: «جرا كه آنها هيج اميدى به حساب (و ترسى از عاب 
خداوند) نداشتند» (انهم كانوا لا يرجون حسابا). 

و همين بىاعتنائى به حساب و روز جزا مايه طغيان و سركشى و ظلم و ستم آنها شدء و آن ظلم و فساد جنين سرنوشت 
دردناكى را براى آنان فراهم ساخت. 

جرا كه آنها حساب روز قيامت رااز برنامه زندكى خود كاملا حذف كرده بودند. 


سورةٌ النبإ(7/4): آية 74 ..... ص : 48" 


(آيه -)5١8‏ و لذا بلافاصله مىافزايد: «و آيات ما را بكلى تكذيب كردند» (و كذبوا بآياتنا كذابا). 
عوائ ننس آن جتان بر آنها جيره شده بود كداهمه آيات سداركر الهى زاشديدا اتكان كرذتكه ثاابة هوشهايئ سركون ود 


سورة النبا(01/4: آية 94 ..... ص : عبرم 


(آيه 59)- سبس به عنوان هشدار به اين طغيانكران و هم براى تأكيد بر مسأله وجود موازنه ميان «جرم) و«جريمه) و حاكميت 
«جزاى وفاق» مىافزايد: 

«و ما همه جيز را شمارش و ثبت كردهايم) (و كل شىء احصيناه كتابا). ب ركزيده تفسير نمونه» جه ص: 7/1 

تا كمان تكتيد حبرى او اعسال ما وحساب و مجازات مىمائد.و نيز هر كز فك تكنيد ابن كيفرهاى شديد غير عادلانة اسة: 
اين حقيقت در بسيارى از آيات قرآن منعكس است. 

در يكك جا مىفرمايد: «هر كارى را كه انجام دادند در نامههاى اعمالشان ثبت است و هر عمل كوجكك و بز ركى نوشته 
مى شودا. (قمر/ 017 و 07) ودر جاى ديككر مىخوانيم: ما آنجه را از بيش فرستادهاند و همجنين تمام آثار آنها را مى نويسيم). 
(يس/؟1١)‏ و لذا هنكامى كه نامه اعمال مجرمان را به دست آنها مىدهند فريادشان بلند مىشودء مى كويند: «اى واى بر ما! اين 
جه كتابى است كه هيج كار كوجكك و بزركى نيست مككر اين كه آن را ثبت و شماره كرده است/؟! (كهف/ 64) اين اعتقاد 


مانع بزركى ميان انسان و كناه ايجاد مى كند و از عوامل مهم تربيت محسوب مى شود. 
سورة النب(01/4): آآية +" ..... ص : 17م 


(آيه 6")- در اين آيه» لحن سخن را تغيير داده و از «غيبت» به «خطاب» مبدل نموده؛ آنها را مخاطب ساخته» و ضمن جمله 
تهديد آميز و خشم آلود و تكان دهندهاى مىفرمايد: ٠يس‏ بجشيد كه جيزى جز عذاب بر شما نمىافزائيم»! (فذوقوا فلن 
نزيدكم الا عذابا). 

اين جزاى كسانى است كه وقتى در مقابل دعوت ير مهر انبياى الهى به سوى ايمان و تقوا قرار مى كرفتند» مى كفتند: «براى ما 
كاذ انك ع كراهن اللدرة كديا اندوز مذه)! شرا اندز تحلاك ال هيسن كرافي اسلام صَلَّى الله عليه و آله تقل اده 


ايت كه فرمود: «اين ابه شديدترين آيهداى انسنية كه در قرآن مجيد در باره دوزخيان افدة است»! 


سورةٌ النبإ(1/4): آية "١‏ ..... ص : 4.1" 


(آيه 1)- بخشى از ياداش عظيم برهي زكاران در آيات بيشين سخن از سرنوشت طفغيانكران و قسمتى از كيفرهاى دردناكك 
آنها وعلت اين بدبختى بود. دراينجا به شرح نقطه مقابل آنها يرداخته؛ از مؤمنان راستين و برهي زكاران و قسمتى از مواهب 
آنها دز قيامت سحن .فى كويد ثاادر د كك ب ركزيده تفسير نمونه» ج0) ص: إن 

مقايسه رويارو ميان اين دو حقايق روشنتر كردد. 


سورة النبإ(01/4): آية 1" ..... ص : /84 
(آيه 73)- سيس سيس به شرح اين فوز و سعادت برداخته» مىافزايد: «باغهائى سرسبز و (محفوظ با ميوههائى از) انواع انككورها» 


در حديثى از ييغمبر اكرم صِلَّى اللّه عليه و آله مى خوانيم: «بهترين ميوههاى شما الكون اسع 
سورة النبإ(//1): آية ٠7‏ ..... ص : 14/4 


(آبه #")- سيس به همسران بهشتى كه يكى ذيكر از مواهن يرهي زكاران است اشاره كرده؛ مىافزايد: «و (براى آنها) حوريانى 


سورة النبا(74): آية ©" ..... ص : 8/0/4 


شراب طهور! (و كأسا دهاقا). 
اما نه شرابى همجون شرابهاى آلوده دنيا كه عقل را مىزدايد» بلكه شرابى كه عقل آور»ء و نشاط آفرين و جان يرور و روح 


افزاست. 
سورةٌ النبإ(1/4): آية 4" ..... ص : 74/4 


(آيه ")- و از آنجا كه سخن از جام و شراب تداعى معنى نامطلوب آن را در دنيا م ىكندء در حالى كه شراب بهشتى درست 
نقطه مقابل شرابهاى شيطانى دنياست بلافاصله مىافزايد: بهشتيان «در آنجا نه سخن لغو و بيهودهاى مىشنوند» و نه دروغى» (لا 
معدو هيا لك دلا كدري 

يكى از مواهب بزركك معنوى بهشتيان اين است كه در آنجا اثرى از دروغ يردازيهاء بيهودهكوييهاء تهمتها و افتراهاء تكذيب 
حق و توجيه باطلء و كفتكوهاى ناهنجارى كه قلب يرهي زكاران را در اين دنيا آزار مىدهد وجود نخواهد داشت و به راستى 
جه زيباست آن محيطى كه اثرى از اين سخنان ناموزون و رنجآور در آن وجود ندارد» وطبق آيه 87 سوره مريم «در آنجا 


هركز كفتار لغو و بيهودهاى نمى شنوند و جز سلام در آنجام سخنى نيست). 


سورةٌ النبإ(1/4): آية ع" ..... ص : 74/4 


(آيه #”)- و در يايان ذكر اين نعمتها به نعمت معنوى ديكرى اشاره مى كند ب ركزيده تفسير نمونه» ج0» ص: 21 

كهاز همه بالا-تر است» مى فرمايد: «اين ياداشى اسنة از سوى يرورد كارتء و عطيّهاى است كافى) (جزاء من ربكك عطاء 
سانا 

جه بشارت و نعمتى از اين برتر و بالاتر كه بنده ضعيفء مورد نوازش و الطاف و محبتهاى مولاى كريم خود قرار كيرد. 

من كه باشم كه بر آن خاطر عاطر كذرم لطفها م ىكنى اى خاكك درت تاج سرم 


سورةٌ النبإ(7/4): آية /1" ..... ص : 7846 


(آبه /)- سيس در اين آيهء مىافزايد: «همان يرورد كار آسمانها و زمين و آنجه در ميان آن دو استء يرورد كار رحمان» 
(وت السماواك:و الآرضن وها نهنا الرحمن). 

در حقيقت,ء آيه فوق اشارهاى به اين واقعيت است كه اككر خداوند جنين وعددهائى را به متقين مىدهد كوشهاى از آن را در 
اين دثياء به ضورت رحمت عامش» به اهل اسمائها و زمين نشان دادهاست. 

ودر يايان آيه مىفرمايد: «و (در آن روز) هيج كس حق ندارد و اجاقة:اد سحي بكزييده قناعي كمد للا يبلكرن حنه 
لاا 


زيرا آن قدر حساب الهى دفيق وعادلانه است كه جائى براى «جون وجرا» باقى نمى مانك. 
سورة النب(1/4): آية 4" ..... ص : 8/5 


(آيه 4*)- در آيات كذشته قسمتهاى قابل ملاحظهاى از كيفرها و مجازاتهاى طغيانكران و مواهب و ياداشهاى يرهيزكاران در 
روز رستاخيز بيان شدء در اينجا به معرفى آن روز بزركك يرداخته» بخشى از اوصاف آن روز و حوادث آن را شرح مىدهد. 
مىفرمايد: اينها همه در «روزى (است) كه روح و ملاائكه در يكك صف مىايستند و هيج يككء. جز به اذن خداوند رحمان 
سخن نمى كويند و (آنككاه كه مى كويند) درست مى كويند) (يوم يقوم الروح و الملائكة صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن 
و قال صوابا). بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 90" 

بدون شكك قيام «روح» و«فرشتكان) در آن روز در يكك صفء و سخن نككفتن جز به اذن خداوند رحمانء فقط براى اجراى 
فرمان اوستء آنها در اين جهان نيز «مدبرات امرا و مجرى فرمانهاى او هستند؛ و در عالم آخرت اين امر آشكارتر و واضحتر و 
كستردهتر خواهد بود. 

و منظور از «روح» در اينجا يكى از فرشتكان بزركك الهى است كه بر طبق بعضى از روايات حتى از جبرئيل برتر استء جنانكه 
در حديثى از امام صادق عليه الس لام مىخوانيم: «او فرشتهاى است بزركتر از جبرئيل و ميكائيل»! به هر حال اين مخلوق بزركك 
الهى در قيامت همراه ملائكه آماده اطاعت فرمان او هستند» جنان هول و اضطراب محشره همه را فرا كرفته كه هيج كس را 


ياراى سخن كفتن نيست. 


در حديثى آمده است كه از امام صادق عليه الس لام در باره اين آيه سؤال كردند» فرمود: «روز قيامت به ما اجازه داده مى شود 
و سخن مى كوئيم). 

راوى سؤال مىكند در آن روز شما جه مى كوئيد؟ 

فرمود: «تمجيد و ستايش يرورد كارمان را مىكنيم, و بر ييامبرمان درود مىفرستيم» و براى ييروانمان شفاعت مى كنيم» و 
خداوند شفاعت ما را رد نمى كند). 

از اين روايت استفاده مى شود كه انبياء و امامان معصوم نيز در صف فرشتكان و روح قرار مى كير ند» واز كسانى كه به آنها 


اجازه سخن كفتن و مدح و ثناى خداوند و شفاعت داده مىشود آنها هستند. 
سورة النبإ(01/4): آية 9" ..... ص : ٠8م‏ 


(آيه 9*)- سيس اشاره به اين روز بزركك- كه هم روز قيامت انسانها و هم فرشتكان و هم يوم الفصل و روز كيفر طاغين و 
ياداش متقين است- كرده؛ مىفرمايد: «آن روز حق است» (ذلكك اليوم الحق). 

«حقٌ) به معنى جيزى است كه ثابت استء واقعيت دارد و تحقق مىيابد» و اين معنى در باره قيامت كاملا صادق است بعلاوه 
روزى است كه «حق» هر كس به او داده مىشود» حقوق مظلومان از ظالمان كرفته خواهد شد. و «حقايق» و اسرار بركزيده 
تفسير نمونه» ج8) ص: 941" 

درون به ظهور مى بييوندندء بنابر اين روزى است به تمام معنى حق. 

و جون توجه به اين واقعيت مى تواند مؤثرترين انككيزه انسان براى حركت به سوى يروردكارء و اطاعت فرمان او كردد 
بلافاصله مىافزايد: «يس هر كس بخواهد راهى به سوى يرورد كارش بر مى كزيند» و به سوى او باز مى كردد (فمن شاء اتخذ 
الى ربه مابا). 

يعنى تمام اسباب اين حركت الهى فراهم استء انبيا به قدر كافى ابلاغ فرمان حق كردهاند» عقل انسانى نيز- كه بيامبرى از 
درون اواست- ره او را روشن كرده سرنوشت طاغيان و يرهيزكاران نيز به خوبى تبيين شدهء تنها جيزى كه باقى مانده تصميم 
قاطع انسان است كه با استفاده از اختيارى كه خدا به او داده است راه را بركزيند و بيش رود. 


سورة النبإ(7/4): آية 5٠‏ ..... ص : 561 


(آيه -)8٠‏ سيس به عنوان تأكيد روى مسأله مجازات مجرمان, و بيان نزديكك بودن آن روز بزركك در برابر كسانى كه آن را 
دور يا نسيهاش مى يندارند» مىافزايد: 

«و ما شما را از عذاب نزديكى بيم داديمانا انذرناكم عذابا قريبا) 

.امير مؤمنان على عليه السّلام مىفرمايد: «هر جيزى كه مىآ يد قريب و نزديكك است). 

جرا نزديكك نباشد در حالى كه مايه اصلى عذاب الهى اعمال خود انسانها است كه هميشه با آنهاست «و جهنم هم اكنون 
كافران را احاطه كرده)» (عنكبوت/ 28). 

واز آنجا كه در آن روز كروه عظيمى غرق حسرت واندوه شده. نادم و يشيمان مى كردند» حسرتى كه به حالشان سودى 


نخواهد داشت و ندامتى كه نتيجهاى ندارد» به دنبال اين هشدار مىافزايد: «اين عذاب در روزى خواهد بود كه انسان آنجه را 


ازقبل با دستهائ خوه فرستادة م بيدد» و كافر من كويد: اى كاش ختاكك بودم) و كرفتار عذاب نمىشدمإوم ينظر المرء ما 
قدمت يداه و يقول الكافر يا ليتنى كنت ترابا) 

.اصولا يكى از بهترين ياداشهاى نيك وكاران. و يكى از بدترين كيفرهاى بدكاران همين اعمال مجسم آنهاست كه همراهشان 
خواهد بود. 

آرى! كار انسانى كه اشرف مخلوقات است كاه بر اثر كفر و كناه به جائى بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 97" 

مىرسد كه آرزو مى كند در صف يكى از موجودات بىروح و يست باشد. 

در آيات قرآن مىخوانيم: كفار و مجرمان هنكامى كه صحنه قيامت و دادرسى يرورد كار و جزاى اعمال را مشاهده م ىكتند» 
عكس العملهاى مختلقي نشان من ذهتد كه همكى حكايت از شدت تأئر و تأسف: آنها فى كتل. 

كاه مى كويند: «واى بر ما ازاين حسرت كه در اطاعت فرمان خدا كوتاهى كرديم) (زمر/ 28). 

و كاه مى كويند: «خداوند!! ما را به دنيا بازكردان تا عمل صالح انجام دهيم) (الم سجده/ .)1١١‏ 

و كاه مى كويند: «اى كاش خاكك بوديم و هركز زنده نمىشديم) همان كونه كه در آيات مورد بحث آمده است. 

«يايان سوره نبأ 


ب ركزيده تفسير نمونه» جم ص: تذعدا 
سوره نازعات [4/] ..... ص : 7917 


اشاره 
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اين سوره در «مكه» نازل شده و داراى 58 آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : 7941 


محتواى اين سوره در شش بخش خلاصه مى شود: 

-١‏ نخست با قسمهاى مؤكدى كه ارتباط با مسأله معاد دارد روى تحقق اين روز بزركك تأكيد مى كند. 

1- سيس به قسمتى از مناظر هول انككيز و وحشتناكك آن روز اشاره مى نمايد. 

*- و بعد اشاره كوتاه و كذرائى به داستان موسى و سرنوشت فرعون طغيانكر دارد كه هم مايه تسلى خاطر بيامبر صلى الله عليه 
و آله و مؤمنان است و هم هشدار به مشركان طغيانكر و هم اشارهاى است به اين كه انكار معاد انسان را به جه كناهانى آلوده 
كنل 

*- در بخش بعد نمونههايى را از مظاهر قدرت خداوند در آسمان و زمين كه خود دليلى است براى امكان معاد و حيات بعد 
از مركك بر مى شمرد. 

ه- بار ديكر به شرح قسمتى ديككر از حوادث وحشتناك آن روز بزركك و سرنوشت طفغيانكران و ياداش نيك وكاران مىيردازد. 
#- سر انجام در يايان سوره بر اين حقيقت تأكيد مى كند كه: هيج كس از تاريخ آن روز با خبر نيستء ولى همين اندازه مسلم 
است كه نزديكك است. 


انتخاب نام «نازعات» براى اين سوره به خاطر نخستين آيه آن است. 
فضيلت تلاوت سورهة: ٠6‏ ص را 


در حديثى از بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله آمده است: ١كسى‏ كه ب ركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 89 

سوره نازعات را بخواند توقف و حساب او در روز قيامت تنها به اندازه خواندن يكك نماز روزانه است, و بعد از آن وارد 
بهشت مى شودا. 

مسلم است كسى كه محتواى اين سوره را كه آيات تكان دهندهاش ارواح خفته را بيدار و متوجه وظائف خود مىسازد در 
جان خويش بياده كند از جنان ياداشهائى برخوردار خواهد شدء نه آنها كه فقط به خواندن الفاظ قناعت مى كنند. 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 
سورةٌ النازعات(07/9): آية ١‏ ..... ص : 884 


(آايه -)١‏ سوكند به اين فرشتككان بر تلاش! در آغاز سوره به ينج موضوع مهمء قسم ياد شده و هدف ازاين سوكندها بيان 
حقانيت و تحقق مسأله معاد و رستاخيز است. 


م ىقرعايدة اس و كلد بد فرشتكاتى كه حجان مجرمان وايشدت ال بدنياكان) برح كتيده (و التازعات غرفا): 
سورة النازعات(7/9): آية 7 ..... ص : 88 

(آيه ؟)- «و فرشتكانى كه (روح مؤمنان را) با مدارا و نشاط جدا مى سازند» (و الناشطات نشطا). 

سورة النازعات(9//): آية " ..... ص : 884 

(أيه #ا)دزو سو كتدابة فرشتكات كه (دن اخراق قرماة الهى) بااسرغت بعر كت فى كنندة (و السابحات سييها). 
سورة النازعات(9//): آية © ..... ص : 884 

(آيه *)- «و سيس بر يكديكر سبقت مى كيرند» (فالسابقات سبقا). 

سورة النازعات(17/9): آية 0 ..... ص : 84 


(آيه 0)- دو آنها كه امور را تدبير مى كنند) (فالمدبرات امرا). 
منظور ازاين سوكندها «فرشتكانى» است كه مأمور قبض ارواح كفار و مجرمانند كه آنها را به شدت از بدنهايشان بر 
و فرشتكانى كه مأمور قبض ارواح مؤمنانند كه با مدارا و نرمش و نشاط آنها را جدا مى سازند. 


و فرشتكانى كه در اجراى فرمان الهى با سرعت حركت مى كنند. ب ركزيده تفسير نمونه» جه ص: 90" 


سورة النازعات(9/): آية # ..... ص : 198 


(آيه *)- معاد تنها با يكك صيحه عظيم رخ مىدهد! بعد از آن كه با قسمهاى مؤكد وقوع قيامت به عنوان يكك امر حتمى در 
آيات كذشته بيان شد, در اينجا به شرح بعضى از نشانهها و حوادث اين روز بزركك مى يردازد» مىفرمايد: اين بعث و رستاخيز 


«در آن روزاست كه زلزلههاى وحشتناكك همه جيز را به لرزه در مىآوردا (يوم ترجف الراجفة). 
سورةٌ النازعات(1/9): آية لا ..... ص : 98 


(آيه /ا)- «و به دنبال آن» حادثه دومين [- صيحه عظيم محشر] 2 مىدهد») (تتبعها الرادفة). 
منظور از «راجفه) همان صيحه نخستين يا نفخ صور اول است كه شييور فناى جهان و زلزله نابودى دنياست و «رادفه) اشاره به 


صيحه دوم يا نفخ صور ثانى است كه نفخه حيات و رستاخيز و بازكشت به زندكى جديد است. 
سورةٌ النازعات(1/9): آية 8 ..... ص : 198 


(آيه 8)- سيس مىافزايد: «دلهائى در آن روز سخت مضطرب اسيت) (قلوب يومئذ واجفة). 


سورة النازعات(79): آية 9 ..... ص : 94 


(آيه 9)- اين اضطراب درونى به قدرى شديد است كه آثار آن در تمام وجود كنهكاران ظاهر مىشود. لذادراين آيه 
مىافزايد: «و حجشمهاى آنان از شدت ترس فرو افتاده است» (ابصارها خاشعة). 
ذن 01 ووز عشهها به كودع ع تشيندة ال صر كن باز ف ىايشعد و كيرة فى شوذاو كوت كين غود را ال شدت ترس ازادنيت 


مى دهد. 
سورة النازعات(5/): آية ٠١‏ ..... ص : 198 


(آيه -)١‏ آنكماه سخن رااز قيامت به دنيا م ىكشاندء مىفرمايد: ولى امروز «مى كويند: آيا ما به زندكى مجدد باز 


مى كرديم)؟! (يقولون أ إنا لمردودون فى الحافرة). 


سورةٌ النازعات(1/5): آية 1١‏ ..... ص : 898 


(آيه ١١)-اين‏ آيه ادامه سخنان آنها را نقل كرده. مى كويد: «آيا هنكامى كه ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 42" 
استخوانهاى يوسيدهاى شديم» ممكن است زنده شويم؟ (أ إذا كنا عظاما نخرة). 
ابلق همان سزى امحث كه شمواره متكران معاد روق أن تكره ى كروتنه ومن كنتدد: باو كردت ثبست كه استكوانهاق 


بوسيده بار ذيكر لباس حياث در تن بيوشده در حالى كه فراموش كرذه بودند در آغاز نيز از همان خخاكك آقريده شدوائد:. 
سورة النازعات(7/94): آية 17 ..... ص : عوم 


(آيه -)١١7‏ منكران معاد به اين هم قناعت نمى كنند, بلكه به استهزاى «معاد» برخاسته و به عنوان مسخره؛ «مى كويند: اكر قيامتى 
در كار باشد بازكشتى است زيانبار» و حال ما در آن روز سخت و دردناكك خواهد بود! (قالوا تلكك اذا كرهُ خاسرة). 


سورة النازعات(7/8): آية ١‏ ..... ص : 98 


(آيه -)١‏ دراين آيه بار ديكر به مسأله قيام قيامت و برياشدن رستاخيز باز مى كردد» و با لحنى قاطع و كوبنده؛ مىفرمايد: 
«اين بازكشت تنها با يكك صيحه عظيم است» (فانما هى زجرة واحدة). 


سورة النازعات(7/9): آية 1 ..... ص : 98 


(آيه -)١5‏ (ناكهان همكى بر عرصه زمين ظاهر مى كردند) (فاذا هم بالساهرة). 
اين كار ببجيده و مشكلى نيست» همين كه به فرمان خدا نفخه دوم دميده شود و بانكك حيات و زندكى برخيزد» تمام اين 


خاكها و استخوانهاى يوسيده يكك مرتبه جمع مى شوند و جان مى كيرندء و از قبرها بيرون مى يرند! 
سورة النازعات(9/): آية 14 ..... ص : 98 


(آيه -)١8‏ بعد از بيانات نسبتا مشروحى كه در آيات قبل در باره مسأله معاد و انكار و مخالفت مش ركان آمد. در اينجا به 
داستان يكى از طغيانكران بزركك تاريخ يعنى فرعون و سرنوشت دردناك او اشاره مىكندء تا هم مش ركان عرب بدانند كه 
افراد نيرومندتر از آنها نتوانستند در برابر خشم و عذاب الهى مقاومت كنندء وهم مؤمنان را دلكّرم سازد كه از برترى نيروى 
ظاهرى دشمن هراسى به دل راه ندهند» جرا كه در هم كوبيدن آنها براى خداوند بسيار سهل و آسان است. 


نخست از اينجا شروع مى كند: «١آيا‏ داستان موسى به تو رسيده است»)؟ (هل اتاكك حديث موسى). 
سورة النازعات(5/): آية ١‏ ..... ص : 98 


(آيه 8)- سيس مىافزايد: «در آن هنكام كه فريك كاركنى او را در سرزمين ب ركزيده تفسير نمونه» ج08 ص: ابم 
مقدس طوى ندا داد) (اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى). 
«طوى) ممكن است نام سرزمين مقدسى باشد كه در شام در ميان «مدين» و «مصر) قرار داشت»ء و نخستين جرقه وحى در آن 


بيابان بر قلب موسى وارد شد. 


سورةٌ النازعات(1/9): آية /ا١‏ ..... ص : 91 


( ابه -)١١/‏ سيس به بييامى كه خداوند به موسى در آن سرزمين مقدس داد.ء در دو جمله كوتاه وو ير معنى» اشاره كرده. 


مىفرمايد: «به سوى فرعون برو كه طغيان كرده است»! (اذهب الى فرعون انه طغى). 
سورةٌ النازعات(79): آية 14 ..... ص : 91 
(آيه 18)- او به او بكُو: آيا مىخواهى ياكيزه شوى؛؟ (فقل هل لكك الى ان تزكى). 
سورة النازعات(17/9): آآية 14 ..... ص : 891 


(آيه 8 «و(يس ازياكك شدن و لايق لقاى محبوب كشتن) من تو را به سوى يروردكارت هدايت كنم. تا ازاو بترسى) و 
كناه نكنى (و اهديكك الى ربكك فتخشى). 


سورة النازعات(1/9): آآية 7٠‏ ..... ص : 881 


(آيه -0٠١‏ واز آنجا كه هر دعوتى بايد آميخته با دليل باشد در اين آيه مىافزايد: موسى «به دنبال اين سخن بزر كترين معجزه 
را به او نشان داد)» (فاراه الآيهُ الكبرى). 

اين معجزه خواه معجزه تبديل شدن عصا به مار عظيم باشدء يا يد بيضاء و يا هر دوء از معجزات بزركك موسى بوده است كه در 
آغاز دعوتش بر آن تكيه كرده. 

ابن آبات نشان مي دعد كه يكى از اغداف بور كن اننا هدايت طغيانكران يا مبارزه قاطع با آنهاست. 


سورة النازعات(0/9): آي "١‏ ..... ص : 8917 


(آيه ١؟)-‏ اكنون ببينيم فرعون در برابر اين همه لطف و محبتء و اين منطق و بيان زيبا و ارائه آيت كبرى جه عكس العملى 
نشان داد؟ 

اين طاغوث خيره سرء هركز از مركب غرور بياده نشد» جنانكه در اين آيه مىفرمايد: «او (دعوى موسى را) تكذيبء و عصيان 
كرد (فكذب و عصى). 

اين نشان مىدهد كه تكذيبها مقدمه عصيانهاستء همان كونه كه تصديقها و ايمانها مقدمه طاعتهاست. 


ب ركزيده تفسير نمونه» جم ص: اانا 
سورة النازعات(9/): آية 77 ..... ص : 94م 


لح حيع) #اان نوكا لقي لدي اسع 


سورة النازعات(9/): آية 1" ..... ص : 94/4 


(آيه “71)- و از آنجا كه معجزه موسى تمام موجوديت طاغوتى او را به خطر مىانداختء مأموران را به شهرهاى مختلف اعزام 


كرد «و ساحران را جمع كرد و مردم را دعوت نمود) تا مبارزه ساحران با موسى را مشاهده كنند (فحشر فنادى). 
سورة النازعات(7/9): آية ©" ..... ص : /9؟ 


(آيه ©7)- باز به اين توطئهها اكتفا نكرد. بلكه بزركترين ادعا را با بدترين تعبيرات مطرح نمود «و كفت: من يرورد كار برتر 
شما هستم)! (فقال انا ربكم الاعلى). 
خودش يكى از بتيرستان بود ولى در اينجا ادعا مىكند من برورد كار بزركك شما هستمء يعنى حتى خودش را از معبود 


خودش نيز بالاتر مىشمرد واين است بيهوده كوئيهاى طاغوتها! 
سورة النازعات(5/): آية 4" ..... ص : 9/4 


(آيه 750)- به هر حال فرعون سركشى را به آخرين مرحله رسانده و مستحق دردناكترين عذاب شده و فرمان الهى بايد فرا رسد 
واو و دستكاه ظلم و فسادش را درهم بكوبد لذا دراين آيه مىفرمايد: «از اين رو خداوند او را به عذاب آخرت و دنيا كرفتار 
ساخت» (فاخذه الله نكال الآخرة و الاولى). 

در اينجا تفسير ديكرى براى آيه ذكر شده است و آن اين كه منظور از «الاولى» كلمه نخستين است كه فرعون در مسير طغيان 
كفت و ادعاى الوهيت كرد (قصص/ 28 و «الاخرة» اشاره به آخرين كلمهاى است كه او كفت و آن ادعاى ربوبيت اعلى بود 


خداوند او را به مجازات اين دو ادعاى كفر آميزش در همين دنيا كرفتار ساخت. 
سورة النازعات(9/): آية 2" ..... ص : /94؟ 


(آيه 718)- و سر انجام در اين آيهء از اتمام اين ماجرا نتيجه كيرى كرده؛ مى فرمايد: «در اين (داستان موسى و فرعون و عاقبت 
آنان درس) عبرتى است براى كسى كه (از خدا) بترسد» (ان فى ذلك لعبرة لمن يخشى). بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 99 
اين آيه به خوبى نشان مىدهد كه عبرت كرفتن از اين ماجراها تنها براى كسانى مير است كه بهرهاى از خوف و خشيت و 
اشاس ميقوليك بعدل زامداذذاتك و نااواتعين فيكر داراف حسفي طبرت اننا 


سورة النازعات(1/9): آية 717 ..... ص : 898 


(آيه /1؟)- آفرينش شما مشكلتر است يا آسمانها؟ (دليل ديكرى بر معاد) به دنبال نقل س ركذشت موسى و فرعون به عنوان 
يكك درس عبرت براى همه طغيانكران و تكذيب كنندكان بار ديكر به مسأله معاد و رستاخيز بر مى كردد. 

نخست منكران معاد را مخاطب ساخته» و ضمن يكك استفهام توبيخى مىفرمايد: «آيا آفرينش شما (و بازكشت به زند كى يس 
از مركك) مشكلتر است يا آفرينش آسمان كه خداوند آن را بنا نهاده است» (أ انتم اشد خلقا ام السماء بناها). 


اين سخن در حقيقت ياسخى است به كفتار آنها كه در آيات ييشين كذشت كه مى كفتند: «أ إنا لمردودون فى الحافرةٌ آيا ما 
به حالت اول بازمى كرديم؛. 

اين آيه مى كويد: هر انسانى در هر مرحلهاى از دركك و شعور باشد مىداند كه آفرينش اين آسمان بلندء اين همه كرات عظيم 
و كهكشانهائ بىانتها قايل مقايسة با آفرينش انسان نيسث كسى كه اين قدرث را داشته جكونه از بازكرداندن شما به حيات 


سورةٌ النازعات(9/): آية 1/4" ..... ص : 5949 
(آيه 58)- سيس به شرح بيشتر در باره اين افرنقن ور كد يرداخته» مىافزايد: «(سقف آسمان را برافراشت و آن را منظم 


ساخت)») ارق سمكها فسواها). 
احتمال دارد كه آيه هم اشاره به ارتفاع آسمان و فاصله بسيار زياد و سرسام آور كرات آسمانى از ما بوده باشد و هم اشاره به 


سقف محفوظ و قشر عظيم هواى اطراف زمين 
سورة النازعات(7/9): آية 9؟ ءءء ضن :95 


(آيه 9؟)- سيس به يكى از مهمترين نظامات اين عالم بزركك يعنى نظام نور و ظلمت اشاره كرده؛ مىفرمايد: «و شبش را 
امك روك را مكار دول[ متلق للها »ري اماف زر كوه سور انون ل زر ]ع 

كه هر كدام از اين دو در زندكى انسان و ساير موجودات زنده اعم از حيوان و كياه نقش فوق العاده مهمى دارد. نه انسان 
بدون نور مى تواند زندكى كند كه همه بركات و روزيها وحس و حركت او وابسته به آن است و هم بدون ظلمت و زندكى 


او ممكن نيست كه رمز آرامش اوست. 
سورة النازعات(1/9): آية نا 6 ص :.و6 


(آيه 0 سيس از آسمان به زمين مى آيد» مىفرمايد: اق ومين وا بعد ان آن كشترش ذاة) ل 00 
آبها تدريجا در كودالهاى زمين جاى كرفتند و خشكيها از زير آب سر برآوردند و روز به روز كستردهتر شدند تا به وضع 


فعلى درا مد - واد بم مسال يعد از افرون ومين بو 'اسهات رو كاد: 
سورة النازعات(9/): آية "١‏ ..... ص : 5٠٠‏ 


(آيه 1")- بعد از كسترش زمين و آماده شدن براى زندكى و حيات سخن از آب و كياه به ميان آورده. مىفرمايد: «و از آن» 
آب و جراكاهش را بيرون آورد» (اخرج منها ماءها و مرعاها). 


دريا و درياجهها را تشكيل دا 


سورة النازعات(1/9): آية 7 6 ص :وو 


(آيه ”*)- ولى از آنجا كه عوامل مختلفى مى توانست آرامش زمين رابر هم زند- از جمله طوفانهاى عظيم و دائمى و ديكر 
جزر و مدهائى كه در يوسته زمين براثر جاذبه ماه و خورشيد و همجنين لرزههايى كه براثر فشار مواد مذاب درونى رخ 
مىدهد- آن را به وسيله شبكه نيرومندى از كوهها كه سرتاسر روى زمين را فرا كرفته آرام كرد. 

و لذا مىفرمايد: «و كوهها را ثابت و محكم نمودا (و الجبال ارساها). 


سورة النازعات(17/9): آية إرذنا 6 ص :وو 


(آيه *#”*)- و در يايان مىفرمايد: «همه اينها براى بهره كيرى شما و جهاريايانتان است»! (متاعا لكم و لانعامكم). 
تااز مواهب حيات بهره كيريد و به غفلت نخوريد. بركزيده تفسير نمونه» ج» ص: اع 
ايتها اق يكيو تشاتهاف قفوت اوبر خساأله ععاد اشكه و ال سوى كرك دلاقل عظمت و تشاثةهاق وبكرة اودر شدي ترحيك: و 


معرفت است. 
سورة النازعات(17/9): آية ©" ..... ص : 6٠1‏ 


(آيه *”)- بعد از اشاره به بعضى از دلائل معاد در آيات قبلء در اينجا بار ديكرء به مسأله رستاخيز و سرنوشت خدا ترسان و 
هوى يرستان در آن روز باز م ىكرددء مىفرمايد: «هنكامى كه آن حادثه بز ركك. رخ دهدا نيك وكاران و بدكاران هر كدام به 
جزاى اعمال خويش مىرسند (فاذا جاءت الطامةٌ الكبرى). 

«طامّه» در اينجا اشاره به قيامت است كه مملوٌ از حوادث هولناك مىباشد و توصيف آن به «كبرى» تأكيد بيشترى در باره 


اهميت و عظمت اين حادثه بىنظير است. 
سورة النازعات(7/9): آية 4" ..... ص : 6٠1‏ 


(آيه 0*)- سيس مىافزايد: «در آن روز انسان به ياد كوششهايش مىافتد» (يوم يتذكر الانسان ما سعى). 

اما اين تذكر و يادآورى جه سودى براى او مى تواند داشته باشد. 

اككر تقاضاى بازكشت به دنيا و جبران كذشته كند دست رد به سينه او مى زنند و در ياسخ اين تقاضا «كلَا» (جنين نيست) 
مى كويند. 

واككر توبه كند و از اعمالش يوزش طلبد فايدهاى ندارد جرا كه درهاى توبه ديكر بسته شده است. 


آرى! در آن روز حجابها از قلب و روح انسان برداشته مىشود و همه حقايق مكنون بارز و شكار مىشود. 
سورة النازعات(9/): آية 2" ..... ص : 5٠1‏ 


(يه 8”)- و لذا در اين آيه مىافزايد: «و (در آن روز) جهنم براى هر بينندهاى آشكار مى كردد) (و برزت الجحيم لمن يرى). 
جهنم هم اكنون نيز وجود دارد بلكه طبق آيه 05 سوره عنكبوت «كافران را از هر سو احاطه كرده» اما حجابهاى عالم دنيا مانع 


رؤيت آن است ولى آن روز كه روز ظهور و بروز همه جيز است جهنّم از همه آشكارتر ظهور مى كند. 
سورة النازعات(7/9): آية /1” ..... ص : 5٠1‏ 


(آيه /)- سيس به وضع حال مجرمان وافراد بىايمان در صحنه قيامت اشاره كرده و با جند جمله كوتاه وير معنى هم 
سرنوشت آنها را بيان مى كند و هم بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 507 
عوامل كرفتارى آنها راء مىفرمايد: «اما آن كسى كه طغيان كرده» (فاما من طغى). 


سورة النازعات(79): آية 4" ..... ص : 6٠1‏ 
(آيه 8)- «و زندكى دنيا را (بر همه جيز) مقدم داشته) (و آثر الحياة الدنيا». 
سورةٌ النازعات(7/9): آية 9" ..... ص : 6٠.1‏ 


(آيه 9*)- «مسلما دوزخ جايككاه اوست» (فان الجحيم هى المأوى). 

در جمله اول اشاره به فساد عقيدتى آنها مى كند زيرا طغيان ناشى از خود بزركك بينى است و خود بزركك بينى ناشى از عدم 
معرقة الله اكد 

كسى كه خدا را به عظمت بشناسد خود را بسيار كوجكك و ضعيف مىبيند و هركز ياى خود رااز جاده عبوديت بيرون 
لفى كداره: 

و جمله دوم اشاره به فساد عملى آنهاست جرا كه طغيان سبب مىشود كه انسان لذت زود ككذر دنيا و زرق و برق آن را 
بالاترين ارزش حساب كند و آن را بر همه جيز مقدم بشمرد. 

اين دو در حقيقت علت و معلول يكديكرند: طغيان و فساد عقيده سر جشمه فساد عمل و ترجيح زندكى نايايدار دنيا بر همه 


جيز است و سر انجام اين دو اتش سوزان دوزخ است كه در جمله سوم به آن اشاره شده. 
سورة النازعات(7/9): آية ٠؟‏ ..... ص : 5٠17‏ 


( ايه -)6٠‏ سيس به ذكر اوصاف بهشتيان در دو جمله كوتاه و بسيار ير معنى يرداخته» مىفرمايد: «و آن كسى كه از مقام 


درؤوة كاركن ترساة ياشدو نفس راان عو بازدارة . (و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى). 
سورة النازعات(9/): آية 5١‏ ..... ص : 5٠17‏ 


(آيه -)8١‏ «قطعا بهشت جايكاه اوست» (فان الجنة هى المأوى). 
آرى! شرط اول بهشتى شدن «خوف» ناشى از «معرفت» است» شناختن مقام برؤود كارو ترسيدن از مخالفت فرمان او» شرط 
دوم كه در حقيقت نتيجه شرط اول و ميوه درخت معرفت و خوف است تسلّط بر هواى نفس و باز داشتن آن از سركشىء جرا 


كه تمام كناهان و مفاسد و بدبختيها از هواى نفس سر جشمه مى كيرد. 


سورة النازعات(17/9): آية 1 ..... ص : 6017 


(آيه 67)- تاريخ قيامت را فقط خدا مىداند: در تعقيب مطالبى كه در باره قيامت و سرنوشت نيكان و بدان در آن روز در 
آيات بيشين آمدء در اينجا به سراغ سؤال هميشكى مشركان و منكران معاد رفته» مىفرمايد: «و از تو در باره قيامت بركزيده 
تفسير نمونه» ج68 صض: ”5037 

مى يرسند كه در جه زمانى واقع مىشود) (يسئلونك عن الساعة ايان مرساها). 


سورة النازعات(9//): آية 67 ..... ص : 6.5 


(آيه 67)- قرآن در ياسخ اين سؤال براى اين كه به آنها بفهماند كه هيج كس از لحظه وقوع قيامت با خبر نبوده و نخواهد 
بود» روى سخن را به بيامبر صِلَى الله عليه و آله كردهء مى كويد: «تو را با يادآورى اين سخن جه كار؟! (فيم انت من ذكراها). 
يعنى تاريخ وقوع قيامت حتى از تو ينهان استء تا جه رسد به ديكران» اين از آن علم غيبى است كه از مختصات ذات 


يرورد كار مىباشد, و احدى رابه آن راهى نيست! 
سورة النازعات(1/9): آية 55 ..... ص : 5.8 


(آيه *6)- سيس مىافزايد: «نهايت آن (قيامت) به سوى يرورد كار تو است» و هيج كس جز خدا از زمانش آكاه نيست (الى 
ربكك منتهاها). 


اين همان مطلبى است كه در ابه ع سوره لقمان نيز آمده اس «علم زمان وقوع قيامت تنها نزد خداست». 
سورة النازعات(7/9): آية 58 ..... ص : 5٠8‏ 


يخشاها). 


وظيفه تو همين انذار و هشدار و بيم دادن است و بسء و اما تعيين وقت قيامت از قلمرو وظيفه و آكاهى تو بيرون است. 
سورة النازعات(7/9): آية 67 ..... ص : 568 


(آيه 68)- و سر انجام در آخرين آيه اين سوره براى بيان اين واقعيت كه تا قيامت زمان زيادى نيستء مىفرمايد: «آنها در آن 
روز كه قيام قيامت را مى بينند جنين احساس مى كنند كه كوئى توقفشان (در دنيا و برزخ) جز شامكاهى يا صبح آن بيشتر نبوده 
است!! (كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الآ عشية او ضحاها). 

به قدرى عمر كوتاه دنيا بسرعت مى كذرد. و دوران برزخ نيز سريع طى مىشود كه به هنكام قيام قيامت آنها فكر مى كنند تمام 
اين دوران جند ساعتى بيش نبود. 

ناناة سورة قاززغات» 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: همء 


سوره عبس [+46] ...ص : 508 


اشاره 


5 


اين سوره در «مكه) نازل شده و داراى 57 آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : 508 


محتواى اين سوره را مى توان در ينج موضوع خلاصه كرد: 

-١‏ عتاب شديد خداوند نسبت به كسى كه در برابر مرد نابيناى حقيق تجو برخورد مناسبى نداشت. 
؟- ارزش و اهميت قرآن مجيد. 

مد كقراق وتاساسى البنانة در ران جياض خاذاوتله 

؟- بيان كوشهاى از نعمتهاى او در زمينه تغذيه انسان و حيوانات براى تحريكك حس شك ركزارى بشر. 
ه- اشاره به قسمتهاى تكان دهندهاى از حوادث قيامت و سرنوشت مؤمنان و كفار در آن روز بزركك. 


نامكذارى آن به «عبس» به تناسب نخستين آيه سوره است. 
فضيلت تلاوت سورهة: ٠6‏ ص :6 


در حديثى از يبغمبر كرامى اسلام صَلى الله عليه و آله آمده است: 
«كسى كه سوره عبس را بخواند روز قيامت در حالى وارد محشر مى شود كه صورتش خندان و بشاش است). 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورهٌ عبس :)8١(‏ آية ١‏ ..... ص : 5٠08‏ 
اشاره 

)١ (آيه‎ 

شأن نزول: ..... ص : 6٠08‏ 


ده آيه آغاز سوره اجمالا نشان مىدهد كه خداوند كسى بر كزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 508 
را در آنها مورد عتاب قرار داده به خاطر اين كه فرد يا افراد غنى و ثروتمندى را بر نابيناى حق طلبى مقدم داشته استء اما اين 


عذاى از سيزاق قنيكن العو سو رق رمس الوصيلة عباس يويغيه التطلبة وجيف 5ك :عدي بوامير يان اللدعلياى الد 
بودند وآن حضرت مشغول تبليغ و دعوت آنها به سوى اسلام بود و اميد داشت كه اين سخنان در دل آنها مؤثر شود. در اين 
ميان «عبد اللّه بن ام مكتوم» كه مرد نابينا و ظاهرا فقيرى بود وارد مجلس شدء و از بيغمبر صلى الله عليه و آله تقاضا كرد آياتى 
از قرآن را براى او بخواند و به او تعليم دهدء و بيوسته سخن خود را تكرار م ىكرد و آرام نمى كرفتء زيرا دقيقا متوجه نبود 
كه يبامبر صلّى اللّه عليه و آله با جه كسانى مشغول صحبت است. 

او آنقدر كلام ييغمبر صلى الله عليه و آله را قطع كرد كه حضرت ناراحت شدء و آثار ناخشنودى در جهره مباركش نمايان 
كم و سواول كتيهة اد سرا ةرمو يق خودفى كسا يروث نه تاسابان و برد كانتفةى لذا انارعيدللدادوو بر كردائدة 
و به سخنانش با آن كروه ادامه داد. 

دراين هنكام اين آيات نازل شد (و در اين باره بيامبر صلّى الله عليه و آله را مورد عتاب قرار داد). 

وشول ككدا بعد |ذ اقم ماتحر ا لاضن اللههنوا مبوسفه كرام من فاقت: 

البته در آيه جيزى كه صريحا دلالت كند كه منظور شخص بيامبر صلَى الله عليه و آله است وجود ندارد و به فرض كه شأن 
نزول فوق واقعيت داشته باشد اين مطلب در حد ترك اولاثى بيش نيست و كارى كه منافات با مقام عصمت داشته باشد در آن 
مشاهده نمى شود. 

تفسير: ..... ص : 2.8 

عتاب شديد به خاطر بىاعتنائى به نابيناى حق طلب! با توجه به آنجه در شأن نزول آيات كفته شدء به سراغ تفسير آيات 
مىرويم» نخست مىفرمايد: «جهره درهم كشيدء و روى برتافت» (عبس و تولى). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 6017 

سورةٌ عبس :)8١(‏ آية 7 ..... ص : /ا٠6‏ 

(آيه ؟)-«ازاين كه نابينائى به سراغ او آمده بود»! (ان جاءه الاعمى). 

سورة عبس (+8): آية 7 ..... ص : 6٠17‏ 

(آيه *)- «تو جه مىدانى شايد او ياكى و تقوا بيشه كند)؟ (و ما يدريكك لعله يزكى). 
سورة عبس (+8): آية © ..... ص : 6٠17‏ 


ذآيه©6)حايا ذاز شفيدة شان حى اسدكر كرددوايع جل كر يه حال او عقيد ياشدة (اق عل كر فسفعه الذ كرض): 


واكثر صد در صد ياكك و با تقوا نشود لا اقل از تذكر يند مى كيرد و بيدار مى شودء و اين بيدارى در او اجمالا اثر مى كذارد. 


سورةٌ عبس :)86١(‏ آية 4 ...ا ص : /1ا6© 


(آيه )- سيس اين عتاب را ادامه داده» مىافزايد: «اما آن كس كه توانككر است» (اما من استغنى). 
سورةً عبس :)8١(‏ آية 8 ...ا ص : /1ا6© 


(آيه 8)- «تو به او روى م ىآورى»! (فانت له تصدى). 


واصرار به هدايت او دارى در حالى كه او كرفتار غرور ثروت و خودخواهى استء غرورى كه منشأ طغيان و كرد نكشى است. 
سورة عبس (+46): آيةَ /ا 6ثووة ص : 5.17 


(آيه /)- ودر حالى كه اكر او ود را ياكك نسازد جيزى بر تو نيست» (و ما عليكك الا يزكى). 
وظيفه تو تنها ابلاغ رسالت است. خواه از آن يند كيرند يا ملال بنابر اين به خاطر اين كونه افراد نمى توانى نابيناى حق طلب را 


تاديده بكيرىء هر جتن هلاق توهدايت اين كرذتكشان باشد: 
سورة عبس (+6): آية م/ 666 ص 5 لاع 


(آيه 8)- بار ديكر تأكيد و عتاب را از سر مى كيرد و همجنان به صورت خطاب مىفرمايد: «اما كسى كه به سراغ تو مىآيد» و 


(براى هدايت و ياكى) كوشش مى كند) (و اما من جاءكك يسعى). 
سورة عبس (+6): آية . 6 ص :ا 


(آيه 9)- «و از خدا ترسان است» (و هو يخشى). 


وعميق انكيوة ترس أو دولك ودرا يه دتبال تو كرسهاده» كا حقارق ييشترق شتره ويه كان يندف وود و1 باكك و باكيره كلك 
سورة عبس (+46): آية 1 0 ص : 5.17 


(آيه -)٠‏ «تو از او غافل مى شوى) و به ديكرى مىيردازى (فانت عنه تلهى). بر كزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: :5 
اين عتاب و خطاب خواه به شخص ببامبر صِلَى الله عليه و آله باشد يا غير او بيانكر اين واقعيت مهم است كه اسلام و قرآن 
اهميت و احترام خاصى براى يويند كان راه حق مخصوصا از طبقات مستضعف قائل است. و به عكس موضع كيرى تند و 


خشنى در برابر آنها كه بر اثر وفور نعمت الهى» مست و مغرور شدهاند دارد. 
سورة عبس (+46): آية 1١‏ 666.. ص هه 4 


(آيه -)١١‏ در تعقيب آيات كذشته كه در آن سخن از سرزنش كسى آمده بود كه نسبت به نابيناى حق طلبى كم توجهى 


نموده بودء در اينجا به مسأله اهميت قرآن مجيد و مبدأً ياكك آن و تأثيرش در نفوس يرداخته؛ مىفرمايد: «هركزه اين كار را 


تكرار مكن و آن را براى هميشه فراموش نما (كلا). 


جرا كه «اين (قرآن) تذكر و ياداورى است» (انها تذكرة). 
اين احتمال نيز وجود دارد كه آيه فوق ياسخى باشد به تمام تهمتهاى مشركان و دشمنان اسلام در مورد قرآن كه كاه شعرش 
مىخواندند» و كاه سحرء و كاه نوعى كهانت» قرآن مى كويد: هيج يكك از اين نسبتها صحيح نيستء بلكه اين آيات وسيلهاى 


است براى آكاهى و ايمان و دليل آن در خودش نهفته است. 
سورة عبس (+46): آية 1 666 ص 5 64 


(آيه )- سيس مىافزايد: «و هر كس بخواهد از آن بند مى كيرد) (فمن شاء ذكره). 
اين تعبير هم اشارهاى است به اين كه اكراه و اجبارى در كار نيستء و هم دليلى است بر آزادى اراده انسان كه تا نخواهد و 


تصميم بر قبول هدايت نكيرد نمى تواند از آيات قرآن بهره كيرد. 
سورة عبس (+46): آية اونا 666.. صن هه 4 


تعبير به (صحف» نشان مىدهد كه آيات قرآن قبل از نزول بر ييغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله در الواحى نوشته شده بود» و 


فرشتكان وحى آن رابا خود م ىآوردند الواحى بسيار كرانقدر و ير ارزش. 
سورةًٌ عبس :)8١(‏ آية 1 ...ا ص : 20/4 


(آيه -)١‏ بعد مى فرمايد: اين صحائف و الواح «و الاقدر و ياكيزه اسيت) ب ركزيده تفسير نمونه» ج28 ص: ايا 
(ترقوعة مظهرة). 
بالا-تر از آن است كه دست نااهلا-ن به سوى آن دراز شود؛ و يا قادر بر تحريف آن باشندء و ياكتر از آناست كه دست 


ناياكان آن را آلوده كندء و نيز ياكك است از ه ركونه تناقض و تضاد و شكك و شبهه. 


سورةًٌ عبس :)8١(‏ آية 14 ..... ص : 6.5 


(آيه -)١8‏ از اين كذشته. اين آيات الهى «به دست سفيرانى است» (بايدى سفرة). 
سورة عبس (+6): آية 1 موووة ص :5.4 


(آيه -)١8‏ سفيرانى «والا مقام و فرمانبردار و نيكوكار» (كرام بررة). 
منظور از «سفره) در اينجا فرشتكان الهى است كه سفيران وحى يا كاتبان آيات او هستند. 
فرمانبردار الهى خواهد بود). 


اين تعبير به خوبى نشان مىدهد كه حافظان و مفسران و عاملان به قرآن در رديف اين «سفره) و همكام آنها هستندء نه اين كه 


خود آنها مىباشند واين يكف واقعيت است كه وقتى ايخ دانشمندان و حافظان» كارى شبيه كار فرشتكان و حاملان وحى انجام 


دهند در رديف آنها قرار مى كيرند. 
سورةٌ عبس :)8١(‏ آية /!1 ..... ص : 6.9 


(آيه /إ١)-‏ سيس مىافزايد: با وجود ايخ همه اسباب هدايت الهى كه در صحف مكرمه به وسيله فرشتكان مقرب خخداوئد» با 
انواع تذكرات» نازل شده» باز هم اين انسان س ركش و ناسياس تسليم حق نمىشود «مركك بر اين انسان» جقدر كافر و ناسياس 
است!)؟! (قتل الانسان ما اكفره). 


سورةٌ عبس :)8١(‏ آي 14 ..... ص : 6.5 


(آيه 18)- و از آنجا كه سر جشمه سركشيها و ناسياسيها غالبا غرور است براى در هم شكستن اين غرور در اين آيه مىفرمايد: 


خداوند «او را از جه جيز آفريده است)»)؟ (من اى شىء خلقه). 


سورة عبس :)8١(‏ آية 19 ..... ص : 6.5 


(آيه -)١9‏ «او رااز نطفه ناجيزى آفريد» و سيس اندازه كيرى كرد و موزون ساخت» (من نطفةٌ خلقه فقدره). 
دقت در آفرينش انسان از نطفه و اندازه كيرى تمام ابعاد وجودى او ب ركزيده تفسير نمونه» ج28 ص: ١٠ع‏ 
اغشاة يكرش» اعد ادهايسن ونازها كن خوه بيترية دلبل براك عدا شنانس و معرفة الله سيق 


درياها را جولانكاه خود قرار دهد» و همه نيروهاى محيط خود را مسخر فرمان خويش سازد. 
سورةٌ عبس (+46): آية 7 وومةه ص : 5٠١‏ 


(آيه -)3١‏ در ادامه همين سخن مىافزايد: «سيس راه را براى او آسان كرد) (ثم السبيل يسره). 

راه تكامل يرورش جنين در شكم مادر» و سيس راه انتقال او را به اين دنيا سهل و آسان نمود. 

از عجائب تولد انسان اين است كه قبل از لحظات تولد آن جنان در شكم مادر قرار دارد كه سر او به طرف بالاو صورتش به 
يشت مادر و ياى او در قسمت يايين رحم استء ولى هنكامى كه فرمان تولد صادر مىشود ناكهان وازكونه مى كردد سر او به 
طرف يايين مىآيد» و همين موضوع امر تولد را براى او و مادر سهل و آسان مى كند. 

بعد از تولد نيز در مسير نموّ و رشد جسمى در دوران كودكى» و سيس نموٌ و رشد غرائز و بعد از آن رشد در مسير هدايت 


معنوى و ايمان» همه را از طريق عقل و دعوت انبياء براى او سهل و آسان ساخته است. 
سورة عبس (+46): آية ف و.و.ة ص : 5٠١‏ 


(آيه -)0١‏ سيس به مرحله يايانى عمر انسان بعد از ييمودن اين راه طولانى اشاره كرده» مىفرمايد: «بعد او را ميراند و در قبر 


ينهان نمود) (ثم اماته فاقبره). 
دستور به دفن كردن بدن مردكان (بعد از غسل و كفن و نماز) دستورى است الهام بخش كه مرده انسانها بايد از هر نظر ياكك 


و محترم باشد تا جه رسد به زنده آنها! 


سورةٌ عبس :)8١(‏ آية 17" ..... ص : 61١‏ 


( ابه -)1١‏ بعد به مرحله رستاخيز انسانها يرداخته. مىافزايد: (اسيس هر كاه كه بخواهد اورا زنده (و براى حساب وجزا 


محشور) مى كند) (ثم اذا شاء انشره). 
سورة عبس (+6): آية وف وووة ص : 5٠١‏ 


(آيه 77)- در اين آيه مىفرمايد: با اين همه مواهب الهى نسبت به انسان» از آن روز كه به صورت نطفهاى بىارزش بود تا آن 
روز كه قدم دراين دنيا كذارد و راه بركزيده تفسير نمونه» جه ص: الع 
خود رابه سوى كمال طى كرد و سيس ازاين دنيا مىرود ودر قبر ينهان مى كردد بازاين انسان راه صحيح خود را بيدا 


نمى كند «جنين نيست كه او مى يندارد» او هنوز آنجه را (خدا) فرمان داده» اطاعت نكرده است» (كلا لما يقض ما امره). 


سورةٌ عبس :)8١(‏ آية ©" ..... ص : 611 


(آيه 78)- انسان بايد به غذاى خود بنكرد! از آنجا كه آيات قبل سخن از مسأله معاد مى كفتء و آيات آينده نيز با صراحت 
يشترئ ان اين مسأله سكن مى كويده به نظر مى رسد كه آيات مورد بحث به منزله دليلى است برائ سأله معاد كه از طريق بيان 
قدرت خداوند بر همه جيزء و همجنين احياى زمينهاى مرده به وسيله نزول باران- كه خود نوعى معاد در عالم كياهان است- 
امكان رستاخيز را اثبات مى كند. 

در ضمن جون اين آيات از انواع غذاهائى كه خدا در اختيار انسان و جهاريايان قرار داده سخن مى كويد حس شك ر كزارى 
انسان را بر مىانككيزد و او را به شناخت منعم و معرفت الله دعوت مى كند. 

نخست مىفرمايد: «انسان بايد به غذاى خويش (و آفرينش آن) بنكرد) (فلينظر الانسان الى طعامه). 

نزديكترين اشياء خارجى به انسان غذاى اوست كه با يكك د كركونى جزو بافت وجود او مىشودء و اكر به او نرسد به زودى 
راه فنا را بيش مى كيرد» و به همين دليل قرآن از ميان تمام موجودات روى مواد غذائى آن هم موادى كه از طريق كياهان و 
درختان» عايد انسان مى شود تكيه كرده است. 

روشن است كه منظور از «نكاه كردن» تماشائ ظاهرى نيست؛ بلكه نكاه به معنى ذقت و انديشه در ساختمان اين مواد غذائى؛ 
واخواءعياتكتن انو ناآنزات شكرفى كدادز وجوه اسان دارىه و سين اتديغةه در خالق ا نهاست. 

و نيز دقيقا بدكرد كه آنها را ازجه راهى تهيه كرده» حلال يا حرام؟ مشروع يا نامشروع؟ 

در بعضى از روايات كه از معصومين نقل شده آمده است كه منظور از «طعام) ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: ١١‏ 

در اينجا علم و دانشى است كه غذاى روح انسان استء بايد بنككرد كه آن رااز جه كسى كرفته؟ 


آرى! انسان بايد درست بنكرد كه سر جشمه اصلى علم و دانش او كه غذاى روحانى اوست كجاست مبادا از سر جشمه 


آلودهاى تغذيه شود و روح و جان او را بيمار كند يا به هلاكت افكند. 
سورة عبس (+6): آية مكلا 666.. ص 5ه ؟اء 


صيتا الناءضنا). 
آرى! آب كه مهمترين مابه حيات ات همواره به مقدار فراوان به لطف يرورد كار از آسمان نازل مىشودء و مىدانيم تمام 


نهرهاء جشمدهاء قناتها و جاههاى آبء ذخائر آبى خود را از باران مى كيرند. 
سورة عبس (+6): آية ا مثووة ض :511 


(آيه 18)- بعد از ذكر موضوع آب كه يكى از اركان مهم رويش كياهان استء به سراغ ركن مهم ديكر يعنى ١زمين)‏ مىرود 
و مىافزايد: «سيس زمين را از هم شكافتيم» (ثم شققنا الارض شقا). 

اين شكافتن اشاره به شكافتن زمين به وسيله جوانههاى كياهان استء و به راستى اين يكى از عجائب است كه جوانهاى با آن 
همه نرمى و لطافت خاكهاى سخت را مى شكافد, و كاه در كوهستانها از لابلاى سنكها عبور كرده؛ سر بيرون م ىآورد. 

و احتمال دارد منظور از شكافتن زمين خرد شدن سنككهاى سطح آن در آغاز باشد. 

به اين ترتيب آيه اشاره به يكى از معجزات علمى قرآن است كه نشان مىدهد اول بارانها فرو مىبارند» و سيس زمينها شكافته 


مىشوند و آماده زراعت مى كردندء نه تنها در روزهاى نخست اين عمل صورت كرفته كه امروز نيز ادامه دارد. 
سورة عبس (+46): آية 7 0 ص : 51١7‏ 


(آيه 77)- بعد از ذكر اين دو ركن اساسى يعنى «آب» و «خاكك» به هشت قسمت از روئيدنيها كه از اركان اساسى غذاى انسان 
يا حيوانات است اشاره كردهء مىفرمايد: «و در آن دانههاى فراوانى رويانديم) (فانبتنا فيها حبا). بركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 
لزع 

داندهاى غذائى كه مايه اصلى تغذيه انسان و انواع حيوانات استء دانههايى كه اكر يكك سال بر اثر خشكسالى قطع شود قحطى 


و كرسنكى تمام جهان را فرا مى كيرد و انسانها همه در زحمت فرو مىروند. 
سورةٌ عبس (+46): آية 14 ووووة ص : "517 


(آيه 18)- و در مرحله بعد مىافزايد: «و (همجنين) انككور و سبزى بسيار» (و عنبا و قضبا). 

ذكر «عنب» (انككور) از ميان تمام ميوهها به خاطر مواد غذائى و حياتى فراوانى است كه در اين ميوه نهفته شده و آن را به 
صورت يكك غذاى كامل درآورده است. 

توجه داشته باشيد كه «عنب) هم به «انكورا كفته مى شود وهم به «(درخت انكور) و در آيات قرآن برهر دو اطلاق شده. ولى 
ذرايتجا متاسب همان انكور اسك 


«قضب» در اينجا معنى كستردهاى دارد كه هم سبزيهاى خوردنى راشامل مىشود.؛ وهم ميوههاى بوتهاى و هم ريشههاى 


عدا و1 
سورةٌ عبس :)8١(‏ آية 79 ..... ص : 611 


(آيه 18)- سيس مىافزايد: «و زيتون و نخل فراوان» (و زيتونا و نخلا). 
تكيه روى اين دو ميوه نيز دليلش روشن است جرا كه امروز ثابت شده كه هم «زيتون» و هم «خرما» از مهمترين مواد غذائى 


نيروبخش و مفيد و سلامت آفرين است. 

سورةٌ عبس :)48١(‏ آية "٠١‏ ..... ص : 511 

(آيه 8)- و در مرحله بعد مىافزايد: «و باغهاى يردرخت» با انواع فيودفاى رتكارنكك (و حدائق غلبا 
سورةٌ عبس :)8١(‏ آية 1" ..... ص : “6117 


(آيه 1*)- سيس مىافزايد: «و ميوه و جراكاه) (و فاكهة و ابا). 

«ابّ) به معنى كياهان خودرو و جراكاهى است كه آماده جريدن حيوانات و يا جيدن كياهان باشد. 

در اينجا اين سؤال بيش مىآيد كه در آيات كذشته بعضى از ميوهها بالخصوص مطرح شده بودء و در اينجا ميوه بطور كلى 
مطرح شده. و از اين كذشته در آيه قبل كه سخن از باغها مى كفت ظاهرا نظر به ميوههاى باغها داشت» جكونه ب ركزيده تفسير 
نمونه» جه ص: 5117 

بار ديكر ميوه در اينجا مطرح شده است؟ 

در ياسخ مى كوئيم: اما اين كه بعضى از ميوهها بالخصوص ذكر شده مانند انككور و زيتون و خرما (به قرينه درخت نخل) به 
خاطر اهميت فوق العادهاى است كه از ميان ميوهها دارند» و امااين كه جرا «فاكهه)» (ميوه) جداكانه از «حدائق» (باغها) ذ كر 
شده؟ ممكن است به خاطر اين باشد كه باغها منافع ديككرى غير از ميوه نيز دارند» منظره زيباء طراوت و هواى سالم و مانند آن. 
از اين كذشته بركك بعضى از درختان و ريشه و يوست بعضى ديكرء جزء مواد غذائى هستند (مانند جاى و دارجين و زنجبيل و 
امثال آن) به علاوه بركهاى بسيارى از درختان خوراك مناسبى براى حيوانات است و مىدانيم آنجه در آيات فوق آمده. هم 


سورةٌ عبس (+86): آية زذنا 0 ص : 51١5‏ 


(آيه 7*)- و لذا دراين آيه مىافزايد: «تا وسيلهاى براى بهره كيرى شما و جاريايانتان باشد» (متاعا لكم و لانعامكم). 


«متاع» هر جيزى است كه انسان از آن متمتع و بهرهمند مى شود. 


سورةٌ عبس :)86١(‏ آية "71 ..... ص : 618 


(آيه 89)- صيحه رستاخيز: بعد از ذكر قسمت قابل توجهى از مواهب الهى و نعم دنيوىء به بيان معاد و كوشهاى از حوادث 
رستاخيز و سرنوشت مؤمنان و كافران مىيردازد» تا از يكسو اعلام كند كه اين مواهب و متاع هر جه باشد زود كذر است و 
نقطه يايانى دارد» و از سوى ديككر وجود اينها دليلى است بر قدرت خداوند بر همه جيز و بر مسأله معاد. 

مىفرمايد: «هنكامى كه آن صداى مهيب [- صيحه رستاخيز] بيايد» كافران و مجرمان در اندوه عميقى فرو مىروند (فاذا جاءت 
الصاخة). 

«صاحه) در اينجا اشاره به «نفخه دوم صورا است» همان صيحه عظيمى كه صيحه بيدارى و حيات م باشد و همكان راؤئدة 


كرده؛ به عرصه محشر دعوت مى كند. 
سورةٌ عبس :)8١(‏ آية ©” ..... ص : 618 


(آيه *”)- و لذا بلافاصله بعد از آن مىافزايد: «در آن روز كه انسان از برادر خود فى كريزة (يوم يفر المرء من اخيه). 
بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 510 


همان برادرى كه با جان برابر بود و همه جا به ياد او بود و در فكر او امروز بكلى از او كريزان مىشود. 
سورةٌ عبس :)8١(‏ آية 8" ..... ص : 518 

(آيه 0")- «و (همجنين) از مادر و يدرش» (و امه وابيه). 

سورهٌ عبس :)6١(‏ آية 8؟ اعءءء ص 5185 


(0يه ”0- «و زن و فرزندانش» (و صاحبته و بنيه). 
وو به اين ترتيب انسان نزديكترين نزديكانش را كه برادر و يدر و مادر و زن وفرزند هستند نه فقط فراموش مىنمايد بلكه از 


سورةٌ عبس :)4١(‏ آية /71 ..... ص : 618 


(آيه /329)- در اين آيه دليل اين فرار را بيان كرده؛ مىفرمايد: «در آن روز هر كدام از آنها وضعى دارد كه او را كاملا به خود 
مشغول مىسازد) (لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه). 

فوسدكى بده اسع كه عضي ألخانداة امسن على اللداعليهو آله انق تضرت سوال كرديه كد باكر روز قاجت انان 
به ياد دوست صميميش مىافتد؟ 

در ياسخ فرمود: «سه موقف است كه هيج كس در آنها به ياد هيج كس نمىافتد: اول ياى ميزان سنجش اعمال است تا ببيند 
اوافرائة سك ات باسكة »سس نر مبراط أت قا ند انااز اذم كذردها نعو سيس يه مكاي انيت كه 


آنها كسى به فكر كسى نيستء نه دوست صميمىء نه يار مهربان» نه افراد نزديككء نه دوستان مخلصء. نه فرزندان» و نه يدر و 


مادر» واين همان است كه خداوند متعال مىفرمايد: در آن روز هر كسى به قدر كافى به خود مشغول است.) 
سورةٌ عبس (+6): آية 11 0 ص : 5١8‏ 


(7ي1)- سيس بها حكوكى حال مؤمتان و كافران دن آن روز برذاغته هن كويد «جهرههائى .در آن روز كشاده و تورانئ 


امك( نجوه كد مسر ): 

سورةٌ عبس :)48١(‏ آية 9" ..... ص : 518 

(آيه 9”)- «خندان و مسرور است)» (ضاحكة مستبشرة). 
سورةٌ عبس :)8١(‏ آية + ..... ص : 518 


(آيه -)8٠‏ «و صورتهائى در آن روز غبار آلود است» (و وجوه يؤمئذ عليها غبرة). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 12 

سورةًٌ عبس :)8١(‏ آية 5١‏ ..... ص : 516 

(آيه ١ع)-‏ «و دود تاريكى آن را يوشانده است» (ترهقها قترة). 
سورة عبس :)8١(‏ آية 7 ..... ص : 8راع 


(آيه 87)-«آنان همان كافران فاجرند»! (اولئكك هم الكفرة الفجرة). 

از اين آياث به خوبى استفاده مى شود كه در صحنه قيامت آثار عقائد و اعمال سوء انسانها در جهرههايشان ثمايان مى كردذ. 
تعبير به «وجوه» به خاطر اين است كه رنكك صورت بيش از هر جيزى مى تواند بيانكر حالاءت درونى باشدء هم ناراحتيهاى 
فكرى و روحى وهم ناراحتيهاى جسمانى. 

«يايان سوره عبس) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: /اقع 
سوره قكوير [81] ..... ص : /11٠؟‏ 
اشاره 


اين سوره در «مكه» نازل شده و داراى 59 آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : /511 


محتواى اين سوره عمدتا بر دو محور دور مىزنك: 
-١‏ آيات آغاز اين سوره بيانكر نشانههائى از قيامت و دك ركونيهاى عظيم در يايان اين جهان و آغاز رستاخيز است. 
-١‏ بخش دوم سوره از عظمت قرآن و آورنده آن و تأثيرش دن لفواس السائق سحو هن كويدة وان قتمفت باس كتدهاق 


بيدار كننده و ير محتوايى همراه است. 
فضيلت تلاوت سورهة: ووه ص : 51١17‏ 


در حديثى از بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله مىخوانيم: «كسى كه سوره اذا الدّ.مس كوّرت را بخواند خداوند او رااز 
رسوائى در آن هنكام كه نامه عملش كشوده مى شود حفظ مى كندا. 

در حديث ديكرى مىخوانيم كه به بيامبر اسلام صلى الله عليه و آله كفتند: جرا اين قدر زود آثار ييرى در شما نمايان كشته؟ 
فرمود: «سوره هودء واقعهه مرسلاتء عتّء و اذا الشّ.مس كوّرت. مرا بير كرد» زيرا آن جنان حوادث هولناك قيامت در اينها 
ترسيم شده است كه هر انسان بيدارى را كرفتار بيرى زودرس مىكند. 

تعبيراتى كه در روايات بالا آمده به خوبى نشان مىدهد كه منظور تلاوتى است كه سر جشمه آكاهى و ايمان و عمل باشد. 

ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 51١/‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورةٌ التكوير(81): آية | ..... ص : 614 


(آبه -)١‏ آن روز كه طومار كائنات بيجيده شود! در آغاز اين سوره جنانكه كفتيم به اشارات كوتاه و هيجان انككيز و تكان 
دهندهاى از حوادث هولناكك يايان اين جهان و آغاز رستاخيز برخورد مىكنيم كه انسان را در عوالم عجيبى سير مىدهد, و 
مجموعا هشت نشانه از اين نشانهها را باز كو مى كند. 

نخست مىفرمايد: «در آن هنكام كه خورشيد در هم بيجيده شود (اذا الشمس كورت). 

مى دانيم خورشيد در حال حاضر كرهاى است فوق العاده داغ و سوزان به اندازهاى كه تمام مواد آن به صورت كاز فشردهاى 
درآ مده و در كرداكردش شعلههاى سوزانى زبانه م ىكشد كه صدها هزار كيلومتر ارتفاع آنهاست و اكر كره زمين در وسط 
يكى از اين شعلههاى عظيم كرفتار شود در دم خاكستر و تبديل به مشتى كاز مىشود! ولى در يايان اين جهان و در آستانه 
قيامت اين حرارت فرو مى نشيند» و آن شعلهها جمع مىشودء روشنائى آن به خاموشى مى كرايد» و از حجم آن كاسته مى شود 
واين است معنى ١تكويرا.‏ 


اين حقيقتى است كه در علم و دانش امروز نيز منعكس است و «ثابت خورشيد» تدريجا رو به تاريكى و خاموشى مىرود. 
سورةٌ التكوير(١48):‏ آية ؟ ..... ص : 51/4 


(آيه ؟)- سيس مىافزايد: «و در آن هنكام كه ستار كان بىفروغ شوند» (و اذا النجوم انكدرت). 


سورةٌ التكوير(41): آية " ..... ص : 61/4 


(آيه 9)- در سومين نشانه رستاخيز مىفرمايد: «و در آن هنكام كه كوهها به حركت درا يند) (و اذا الجبال سيرت). 
از آيات مختلف قرآن استفاده مىشود كه در آستانه قيامت كوهها مراحل مختلفى را طى مى كنند- شرح بيشتر در اين باره را 
در همين جلد در تفسير آيه ٠‏ سوره نبأ مطالعه فرماييد. 


بركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: 51١9‏ 
سورة التكوير(81): آي © ..... ص : 619 


(آيه 5)- سيس مىافزايد: «و در آن هنكام كه با ارزشترين اموال به دست فراموشى سيرده شود» (و اذا العشار عطلت). 

«عشار) جمع «عشراءا در اصل به معنى شتر ماده باردارى است كه ده ماه بر حمل او كذشته؛ و در آستانه آوردن بجه است 
يعنى جيزى نمى كذرد كه شتر ديككرى از او متولد مىشودء و شير فراوان در يستان او ظاهر مى كردد. 

قن آذ روز كه ابن آباث نازول كشت نصين شري با ارتشترين اموال عرب عضوب فى شد 


منظور اين است شدت هول و وحشت آن روز به قدرى است كه هر انسانى نفيسترين اموال خويش را فراموش مى كند. 
سورة التكوير(41): آية 0 ..... ص : 519 


(آيه 0)- در اين آيه مىافزايد: «و در آن هنكام كه وحوش جمع قوند) (و اذا الوحوكن خشرت). 

همان حيواناتى كه در حال عادى از هم دور بودندء وازيكديكر مىترسيدند وفرار م ىكردند. ولى شدت وحشت حوادث 
هولناكك آستانه قيامت آن جنان است كه اينها را كرد هم جمع مى كندء و همه جيز را فراموش مى كنند» كوئى مى خواهند با 
اين اجتماعشان از شدت ترس و وحشت خود بكاهند. 


وبه تعبير ديكر: وقتى آن صحنههاى هولناكك خصائص ويزه حيوانات وحشى رااز آنها مى كيرد با انسانها جه م ىكند! 
سورة التكوير(481): آية م 011 ور 


(آيه ©)- سيس مىافزايد: «و در آن هنكام كه درياها برافروخته شوند»! (و اذا البحار سجرت). 
مىدانيم آب از دو ماده «اكسيزن» و «هيدروزن» تركيب يافته كه هر دو سخت قابل اشتعال است»ء بعيد نيست كه در استانه 


قيامت آب درياها جنان تحت فشار قرار كيرد كه تجزيه شوند و تبديل به يكيارجه آتش كردند. 


سورة التكوير(١8):‏ آية ٠/‏ دافن 5151 


(آيه 0)- بعد از ذكر شش تحول عظيم كه از مقدّمات رستاخيز است به نخستين طليعه آن روز بزركك اشاره كرده؛ مىفرمايد: 
١و‏ در آن هنكام كه هر كس با همسان خود قرين كردد) (واذا النفوس زوجت). بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 67١‏ 

صالحان با صالحانء و بدكاران با بدكاران» اصحاب اليمين با اصحاب اليمين» و اصحاب الشّمال با اصحاب الشّمالء بر خلاف 
اين دنيا كه همه با هم آميختهاند» كاه همسايه مؤمن» مشرك استء و كاه همسر صالح. ناصالح ولى در قيامت كه يوم الفصل 


و روز جدائيهاست اين صفوف كاملا از هم جدا مى شوند. 
سورة التكوير(١8):‏ آية 4/ .ءءء اص :61 


(آيه 8)- سبس به سراغ يكى ديكر از حوادث رستاخيز رفته» مىافزايد: 
«ودرآن هنكام كه از دختران زنده به كور شده سؤال شود: (و اذا الموؤدة سئلت). 


سورة التكوير(81): آية 9 ..... ص : 617٠١‏ 


(آيه 9)- (به كدامين كناه كشته شدند)؟! (باى ذنب قتلت). 

يكى از دردناكترين و وحشيانهترين يديدههاى عصر جاهليت عرب يديده زنده به كور كردن دختران است كه در قرآن 
مجيد مكرر به آن اشاره شده؛ با نهايت تأسف اين مسأله به اشكال ديكرى در جاهليت قرون اخير نيز خودنمايى مى كند. 

در بعضى از روايات در تفسير اين آيه توسعه داده شده, تا آنجا كه شامل هركونه قطع رحم, و يا قطع مودت اهل بيت عليهم 
التسلام مى شود. 

در حديثى از امام باقر عليه السّد.لام مىخوانيم هنكامى كه از تفسير اين آيه سؤال شد فرمود: «من قتل فى مودّتنا منظور كسانى 
است كه در طريق محبت و دوستى ما كشته مى شوند). 


البته ظاهر آيه همان است كه كفتيم» ولى ملاك و مفهوم آن قابل جنين توسعهاى مى باشد. 
سورة التكوير(41): آية ٠١‏ ..... ص : 519٠١‏ 


(آيه -٠‏ آن روز معلوم شود كه در جه كاريم همه؟ به دنبال بحثى كه در آيات كذشته در مورد مرحله اول رستاخيز مده 
بود» در اينجا به مرحله دوم آن يعنى» بروز و ظهور عالم ديكر و حسابرسى اعمال اشاره كرده؛ مىفرمايد: «و در آن هنكام كه 
نامههاى اعمال كشوده شود» (و اذا الصحف نشرت). 

كشوده شدن نامههاى اعمال در قيامت هم در برابر جشم صاحبان آنهاست,. تا بخوانند و خودشان به حساب خود برسندء 
همان كونه كه در سوره اسراء آيه ١‏ آمده است وهم در برابر جشم ديكران» كه خود تشويقى است براى نيك وكاران و 
مجازات و رنجى است براى بد كاران. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: خض 
سورة التكوير(81): آية 1١‏ ..... ص : 6171 


(آيه -)١١‏ سيس مىافزايد: «و در آن هنكام كه يرده از روى آسمان بركرفته شود» (و اذا السماء كشطت). اين يردههايى كه در 
اين دنيا بر جهان ماده و عالم بالا افكنده شده. و مانع از آن است كه مردم فرشتككان يا بهشت و دوزخ را كه درون اين جهان 


مطابق آيه 69 سوره توبه جهنم هم امروز موجود استء ولى يردهها و حجابهاى عالم دنيا مانع از مشاهده آن استء همان كونه 


كه مطابق بسيارى از آيات قرآن بهشت نيز هم اكنون آماده براى يرهي زكاران است. 
به هر حال آيه فوق ناظر به حوادث مرحله دوم رستاخيز» يعنى مرحله بازكشت انسانها به زندكى و حيات نوين است. 


سورة التكوير(81): آيةَ ١١‏ الس 
(آيه )دو لذا در اين ابه مىافزايد: «ودر آن هنكام كه دوزخ شعلهور كردد) (و اذا الجحيم سعرت). 
سورة التكوير(41): آية "1 ..... ص : 611 


(يه -)١7‏ و دراين آيه مىفرمايد: «و در آن زمان كه بهشت (به يرهيز كاران) نزديكك شود)» (و اذا الجنة ازلفت). 


همين معنى در آيه سوره «شعرا» نيز آمده است با اين تفاوت كه در اينجا تصريح به نام «متقين» نشده و در آنجا تصريح 


شَكة:اسيثة. 


سورة التكوير(481): آية ١5‏ ..... ص : 611 


(آيه 1)- و بالاخره در اين آيه» كه در حقيقت مكمل تمام آباث كذشه وجواى براي جملدهاي شرطيداق اسثت. كه ذو 
دوازده آيه قبل آمده. مىفرمايد: آرى در آن هنكام ار كين من داقن جه جيزى :وا اناده كرده است»! (غلعت نفس ما 
احضرت). 

اين تعبير به خوبى نشان مىدهد كه همه اعمال انسانها در آنجا حاضر مىشود, و علم و آكاهى آدمى نسبت به آنها علمى توأم 
با شهود و مشاهده خواهد بود. 

اين حقيقت در آخرين آيات سوره زلزال نيز آمده است آنجا كه مىفرمايد: 


هر كس به اندازه ذرٌهواى كار نيكك كرده باشد آن را مى بينك. وهر كبن به اندازه ذرُهواى كار بد كرده باشد آن را مى بيندك). 


سورة التكوير(41): آية 14 ..... ص : 91 


(آيه -)١18‏ به دثبال آيات كذشته كه سكن از معاد و مقدمات رستاخيز و بخشى از حوادث آن روز بزركك مى كفت» در اينجا 
به بحث از حقانيت قرآن و صدق بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 577 

كفتار ييامبر اسلام صِلَّى الله عليه و آله مىيردازد» و در حقيقت آنجه را در آيات قبل بيرامون معاد آمده است تأكيد مى كند و 
با ذكر قسمهاى آكاهى بخشء مطلب را مؤكد مى سازد. 

نخست مىفرمايد: «سوكند به ستاركانى كه بازمى كردند» (فلا اقسم بالخنس). 


سورة التكوير(81): آية 8١ا‏ ص : 51717 


(آيه 8)- «حركت مى كنند واز ديدهها ينهان مى شوند) (الجوار الكنس). 
منظور از اين سوكندها- همان كونه كه در حديثى از امير مؤمنان على عليه السّ.لام در تفسير اين آيات نقل شده- ينج ستاره 


سيار منظومه شمسى است كه با جشم غير مسلح ديده مى شود (عطارد» زهره. مرّيخ» مشترى» و زحل). 

توضيح اين كه اككر در جند شب متوالى جشم به آسمان بدوزيم به اين معنى بى مىبريم كه ستاركان آسمان دسته جمعى 
تدريجا طلوع مى كنند و با هم غروب مى نمايند بى آنكه تغييرى در فواصل آنها به وجود آيد. كوئى مرواريدهايى هستند كه 
روى يكك يارجه سياه در فواصل معينى دوخته شدهاند» واين يارجه را از يكك طرف بالا مىآورند واز طرف ديككر يايين 
م ىكشندء تنها بنج ستاره است كه از اين قانون كلى مستثناست» يعنى در لابلاى ستا ركان ديكر حركت مى كنند. كوئى ينج 
مرواريد ندوخته روى اين يارجه آزاد قرار كرفتهاند» و در لابلاى آنها مىغلطند! اينها همان ينج ستاره عضو خانواده منظومه 
شمسى مى باشد» و حركات آنها به خاطر نزديكيشان با ماستء و كر نه ساير ستار كان آسمان نيز داراى جنين حركاتى هستند 
اما جون از ما بسيار دورند ما نمى توانيم حركات آنها را احساس كنيم, اين از يكسو. 

از سوى ديكر: توجه به اين نكته لازم است كه علماى هيئت اين ستاركان را «نجوم متحّره) ناميدهاند زيرا حركات آنها روى 
خط مستقيم نيستء و به نظر مىرسد كه مدتى سير مى كنند بعد كمى بر مى كردند» دو مرتبه به سير خود ادامه مىدهند كه در 
باره علل آن در علم «هيئت» بحثهاى فراوانى شده است. 

آيات فوق ممكن است اشاره به همين باشد كه اين ستا ركان داراى حركتند (الجوار) و در سير خود رجوع و بازكشت دارند 
(الخنّس) و سر انجام به هنكام طلوع سبيده صبح و آفتاب مخفى و ينهان مىشوندء شبيه آهوانى كه شبها در بيابانها براى به 
دست آوردن طعمه مى كردند, و به هنككام روز از ترس صياد و حيوانات بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 677 

وحشى در «كناس» خود مخفى مى شوند (الكنس). 

به هر حال كويا قرآن مجيد مىخواهد با اين سوكندهاى يرمعنى و آميخته با نوعى ابهام انديشهها را به حركت د رآورد و 
متوجه وضع خاص و استثنائى اين سيارات در ميان خيل عظيم ستا ركان آسمان كندء تا بيشتر در آن فكر كنند و به عظمت 
يديد آورنده اين دستكاه عظيم آشناتر شوند. 


سورة التكوير(481): آية /ا١‏ ص : 611 


(آيه -)1١‏ دراين آيهء به دومين سوكند يرداخته» مى كويد: «و قسم به شبء هنككامى كه يشت كند و به آخر رسد» (و الليل اذا 
سورة التكوير(41): آية 14 ..... ص : 698 

2 

اين تعبير شبيه تعبيرى است كه در سوره مدَّثّر بعد از سوكند به شب آمده است كه مىفرمايد: «و الصبح اذا اسفر سوكند به 


صبح هنكامى كه نقاب از جهره ب ركيرد» كوئى ظلمت شب همجون نقاب سياهى بر صورت صبح افتاده؛ به هنكام سبيده دم 
نقاب را كنار مى زند و جهره نورانى و يرفروغ خود را كه نشانه زندكى و حيات است به جهانيان نشان مىدهد. 


سورة التكوير(١481):‏ آية 18 ..... ص : 519717 


(آيه 19)- بيكك وحى الهى بر او نازل شده! در اين آيه به جيزى كه تمام اين سوكندها به خاطر آن ياد شده يرداخته 
مىفرمايد: «يقينا اين (قرآن) كلاسم فرستاده بزركوارى است [- جبرئيل امين]) كه از سوى خداوند براى يبامبرش آورده (انه 
لقول رسول كريم). 

واين ياسخى است به آنها كه ييامبر صلَى الله عليه و آله را متهم مىكردند كه قرآن را خود ساخته و يرداخته و به خدا نسبت 
داده است. 

دراين آيه و آيات بعد ينج وصف براى «جبرئيل» ييكك وحى خدا بيان شده» كه در حقيقت اوصافى است كه براى هر فرستاده 
جامع الشرائط لازم است. 


نخست توصيف او به «كريم) بودن كه اشاره به ارزرش وجودى اوست. 
سورة التكوير(481): آية 7١‏ ..... ص : 5171 


(آيه 08- سيبس به اوصاف ديككر يرداخته. مىافزايد: «او صاحب قدرت است. و نزد (خداوند) صاحب عرش مقام والائى 
دارد»! (ذى قوهُ عند ذى العرش مكين). ب ركزيده تفسير نمونه» ج28 ص: 875 
«ذى العرش» اشاره به ذات ياكك خداوند است؛ كر جه او صاحب تمام عالم هستى است ولى از آنجا كه عرش - خواه به معنى 


عالم ماوراء طبيعت باشدء و يا مقام علم مكنون خداوند- اهميت بيشترى دارد» او را به صاحب عرش بودن توصيف مى كند. 
سورة التكوير(81): آي 1" ..... ص : 7ع 


(آيه -)1١‏ ودر جهارمين و ينجمين توصيف مى كويد: «در آسمانها مورد اطاعت (فرشتكان) و امين است» (مطاع ثم امين). 

از روايات استفاده مىشود كه كاه جبرئيل امين براى ابلاغ آيات قرآن از سوى كروه عظيمى از فرشتكان همراهى مىشد و 
مسلما در ميان آنها مطاع بود و يكك رسول بايد در ميان همراهانش مطاع باشد. 

در حديثى آمده است به هنكام نزول اين آيات بيغمبر اكرم صلَّى الله عليه و آله به جبرئيل فرمود: «جه خوب خداوند تورا 
ستوده است كه فرموده: صاحب قدرت استء و در نزد خداوند صاحب عرشء قرب و مقام دارد ودر آنجا فرمانرواست و 
امين» نمونهاى از قدرت و امانت خود را بيان كن! جبرئيل در ياسخ عرض كرد: اما نمونه قوت من اين كه مأمور نابودى 
شهرهاى قوم لوط شدم. و آن جهار شهر بود در هر شهر جهارصد هزار مرد جنككجو وجود داشتء به جز فرزندان آنهاء من 
اين شهرها را از بين برداشتم و به آسمان بردم تا آنجا كه فرشتكان آسمان صداى حيوانات آنها را شنيدند» سيس به زمين 
آوردم؛» و زير و رو كردم! واما نمونه امانت من اين است كه هيج دستورى به من داده نشده كه از آن دستور كمترين تخطى 
كرده باشم). 


سورة التكوير(41): آية "١‏ ..... ص : 81976 


(آيه 01 سيس به نفى نسبت نارواثى كه به ييامير 5 الله عليه وآله مى دادند يرداخته. مىافزايد: (و صاحب شما [- ييامير] 


ديوانه نيست» (و ما صاحبكم بمجنون). 


تعبير به (صاحب» اشاره به اين است كه أو ساليان دراز در ميان شما زندكى كرده؛ و همنشين با افراد شما بوده است. و او را به 


عقل و درايت و امانت شناختهايد» جككونه نسبت جنون به او مىدهيد؟! 


ب ركزيده تفسير نمونه» جم ص: حيرض 
سورة التكوير(81): آية 1" ..... ص : 518 


7 مدت اف #ا كن ارشاط امير جتني اللةعليسو لمات :3 افين سن افا تدراو اعدرك] انوا در افو رقن سطده 
است»! (و لقد رآه بالافق المبين). 


منظور از «افق مبين» همان «افق اعلى» و افق آشكار كننده فرشتكان است كه ييامبر جبرئيل را در آن مشاهده كرد. 
سورةٌ التكوير(41): آية ©" ..... ص : 5178 


(؟يه 7)- سيس مىافزايد: «و او نسبت به آنجه از طريق وحى دريافت داشته بخل ندارد) (و ما هو على الغيب بضنين). 

همه را بى كم و كاست در اختيار بندكان خدا مىنهدء او مانند بسيارى از مردم نيست كه وقتى به حقيقت مهمى دست مىيابند 
اصرار در كتمان آن دارندء و غالبا از بيان آن بخل مىورزند. 

اكر ديكران به خاطر علوم محدودشان جنين صفتى را دارند ييامبر كه سر جشمه علمش اقيانوس بيكران علم خداست از اين 
كونه صفات مبراست. 


سورة التكوير(81): آية 70 ..... ص : 618 


(آيه 6)- ونيز مىافزايد: «واين (قرآن) كفته شيطان رجيم نيست) (و ماهو بقول شيطان رجيم). 
اين آبات قرآنى هر كز مانثك سكتان كاهنان كه از طريق ارثباط با شياطين ذريافت مى«داشهد نمى باشد و تشانههاى اين 


مى زندء و اين هيج نسبتى با قرآن مجيد ندارد. 
سورة التكوير(81): آية 728 ..... ص : 61784 


(آيه 8)- اى غافلا-ن به كجا مىرويد؟! در آيات كذشته اين حقيقت روشن شد كه قرآن مجيد كلام خداست,ء جرا كه 
محتوايش نشان مىدهد كه كفتار شيطانى نيست بلكه سخن رحمانى استء كه به وسيله ييكك وحى خدا با قدرت وامانت 
كامل بر ييامبرى كه در نهايت اعتدال عقل است نازل شده. 

در اينجا مخالفان را به خاطر عدم بيروى از اين كلام بزركك مورد توبيخ قرار داده با يكك استفهام توبيخى مىكويد: ايس به 


كجا مىرويد)؟ (فاين تذهبون). جرا راه راست رارها كرده. به بيراهه كام مى نهيد؟ 
سورةٌ التكوير(41): آية /ا؟ ..... ص : 5178 


) حسس هن از اذه ادي (2ز ]اا يرع عاد كرك براى جهانيان بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 578 


نيست» (ان هو الا ذكر للعالمين). 


همه را اندرز مىدهدء. هشدار مىدهدء تا از خواب غفلت بيدار شوند. 


سورةٌ التكوير(481): آيهَ 754 ..... ص : 6198 


(آيه 58)- واز آنجا كه براى هدايت و تربيت تنها «فاعليت فاعل» كافى نيست بلكه «قابليت قابل» نيز شرط است. در اين آيه 
مىافزايد: قرآن مايه بيدارى است «براى كسى از شما كه بخواهد راه مستقيم بيش كيرد) (لمن شاء منكم ان يستقيم). 
آيه قبل عموميت فيض هدايت الهى را بيان مى كندء و اين آيه شرط بهره كيرى از اين فيض راء و تمام مواهب عالم جنين است 


كه اصل فيض عام است ولى استفاده از آن مشروط به اراده و تصميم است. 
سورة التكوير(81): آيةَ 9؟ 2 ويس 


(آيه 59)- اما از آنجا كه تعبير به مشيت و اراده انسان ممكن است اين توهّم را ايجاد كند كه انسان جنان آزاد است كه هيج 
نيازى در ييمودن اين راه به خداوند و توفيق الهى ندارد» در آخرين آيه اين سوره به بيان نفوذ مشيت يرورد كار يرداخته. 
من فزمايفكة وو نا اواذه تمن كيد مكر ابن كداداوند- يرورة كاز جهانيان- ازاده كدو يكواهن» (و ها ثقاون الة ان يشاء: الله 
بت العا لعي 

در حقيقت مجموع اين دو آيه همان مسأله دقيق و ظريف «امر بين امرين» را بيان مى كندء از يكسو مى كويد تصميم كيرى به 
دسث شماستء از سوى ديكر مى كويد: تا خدا نخواهد شما نمى توانيد تصميم بكيريد» يعنى اكر شما مختار و آزاد آفريده 
هوا ند ايك اعسان وا زادق قداو تاهيه خبد اسك اوطر اسع إنيتك كه هما تون باشني. 

انسان در اعمال خود نه مجبور استء و نه صد در صد آزادء نه طريقه «جبر؛ صحيح است و نه طريقه «تفويض» بلكه هر جه او 
دارد» از عقل و هوش و توانائى جسمى و قدرت تصميم كيرى همه از ناحيه خداست. و همين واقعيت است كه او رااز يكسو 
دائما نيازمند به خالق مىسازدء و از سوى ديكر به مقتضاى آزادى و اختيارش به او تعهد و مسؤوليت مىدهد. 

ايايان سوره تكويرا 


بر كزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 571 
سوره انفطار [؟8] 666.. صن 5 يفف 
اشاره 


سل 


اين سوره در «مكه)» نازل شده و داراى ١9‏ آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : /511 


٠. 5‏ حَ 5 2 « اكه 5 .4 5 ِ-3-2 ٠.‏ 
اين سوره مانند بسيارى از سورههاى ديكّر جزء آخر قرآن بر محور مسائل مربوط به قيامت دور مىزندء و روى هم رفته در 


آنات نوزده كانه آن به بنج موضوع در اين رابطه اشاره شده: 


-١‏ اشراط الشاعه: يعنى حوادث عظيمى كه در يايان جهان و در آستانه قيامت رخ مىدهد. 
ا توحجه انسان به تعمتهاى خخنداوئد كه سراسر وجو او زاقرا كرقته, 

#- اشاوه به فرشتكاق كه مأمور ثبت اعمال اثساتها مسد 

6- سرنوشت نيكان و بدان در قيامت. 


ه- كوشهاى از سختيهاى آن روز بزركك. 
فضيلت تلاوت سورهة: 6... صن 5 يفف 


در حديثى از امام صادق عليه الس لام مى خوانيم: «هر كس اين دو سوره: سوره انفطار و سوره انشقاق را تلاوت كندء و آن دو 
را در نماز فريضه و نافله برابر جشم خود قرار دهد هيج حجابى او رااز خدا محجوب نمىدارد» و جيزى ميان او و خحداوند 
حائل نمىشود, بيوسته (با جشم دل) به خدا مى نكرد و خدا (با لطفش) به او نككاه مى كند تا از حساب مردم فارغ شودا. 
مسلما نعمت بزركك حضور در ييشكاه خداء و از ميان رفتن حجابها ميان او و يروردكارء براى كسى است كه اين دو سوره را 
در عمق جانش جاى دهد و خود را براساس آن بسازهد. نه اين كه به لقلقه زبان اكتفا كند. 

بر كزيده تفسير نمونه» ج له ص: /57 

بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورةٌ الانفطار(817): آية ١‏ ..... ص : 51/4 


(آيه -)١‏ آن زمان كه نظام جهان در هم ريزد! بازدر آغازاين سوره به قسمتى از حوادث وحشت انكيزى كه در آستانه 
رستاخيز سرتاسر اين جهان را فرا مى كيرد برخورد مى كنيم. 
نخست مىفرمايد: «در آن زمان كه آسمان [- كرات آسمانى] از هم شكافته شود» (اذا السماء انفطرت). 


سورة الانفطار(؟8): آية ؟ ..... ص : /؟619 


(آيه )تو آن زهان كه ستار كان يراكنده شويد وفرو ويزند» (و اذا الكواكب انعثرت). 

نظام جهان بالا در هم مى ريزد» و انفجارهاى عظيمى سراسر كرات آسمانى را فرا مى كيرد» منظومدها نظام خويش را از دست 
مىدهندء و ستاركان از مدار خود بيرون مىروندء و براثر تصادم شديد به يكديكر متلاشى مى شوندء عمر اين جهان به يايان 
مىرسدء و همه جيز ويران مىشوهء تا بر ويرانههايش عالم نوين آخرت بريا كردد. 

هدف اعلام اين مطلب است جايى كه اين كرات عظيم آسمانى به جنين سرنوشتى دجار شوند تكليف انسان ضعيف در اين 
ميان معلوم است. 


سورة الانفطار (87): آية " ..... ص : 67/4 


(آيه *)- سيس از آسمان به زمين مىآيد» مىفرمايد: «و آن زمان كه درياها به هم بيوسته شود (و اذا البحار فجرت). 


كرجه امروز نيز تمام درياهاى روى زمين (غير از درياجدها) به هم ارتباط دارند» ولى به نظر مىرسد كه در آستانه قيامت بر 
اثر زلزلههاى شديدء يا متلاشى شدن كوهها و ريختن آنها در درياها جنان درياها ير مىشوند كه آب سراسر خشكيها رافرا 
مى كيرد» و درياها به صورت يكك اقيانوس كسترده و فراكير در مىآيند» همان كونه كه يكى از تفسيرهاى آيه 8 سوره تكوير 


«و اذا البحار سجرت» نيز همين است .)١١‏ 


)١(‏ احتمال ديكرى در تفسير اين آيه داده شده كه در ذيل آيه 8 سوره تكوير ذكر كرديد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» جم ص: 5159 
سورة الانفطار(87): آية ؟ ..... ص : 614 


(آيه *)- سيس در باره مرحله دوم رستاخيز و تجديد حيات جهان و تجديد حيات مردكان مىفرمايد: «و آن زمان كه قبرها 


زور وزو كرده) (و اذا القور بكرة). و.هرد كان ييروق اندو براق عسات آمادة شولك 
سورة الانفطار(47): آذ 8 ..... ص : 698 


(آيه 0)- و بعد از ذكر اين نشانهها كه قبل از رستاخيز و بعد از آن صورت مى كيرد. سخن نهائى را جنين بيان مىكند: در آن 
زمان «هر كس مىداند آنجه را كه از ييش فرستاده و آنجه را براى بعد كذاشته است» (علمت نفس ما قدمت و اخرت). 

آرى! آن روز حجابها كنار مىرود؛ يردههاى غرور و غفلت دريده مىشود. و حقايق جهان عريان و آشكار مى كردد. 
آنجاست كه انسان تمامى اعمال خود را مىبيند واز نيكك و بد آن آكاه مىشود. جه اعمالى را كه از قبل فرستاده» و جه 
كارهائى كه آثارش بعد از او در دنيا باقى مانده مانند خيرات و صدقات جاريه. و بناها و آثارى كه براى مقاصد رحمانى يا 
شيطانى ساخته؛ و از خود به جا نهاده است. و يا كتابها و آثار علمى و غير علمى كه براى مقاصد نيكك و بد تحرير يافته» و بعد 
از او مورد بهرهبردارى ديكران قرار كرفته اسث» همحتين سنتهاى نيكك و بد كه اقوامى را به نبال خود كشائيده. 

اينها نمونهدهائى است از كارهائى كه نتايجش بعد از انسان به او مىرسد و مصداق «اخخرت» در آيه فوق است. 

در حديثى از امام صادق عليه السّ.لام مىخوانيم: «بعد از مركك انسان» يرونده اعمال او بسته مىشود, و اجر و ياداشى به او 
نمى رسد مككر از سه طريق (و در روايت ديكرى اين امور شش جيز شمرده شده:) بناها و اشياء مفيدى كه براى استفاده مردم از 
خود به يادكار كذارده؛ فرزند صالح. قرآنى كه آن را تلاوت م ىكندء جاهى كه حفر كرده» درختى كه غرس نموده؛ تهيه 


آبء و سنّت حسنهاى كه بعد از او باقى مىماند و مورد توجه قرار مى كيرد.» 
سورة الانفطار(87): آية ع ..... ص : 6994 


(آيه 8)- اى انسان! جه جيز تو را مغرور ساخته؟ در تعقيب آيات كذشته كه ييرامون معاد سخن مى كفتء. در اينجا براى بيدار 
كردن انسان از خوات غفلت» و توجه او به مسؤوليتهايشن در برابر خداوتدء نخست اورامخشاطن ساغته: و بايكك بركزيده 
تفسير نمونه» ج68 ص: قرس 


كريمت مغرور ساخته)؟ (يا ايها الانسان ما غركك بربكك الكريم). 

به مقتضاى ربوبيتش ييوسته او را در كنف حمايت خود قرار داده» و تربيت و تكامل را بر عهده كرفته» و به مقتضاى كرمش او 
را بر سر خوان نعمت خود نشانده؛ و از تمام مواهب مادى و معنوى برخوردار ساخته است. 

در حديثى از بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله آمده است كه هنكام تلادوت اين آيه فرمود: «غرّه جهله جهل و نادانيش او را 


مغرور و غافل ساخته است!! و از اينجا روشن مىشود هدف اين است كه با تكيه بر مسأله ربوبيت و كرم خداوند غرور و 


غفلت و جهل انسان رادر هم بشكند. 
سورة الانفطار(817): آية / ..... ص : 61٠‏ 


(آيه /)- سيس براى بيدار ساختن اين انسان غافل به كوشداى از كرم و الطافش به او در جهار مرحله اشاره كرده مىفرمايد: 
«همان خدائى كه تو را آفريد» و سامان داد و منظم ساخت» (الذى خلقكك فسواكك فعدلكك). 


سورةٌ الانفطار(817): آية 4 ..... ص : 69٠‏ 


(آيه 8)- «و در هر صورتى كه مىخواست تو را تركيب نمود) (فى اى صورةٌ ما شاء ركبكك). 

در اين آيات و بسيارى ديكر از آيات قرآن خداوند اين انسان فراموشكار و مغرور را وادار به عرفان خويشتن م ىكند از آغاز 
آفرينش در رحم مادرء تا لحظه تولد» واز آنكاه تا نمو و رشد كامل» وجود خويش را مورد بررسى دقيق قرار دهدء و ببيند در 
هر كام, و در هر لحظه نعمت تازهاى از سوى آن منعم بزركك به سراغش آمده. تا خود را سرايا غرق احسان او بيند واز 
مركب غرور و غفلت يايين آيد و طوق بندكى حق را بر كردن نهد. 


سورة الانفطار(817): آية 4 ..... ص : 61٠‏ 


(آيه 9)- سيس به منشأ غرور و غفلت آنها اشاره كرده: مىفرمايد: (آن كونه كه شما مى ينداريد نيست بلكه شما روز جرا را 
منكريد» (كلا بل تكذبون بالدين). 

نه مسأله كرم خداوند مايه غرور شماستء و نه لطف و نعمتهاى اوء بلكه ريشه اصلى را در عدم ايمان به روز رستاخيز بايد 
سابيك. 


بر كزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 611 
سورة الانفطار(87): آيية ٠١‏ ..... ص : "1 


(آيه -)٠١8‏ سيس براى از ميان بردن عوامل غرور و غفلت و تقويت ايمان به معاد مىافزايد: «و بىشكك نكاهبانانى بر شما 


كمارده شده ...) (و ان عليكم لحافظين). 


سورة الانفطار(87): آية 1١‏ ..... ص : #1 


(آيه -)١١‏ نككاهبانانى كه در نزد يرورد كار «والا مقام و نويسنده» اعمال نيكك و بد شما هستند (كراما كاتبين). 
سورةٌ الانفطار(47): آية 17 ..... ص : 611 


(آيه 017)-(كه مىدانند شما جه مى كنيد) (يعلمون ما تفعلون). حتى از اراده و تصميم باطنى شما به هنكام كناه يا كار نيكك با 
خبرندك. 

منظور از «حافظين» در اينجا فرشتكانى هستند كه مأمور حفظ و نككهدارى اعمال انسانها اعم از نيك و بد هستند كه در آيه ١7‏ 
سوره ق از آنها تعبير به ارقيب و عتيد» شده است: «انسان هيج سخنى را تلفظ نمى كند مككر اين كه نزد او فرشتهاى است مراقب 
و آماده براى انجام مأموريت). 

ودر همان سوره ق آيه ١8‏ مىفرمايد: «به خاطر بياوريد هنكامى را كه دو فرشته از راست و حب كه ملازم شما هستند اعمال 
شما را تلقى و ثبت مى كنند). 


سورة الانفطار(87): آية "17 ..... ص : "اع 


(آيه 1)- به دنبال بحثى كه در آيات كذشته بيرامون ثبت و ضبط اعمال انسانها به وسيله فرشتكان آمدء در اينجا به نتيجه اين 


حسابرسىء و مسير نهائى نيكان و بدان اشاره كرده؛ مىفرمايد: «به يقين نيكان در نعمتى فراوانند» (ان الابرار لفى نعيم). 
سورةٌ الانفطار(87): آية 16 ..... ص : 61"١‏ 


(آيه -)١5‏ «و بدكاران در دوزخند»! (و ان الفجار لفى جحيم). 

اين كه مىفرمايد: «نيك وكاران در بهشت»ء و بدكاران در دوزخند» ممكن است به اين معنى باشد كه آنها هم اكنون نيز در 
بهشت و دوزخ وارد شدهاند» و در همين دنيا نيز نعمتهاى بهشتى و عذابهاى دوزخى آنها رافرا كرفته» همان كونه كه در آيه 
0 سوره عنكبوت مىخوانيم: «دوزخ كافران را احاطه كرده است». 

ونيز جمعى كفتهاند كه اين كونه تعبيرها اشاره به آينده حتمى است- ولى معنى اول با ظاهر آيه سا زكارتر است. 


سورة الانفطار(47): آية 14 ..... ص : 1 7ع 


( ابه -)١6‏ در اين آيه توضيح بيشترى در باره سرنوشت فاجران دادم مىافزايد: «روز جزا وارد آن مىشوند و مىسوزند) 
(يصلونها يوم الدين). 
ه ركاه معنى آيه كذشته جنين باشد كه آنها هم اكنون داخل دوزخند اين آيه بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 67 


نشان مىدهد كه در روز قيامت ورود بيشتر وعميقترى دراين آتش سوزان مىيابند و اثر آتش را به خوبى احساس مى كنند. 
سورة الانفطار (47): آية 12 ..... ص : 8019© 


(آيه 18)- و باز براى تأكيد بيشتر مىفرمايد: «و آنان هركز از آن غايب و دور نيستند) (و ما هم عنها بغائبين). 


بسيارى از مفسران اين جمله را دليلى بر خلود و جاودانكى عذاب «فجار» كرفتهاند» و جنين نتيجه كيرى كردهاند كه منظور از 
فار در اين آياتث كفارتد. جرا كه «خلود» و جاودانكى جز در مورد آثها وجود ندارد بنابر اين فبْجار كسانى هستند كه 
يردههاى تقوا و عفاف را به خاطر عدم ايمان و تكذيب روز جزا دريدهاند. نه به خاطر غلبه هواى نفس در عين داشتن ايمان. 

ضمنا آيه فوق اين حقيقت را نيز بازكو مىكند كه عذاب دوزخيان هيج كونه فترتى ندارد» و حتى براى ساعت و يا لحظهاى از 


آن دور نمىشوند. 
سورة الانفطار(87): آية /ا١‏ ..... ص : 6879 


(آيه -)١/‏ بعد براى بازكو كردن اهميت آن روز بزركك مىافزايد: «تو جه مىدانى روز جزا جيست)»؟ (و ماادراكك مايوم 
الدين). 


سورة الانفطار (87): آية 14 ..... ص : 679 


(آيه 18)- «باز جه مىدانى روز جزا جيست)؟ (ثم ما ادراكك ما يوم الدين). 
جائى كه ييامبر صلى الله عليه و آله با آن آكاهى وسيع از قيامت و علم فوق العاده او نسبت به مبدأ و معاد. حوادث آن روز 


بزركك و اضطراب و وحشت عظيمى را كه بر آن حاكم است به خوبى نداند تكليف بقيه روشن است. 
سورة الانفطار(87): آية 18 ..... ص : 61819 


(آيه 19)- سيس در يكك جمله كوتاه و ير معنى يكى ديكر از ويكيهاى آن روز را كه در حقيقت همه جيز در آن نهفته است 
مطرح كرده مىفرمايد: «روزى است كه هيج كس قادر بر انجام كارى به سود ديكرى نيست» وهمه امور در آن روزاز آن 
خداست» (يوم لا تملكك نفس لنفس شيئا و الامر يومئذ لله). البته در اين جهان نيز همه كارها به دست قدرت اوست,ء و همكان 
به او نيازمندند» ولى در آن روز اين مالكيت و حاكميت صورى و مجازى انسانها نيز برجيده مىشود و حاكميت مطلقه 
خداوند و مالكيت او بر هر جيز از هر زمان شكارتر است. 

«يايان سوره انفطار» 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج هم ص: تك 
سوره مطففين [41] ..... ص : “اع 
اشاره 


5 


اين سوره در «مكه) نازل شده و داراى 8 آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : 81917 


بحثهاى اين سوره بر ينج محور دور مىزند: 

-١‏ هشدار و تهديد شديدى نسبت به كم فروشان. 

1- اشاره به اين مطلب كه كناهان از عدم ايمان راسخ به رستاخيز سر جشمه مى كيرد. 

“اد كشن از سرتوشت افكان در آن ووز يزر كك 

- قسمتى از مواهب عظيم و نعمتهاى روح يرور نيكوكاران در بهشت. 

ه- اشارهاى به استهزاى جاهلانه كافران نسبت به مؤمنان و معكوس شدن اين كار در قيامت. 


فضيلت تلاوت سوره: ..... ص : "لاع 


در حديثى از بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله مى خوانيم: «هر كس سوره مطففين را بخواند خدا او رااز شراب طهور زلال و 
خالص كه دست احدى به آن نرسيده در آن روز سيراب مى كندا). 

ودر حديثى از امام صادق عليه الس.لام آمده است: «هر كس در نمازهاى فريضه خود سوره مطففين را بخواند خداوند امنيت 
ازعذاب دوزخ را در قيامت به او عطا مى كندء نه آتش دوزخ او را مىبيند و نه او تش دوزخ را» يبداست اين همه ثواب و 
فقبيلكق يركث يراق "كس ابي كه خيزائدة أن راحقدفةاى براق عمل قرار ده 

بر كزيده تفسير نمونه» ج له ص: 676 

بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


شأن نزول: ٠6‏ صن 5 ممع 


«ابن عباس» مى كويد: هنكامى كه بيغمبر اكرم صِلَى اللّه عليه و آله وارد مدينه شد بسيارى از مردم سخت آلوده كم فروشى 
بودند» خداوند اين آيات را نازل كرد و آنها يذيرفتند و بعد از آن كم فروشى را تركك كردند. 

در حديث ديكرى آمده است كه: بسيارى از اهل مدينه تاجر بودند ودر كار خود كم فروشى مىكردندء و بسيارى از 
معاملات آنها معاملات حرام بود اين آيات نازل شد و يبامبر صلَى الله عليه و آله آنها را براى اهل مدينه تلاوت فرمود سيس 
افزود: «ينج جيز در برابر ينج جيز است»! عرض كردند: اى رسول خدا! كدام ينج در مقابل كدام ينج است؟ 

فريرك ثعبي قري قود فكي كرود مكرريد كاغداوتن سكا شاف زان الهاساط ماضت, 

و هيج جمعيتى به غير حكم الهى حكم نكردند مككّر اين كه فقر در ميان آنها زياد شد. 

و در ميان هيج ملّتى فحشا ظاهر نشد مكر اين كه مركك و مير در ميان آنها فراوان كشت! هيج كروهى كم فروشى نكردند مكر 
اين كه زراعت آنها از بين رفت و قحطى آنها را فرو كرفت! و هيج قومى زكات را منع نكردند مككر اين كه باران از آنها قطع 


شد)»! 


سورة المطففين(81): آية ١‏ ..... ص : 896 


(آيه -)١‏ واى بر كم فروشان! در آغاز سوره قبل از هر جيز كم فروشان را مورد تهديد شديدى قرار داده؛ مىفرمايد: «واى بر 


كم فروشان»! (ويل للمطففين). 


اين در حقيقت اعلان جنككى است از ناحيه خداوند به اين افراد ظالم و ستمكر و كثيف كه حق مردم را به طرز ناجوانمردانهاى 
يايمال مى كنند. 

قابل توجه اين كه در روايتى از امام صادق عليه السّلام آمده كه خداوند «ويل» را ب ركزيده تفسير نمونه» ج0» ص: مع 

در باره هيج كس در قرآن قرار نداده مككر اين كه او را كافر نام نهاده همان كونه كه در آيه /ا سوره مريمء مى فرمايد: «واى 
بر كافران از مشاهده روز يز ركك). 


از اين روايت استفاده مى شود كه كم فروشى بوى كفر مىدهد! 
سورةٌ المطففين(١81):‏ آية ؟ ..... ص : 5178 


«آنان كه وقتى براى خود بيمانه م ىكنند حق خود را بطور كامل مى كير ند» (الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون). 


سورةٌ المطففين (817): آيةُ " ..... ص : 678 


(آيه *)- «اما هنككامى كه مى خواهند براى ديكران ييمانه يا وزن كنند كم مى كذارند»! (و اذا كالوهم او وزنوهم يخسرون). 

البته بعيد نيست با استفاده از الغاى خصوصيت «كم فروشى» كم كذاردن در خدمات را نيز فراكيرد» فى المثل كار كر و 
كارمندى جيزى از وقت خود بدزدد در رديف «مطففين» و كم فروشانى است كه آيات اين سوره سخت آنها را نكوهش 
كرده است. حتى بى تناسب نيست اكر هركونه تجاوز از حدود الهى و كم و كسر كذاشتن در روابط اجتماعى و اخلاقى را 


سورةٌ المطففين(81): آية © 0 حرس 


(آيه 5)- سيس آنها را با اين جمله استفهام توبيخى, مورد تهديد قرار مىدهد: 
«آيا آنها كمان نمى كنند كه برانكيخته مى شوند/؟! ( لا يظن اولك انهم مبعوثون). 


سورة المطففين (815): آية 8 ..... ص : 688 
(آيه 0)- «در روزى بز ركك) (ليوم عظيم). روزى كه عذاب و حساب و خبر او وهول ووحشتش همه عظيم است. 
سورة المطففين (815): آية © ..... ص : 688 


(آيه 8)- «روزى كه مردم ل ييشكاة يرورد كار جهانيان مىايستند» (يوم يقوم الناس لرب العالمين). 

تعتى أكر انها قيامت را باور مىداشتند و مىدانستند حساب و كتابى در كار استء و تمام اعمالشان براى محاكمه در آن 
داد كاه بزركك ثبت مى شودء هركز جنين ظلم و ستم نمىكردند» و حقوق افراد را يايمال نمى ساختند. 

در حديثى از امام باقر عليه السّ.لام نقل شده است: «هنككامى كه امير مؤمنان على عليه السّلام در كوفه بود همه روز صبح در 


بازارهاى كوفه مىآمد و بازار به بازار مى كشت و تازيانهاى (براى مجازات متخلفان) بر دوش داشت در وسط هر بازار 
مىايستاد بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 578 

وصدامىزد: «اى كروه تجار! از خدا بترسيد)! هنكامى كه بانكك على را مى شنيدند هر جه در دست واكسد بز زمين كداشتهو 
با تمام دل به سخنانش كوش فرا مىدادند» سبس مى فرمود: 

«از خداوند خير بخواهيدء و با آسان كرفتن كار بر مردم بركت بجوئيد, و به خريداران نزديكك شويدء حلم را زينت خود قرار 
دهيد. از سوكند ببرهيزيدء از دروغ اجتناب كنيدء از ظلم خوددارى نماييد» و حق مظلومان را بككيريد به ربا نزديكك نشويد. 
بيمانه و وزن را بطور كامل وفا كنيد» و از اشياء مردم كم نككذاريد» و در زمين فساد نكنيد»! و به اين ترتيب در بازارهاى كوفه 


كردش مى كرد» سيس به دار الاماره باز مى كشت و براى دادخواهى مردم مى نشست. 
سورةٌ المطففين (87): آيةُ / ..... ص : ع 67 


(آيه 8)- تو نمىدانى «سيجين) جيست؟ در تعقيب بحثى كه در آيات كذشته در باره كم فروشانء و رابطه كناه با عدم ايمان 
راسخ به روز رستاخيز آمده بود» در اينجا به كوشهاى از سرنوشت بدكاران و فاجران در آن روز اشاره كرده؛ مىفرمايد: «جنين 


ليست كه آنها (در باره قيامت) مى يندارند به يعين نامه اعمال بد كاران در سجين اسية) كله" ان كتاب الفجار لفى سجين). 


سورةٌ المطففين (87): آية 8 ..... ص : ع"اع 


(آيه 8)- «تو جه مىدانى سيجين جيست)»؟ (و ما ادراكك ما سجين). 


سورة المطففين(81): آية 9..... ص : 5198 


(آيه )- «نامهاى است رقم زده شده و سرنوشتى است حتمى» (كتاب مرقوم). 

در تفسير اين آيات عمدتا دو نظريه وجود دارد: 

-١‏ منظور از «كتاب» همان نامه اعمال انسانهاست كه هيج كار كوجكك و بزركك و صغيره و كبيرهاى نيست مككر اين كه آن را 
احصا كرده؛ و همه جيز بى كم و كاست در آن ثبت است. 

و منظور از «سيجين») كتاب جامعى است كه نامه اعمال همه بدكاران بطور مجموعى در آن كردآورى شده است. و به تعبير 
ساده مانند دفتر كلى است كه حساب هر يكك از بستانكاران و بدهكاران را در صفحه مستقلى در آن ثبت مى كنند. 

و تعبير از آن به عنوان «سجين» شايد به خاطر اين باشد كه محتويات اين بر كزيده تفسير نمونه» ج2» ص: 57 

ديوان سبب زندانى شدن آنها در جهنم استء يا خود اين ديوان در قعر جهنم جاى دارد؛ به عكس كتاب ابرار و نيكان كه در 
«اعلى عليين» بهشت است 

"- تفسير دوم اين است كه «سجين» به همان معنى مشهور و معروف يعنى «دوزخ)» است كه زندان عظيمى است براى همه 
بدكاران» و يا محل سختى از دوزخ مى باشدء و منظور از «كتاب فجار» همان سرنوشتى است كه براى آنها رقم زده شده. 

بنابر اين» معنى آيه جنين است: ١سرنوشت‏ مقرّر و مسلم بدكاران در جهنم است). 


جمع ميان اين دو تفسير نيز مانعى ندارد» جرا كه سعجين در تفسير اول به معنى ديوان كل اعمال بد كاران استء و در تفسير دوم 


به معنى دوزخ يا قعر زمين و معلوم است كه اينها علت و معلول يكديكرند» يعنى هنككامى كه نامه عمل انسان در ديوان كل 
اعمال بدكاران قرار كرفت همان سبب مى شود كه او را به يستترين مقام و قعر دوزخ بكشاند. 


سورةٌ المطففين(87): آية ٠١‏ ..... ص : /الاع 


(آيه -)٠١‏ در اين آيه» با يكك جمله تكان دهنده به عاقبت شوم منكران معاد اشاره كرده» مىفرمايد: «واى در آن روز بر 
تكذيب كهد كان (ويا يرد للمكديية): 


تكذيبى كه سر جشمه انواع كناهان و از جمله كم فروشى و ظلم است. 
سورة المطففين(8): آية 1١‏ ..... ص : #0ع 


(آايه )١‏ در آيه قبل اشاره كوتاهى به سرنوشت شوم مكذبان شده بود در اينجا به معرفى آنان يرداخته» مى كويد: «همانها 


سورة المطففين(81): آيةٌ ١١‏ اح 5 51717 


(آيه ؟7١)-‏ و بعد مىافزايد: «تنها كسانى آن را تكذيب مى كنند كه متجاوز و كنهكارند) (و ما يكذب به الا كل معتد اثيم). 
يعنى ريشه انكار قيامت» منطق و استدلال نيستء بلكه افرادى كه مى خواهند يبوسته به تجاوزها ادامه دهند ودر كناه غوطهور 


باشند منكر قيامت مى شوند. 
سورة المطففين (87): آي 18 ..... ص : 1ع 


(آيه 17)- در اين آيه به سومين وصف منكران قيامت اشاره كرده؛ مىافزايد: 

«(همان كس كه) وقتى آيات ما بر او خوانده مىشود مى كويد: اين افسانههاى بيشينيان است» (اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير 
الاولين). 

آنها علاوه بر اين كه تجاوزكر (معتد) و كنهكار (اثيم) هستند آيات الهى را نيز بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 57 

به باد سخريه و استهزا كرفته» آن را مجموعداى از اسطورهدها و افسانههاى موهوم و سخنان بىارزشء نظير آنجه از دورانهاى 
نخستين (دوران نادانى بشر) به يادكار مانده است معرفى مى كنند و به اين بهانه مى خواهند خود را از مسؤوليت در برابر اين 
آيات بركنار دارند. 

فو آيات ذيكرئ ازقرآن مجيد نيز مىخوانيم كه مجرمان جسور براى فرار از اجابت دعوت الهى به همين بهانه متوسل 


من دتك: 


سورة المطففين (817): آية 1 ..... ص : 617:4 


(آيه -)١*‏ كناهان زنككار دلهاست! قرآن دراين آيه بار ديكر به ريشه اصلى طغيان و سركشى آنها اشاره كردهء مىافزايد: 


«جنين نيست كه آنها مى يندارند» بلكه اعمالشان جون زنكارى بر دلهاشان نشسته) و از دركك حقيقت واماندهاند (كلا بل ران 
على قلوبهم ما كانوا يكسبون). جرا كه نور و صفاى نخستين را كه به حكم فطرت خداداد در آن بوده كرفته» به همين دليل 
يرتو انوار وحى در آن منعكس نمى كردد! در حديثى از بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله مىخوانيم: «هنككامى كه بنده كناه 
كند» نكته سياهى در قلب او بيدا مىشود, اكر توبه كند» و از كناه دست بردارد و استغفار نمايد قلب او صيقل مىيابد» و اكر 
بازهم به كناه بركردد سياهى افزون مىشودء تا تمام قلبش را فرا مى كيرد» اين همان زنككارى است كه در آيه «كلا بل ران 
على قلوبهم ما كانوا يكسبون» به آن اشاره شده). 


سورةٌ المطففين(87): آية 18 ..... ص : 5614 


واين دردناكترين مجازات آنهاست,. همان كونه كه لقاى معنوى يرورد كار و حضور در باركاه قرب او براى ابرار و نيكان 


بالاترين موهبت و لذ تبخش ترين نعمت است. 
سورةٌ المطففين(87): آية 12 ..... ص : 519/4 


(آيه -)١8‏ «سيس آنها به يقين وارد دوزخ مىشوند) و ملازم آن هستند (ثم انهم لصالوا الجحيم). 
اين ورود در آتش نتيجه محجوب بودن از يروردكار استء و اثرى است كه از آن جدا نيستء و بطور مسلم آتش محروميت 
از ديدار حق» از تنش دوزخ هم بركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: لاع 


سوزانتر است! 
سورة المطففين(81): آية /! ..... ص : 5994 


(آيه /ا١)-‏ و دراين آيه مىفرمايد: اسن عه آنها كفن من شوقة ايخ همان جيزى است كه آن را تكذيب مى كرديد)! (ثم يقال 
هذا الذى كنتم به تكذبون). 


كروه خيره سر و لجوج. 
سورة المطففين (41): آية 14 ..... ص : #8ع 


يدم ات :هايو ذو النظار ابران امكاااةوتاك ترصبض كددر آبات كذشس در ياه رتضاناى تأنه تالو سرترفقت آنا 
مده در انعا سفن آذ كرو متامل آقافه يعض ابران ينكان افق كد ماحدطه امكاراكيو اصازات قدو ران فاجر انه 
موقعيت هر دو را روشنتر مى سازد. 

اسيك ترمابة: مضا بست كه انين در ره عاد فى كد ارقن نلكه داه اعفا ل ابرانئ كان در على اة» (إكلوذان 


كتاب الآبراز لفى غلييق). 

«ابرار؛ كسانى هستند كه روحى وسيع و همتى بلند و اعتقاد و عملى نيكك دارند. 

شبيه همان دو تفسير كه در آيات سابق در باره «سيجين» داشتيم در باره «عَلَئِين» نيز صادق است. 

نخست اين كه: منظور از «كتاب الا-برار» نامه اعمال نيكان و ياكان و مؤمنان استء, و هدف بيان اين نكته است كه نامه اعمال 
آنها در يكك ديوان كل به نام «علَتِين) كه بيانكر تمام اعمال مؤمنان است قرار دارد» ديوانى كه بسيار بلند مرتبه و والا مقام 


2-0 

يااين كه نامه اعمال آنها بر فراز آنها در شريفترين مكانء يا بر فراز بهشت در بلندترين مقام جاى دارد؛ و همه اينها نشان 
مىدهد كه مقام خود آنها فوق العاده بلند و والاست. 

تفسير ديكر اين كه «كتاب» در اينجا به معنى سرنوشت و حكم قطعى الهى است كه مقرر داشته نيكان در اعلى درجات بهشت 
باشتك. 

و البته جمع ميان اين دو تفسير نيز ممكن است كه هم نامه اعمال آنها در يكك ديوان كل قرار دارد؛ و هم مجموعه آن ديوان بر 
فراز آسمانهاست و هم فرمان الهى بر آن قرار كرفته كه خودشان در بالاترين درجات بهشت باشند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: 58٠‏ 
سورةٌ المطففين(817): آية 14 ..... ص : 6٠‏ 


57ت سس نراق نيان اععتدو عظفت بعليو فى اقزابدة زواع نه فى دان عليه حسة) (وها ادراكك هااخليوق): 
اشاره به اين كه مقام و مكانى است برتر از «خيال و قياس و كمان و وهم» كه هيج كس حتى بيغمبر اكرم صِلَى اللّه عليه و آله 
نيز نمى تواند ابعاد عظمت آن را دريايد. 


سورة المطففين(81): آية 7١‏ ..... ص : 615٠‏ 


(آيه -0٠١‏ سيس خخحود قرآن به توضيح بيشتر يرداخته» مىافزايد: علتيين «نامهاى است رقم خورده و سرنوشتى است قطعى» 
(كتاب مرقوم). 

اين بنابر تفسيرى است كه «عليين» را به معنى ديوان كل نامه اعمال ابرار معرفى مى كندء و اما بنابر تفسير ديكر معنى آيه جنين 
است: «اين سرنوشت حتمى است كه خداوند در باره آنها رقم زده كه جايكاهشان برترين درجات بهشت باشد). 


سورة المطففين(817): آية 7١‏ ..... ص : 6٠‏ 


(آيه ١؟)-‏ سيس مىافزايد: اين كتاب كتابى است كه «مقرّبان شاهد آنند»! يا بر آن كواهى مىدهند (يشهده المقربون). 
«مقربون» كروهى از خاصان و بركزيد كان مؤمنانند كه مقامى بس والا دارند» و شاهد و ناظر نامه اعمال ابرار و نيكان ديكرند. 


البته همه مقربان از ابرارند ولى همه ابرار در سلكك مقربان نيستند. 


سورة المطففين(817): آية 717 ..... ص : 615٠‏ 


(آيه ؟1)- سيس به شرح بخشى از ياداشهاى عظيم ابرار و نيكان يرداخته» مىفرمايد: «مسلما نيكان در انواع نعمتاند» (ان 
الابرار لفى نعيم). 


سورةٌ المطففين(817): آية "71 ..... ص : 615٠‏ 


(آيه *1)- بعد به شرح بعضى از آنها يرداخته» مىفرمايد: «بر تختهاى زيباى بهشتى تكيه كرده و (به زيباييهاى بهشت) 


سورة المطففين(87): آية 7 ..... ص : 65٠‏ 


(آيه 7)- سيس مىافزايد: هر كاه به آنها 50 «(در جهرههايشان طراوت و نشاط نعمت را مى بينى و مى شناسى» (تعرف فى 


وجوههم نضرة النعيم). 
اشاره به اين كه نشاط و سرور و شادى در جهرههايشان موج مى زنك. 


سورة المطففين (87): آيةَ 78 ..... ص : 615٠‏ 


( ايه 18)- بعد از نعمث تخت ونكاه وآرامش و نشاط اشاره به تح ذركر عت شرا بهشتيان كرده» مىافزايد: «آنها از 
شراب (طهور) زلال دست نخورده سر بستهاى سيراب مى شوند)» (يسقون من رحيق مختوم). 
شراب طهورى كه مانند شراب آلوده و شيطانى دنيا معصيتزا و جنون آفرين بركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: ضرف 


سورة المطففين (81): آية 78 ..... ص : 61 


(آيه 8؟7)- سيس مى فرمايد: «مهرى كه بر آن نهاده شده از مشكك است) (ختامه مسكك). 

نه سيكو طرقياق دن سكدننيا كدمير اؤنراناء كم تيده وشكاي كه انا عر كر اعد شيع شير سه رايا كسد 
مهرش باز كند» دستش آلوده مىشود» شراب طهور بهشتى جنين نيست» هنكّامى كه دست بر مهرش مى نهند» بوى عطر مشكك 
در فضا يراكنده مىشود! و در يايان آيه بعد از ذكر اوصاف شراب طهور بهشتىء» مىفرمايد: «و در اين (نعمتهاى بهشتى) 
راغبان بايد بر يكديكر بيشى كيرند» (و فى ذلكك فليتنافس المتنافسون). 

«تنافس» به معنى تمنى و تلاش دو انسان است كه هر كدام مى خواهد شىء نفيسى كه براى ديككرى است در اختيار او نيز باشد. 
در حقيقت مضمون آيه شبيه جيزى است كه در آيه الأسرو سعد يد هده اسع ويقى كرايل ب مكليكدير ا وسيدة نه 


مغفرت يروردكارتان و بهشتى كه يهنه آن مانند يهنه آسمان و زمين است»! 
سورة المطففين(81): آية 17" ..... ص : 551 


( ايه /71)- و بعد به آخرين نعمتى كه در اين سلسله آيات آمده اشاره كرده» مى فرمايد: «اين شراب (طهور) آميخته با تسنيم 


است» (و مزاجه من تسنيم). 
سورةٌ المطففين(81): آية 74 ..... ص : 611 


(آيه 18)- «همان جشمداى كه مقدّبان از آن مى نوشند» (عينا يشرب بها المقربون). 

ازاين آيات استفاده مىشود كه «تسنيم» برترين شراب طهور بهشتى است كه مقربان آن را بطور خالص مى نوشند» واز آسمان 
بهشت يا طبقات بالاى آن فرو مىريزد. ولى براى ابرار مقدارى از آن را با رحيق مختوم كه نوع ديكرى از شراب طهور بهشتى 
است مى آميزند! در روايات متعددى اين شراب بهشتى ياداش كسانى ذكر شده كه از شراب آلوده دنيا جشم بيوشندء و تشنه 
كامان را سيراب كنند» و آتش اندوه را در دل مؤمنان ب ركزيده تفسير نمونه» ج0) ص: اعع 

خاموش سازند. و كسانى كه در روز كرم تابستان روزه بككيرند. 

از جمله ببغمبر اكرم صلى الله عليه و آله به على عليه السّ.لام فرمود: «اى على! كسى كه خمر و شراب را به خاطر خخدا تركك 


كيك كمداوثق اوبوا از شراب" زلآل :دن بسفه مهر ده بيشي شيرات فى كد 
سورةٌ المطففين(81): آية 79 ..... ص : 6519 
اشاره 


)١9 (آيه‎ 


شأن نزول ..... ص : 6519 


مفسران براى اين آيه و هفت آيه بعد از آن دو شأن نزول نقل كردهاند نخست اين كه: روزى على عليه الّ.لام و جمعى از 
مؤمتان اق كنار جم از كقان «مكدا كةشتهده أنها يه على عليه التد لامو مؤمنان تند يدلك و أسكهزا كردتده آآنات مورة يتيك 
نازل شد و سرنوشت اين كروه كافر استهزا كننده را در قيامت روشن ساخت. 

ديكر اين كه آيات مورد ببحث در باره افرادى همجون عمارء صهيب» خباب» بلالء و ساير فقراى مؤمئين كه مورد استهزاى 
مش ركان قريش همجون ابو جهلء و وليد بن مغيره» و عاص بن وائل» واقع مىشدند نازل شده. 

جمع ميان اين دو شأن نزول نيز كاملا ممكن است. 


00 


تفسير: ..... ص: 51817 


آن روز آنها مؤمنان را مسخره مىكردندء اما امروز ...! در تعقيب آيات كذشته كه سخن از نعمتها و ياداشهاى عظيم ابرار و 
نيكان مى كفتء در اينجا به كوشهاى از مصائب و زحمات آنها كه در اين جهان به خاطر ايمان و تقوا با آن رو به رو مىشوند 


قارع ى كنله نا ووشى شود كه آن باواشهاى بررو كه ب حساب نسة: 


نخست مىفرمايد: «بدكاران (در دنيا) بيوسته به مؤمنان مىخنديدند» (ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون). 
خندهاى تمسخر آميز و تحقير كننده» خندهاى كه از روح طغيان و كبر و غرور و غفلت ناشى مىشودء و هميشه افراد سبككسر 


ومغرور در برابر مؤمنان باتقوا جنين خندههاى مستانه داشتهاند. 
سورة المطففين (8): آية "٠‏ ..... ص : 89 


(آيه 0")- دراين آيه دومين برخورد زشت أنها را بيان كرده» مىفرمايد: 

«و هنكامى كه از كنارشان مى كذشتند آنها را با اشاره تمسخر مى كردند» (و اذا مروا بهم يتغامزون) 

.وبا اين علامات و اشارات مى كويند: اين بىسر و ياها را ببينيد كه مقربان در كاه بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: “61 

دا شدواتك. اق سين يازهها و يا بزهتهها وا كناضا كنيد كه مدعى نزول وى الى بر خووشان سعدا و ابن كروه ثاداث وا 
نكري كدهى كرتن اسعكوان بوسيده و ضشاكة جهو يان سكو بلاشيات وازند اك برهن كركذ و اكال ابد سان رشة و 


سورة المطففين (47): آية 1" ..... ص : 8ع 


(آيه 3”)- اينها همه در برخوردشان با مؤمنان بود» در جلسات خصوصى نيز همين برنامه را بازكو كرده. و سخريدها را غيابا 
اذامه مىذادند» همان كونه كه آيه مورد بحث مى كويد: (و هتكامى كه به سوئى خانواده خخود باز مى كشتند مسرور و ختدان 
بودند» واز آنجه انجام داده بودند خوشحالى مىكردند (و اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين). 

كوئى فتح و يبروزى نصيب آنها شده كه به آن مباهات مى كنندء و باز هم در غياب» همان سخريدهاء و همان استهزاءها ادامه 


دارد. 


سورةٌ المطففين (81): آية 19 كن 7117 


(آيه 7)- جهارمين عكس العمل شرارت آميز آنها در برابر مؤمنان اين بود كه: «وقتى آنان را مىديدند مى كفتند: اينها 
كمراهانند» (و اذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون). 

جرا كه راه و رسم بتيرستى و خرافاتى را كه در ميان آنها رائج بود و هدايتش مى ينداشتند رها كرده؛ و به سوى ايمان به خدا 
و توحيد خالص بازكشته و به كمان آنها لذت نقد دنيا را به نعمتهاى نسيه آخرت فروخته بودند. 


سورة المطففين (87): آية 8" ..... ص : “889 


1 “ادو از انحا كه حومات غالبا ال اقرادى ودف كد وفيت الجساعي واثروت قايل ترضيى ندر أخان انداشكتد توه هميخ 
دليل كفار به آنها با جشم حقارت فى لكر يكل و اماتفاة را عازن شمرده. و آئينشان را به باد مسخره مى كرفتند- قرآن 
مى كويد: «در حالى كه هركز مأمور مراقبت و متكفل آنان [- مؤمنان] نبودند» (و ما ارسلوا عليهم حافظين). 


اين در حقيقت جوابى است به اين افراد خود خواه و ير ادعا كه به شما جه مربوط كه مؤمنان از كدام كروهند؟ شما در متن 


سورة المطففين (47): يه 5" ..... ص : “9ع 


(آيه *")- ولى در قيامت مسأله بر عكس مىشود. جنانكه در اين آيه بركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: 668 

مىفرمايد: «ولى امروز مؤمنان به كمّار مى خندند»! (فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون). 

جراكة قبافتة بازكانى انث ان اعمال اسان هن دنا وحذر انجا بابد خندالت الهى اجا شوهة وضدالت ابحاب م كمد كددز 
آنجا مؤمنان ياكدل به كفار لجوج و معاند و استهزاكر بخندند» واين خود نوعى عذاب دردناك براى اين مغروران مستكبر 
اشكه ادن عقي البوواياف الوسر لبعد على الله عله و آله افده امسق كدو دوو فوف ال مين عورف كقار كقود 
مى شود و آنها به كمان اين كه فرمان آزادى از دوزخ و ورود در بهشت داده شده است به سوى آن حركت مى كنند» 
هنككامى كه به آن رسيدند ناكهان در بسته مىشودء واين كار جند بار تكرار مى شود و مؤمنان كه از بهشت نظارهكر آنانند 


مى خندنكل)! 


سورة المطففين(87): آية 4" ..... ص : 616 


الارائكك ينظرون). 
به جه جيز نككاه مى كنند! به آن همه نعمتهاى بىيايان الهى, به آن مواهب عظيم و به آن عذابهاى دردناكى كه كفار مغرور و 


خودخواه در نهايت ذلت و زبونى به آن كرفتارند. 
سورةٌ المطففين(81): آية 2" ..... ص : 58886 


(آيه ©*)- سر انجام در آخرين آيه اين سوره به صورت يكك جمله استفهاميه» مىفرمايد: «آيا (با اين حال) كافران ياداش 
اعمال خود را كرفتند)؟! (هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون). 

اين سخن خواه از ناحيه خداوند باشدء يا فرشتككانء و يا مؤمنان» نوعى طعن و استهزا نسبت به افكار و ادعاهاى اين مغروران 
مستكبر است كه انتظار داشتند در مقابل اعمال زشتشان جايزه و ياداشى هم از خداوند دريافت دارند» در برابر اين يندار غلط و 
خيال خام مىفرمايد: «آيا آنها ياداش اعمالشان را كرفتند»؟ 

ثيانان سوره مطففية) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 8-6 
سوره انشقاق [4] ..... ص : 68 


اشاره 


س 


اين سوره در «مكه) نازل شده و داراى 50 آيه است 


محتواى سوره: ...ص : 558 


اين سوره مانند بسيارى از سورههاى جزء اخير قرآن مجيد از مباحث معاد سخن مى كويدء در آغاز اشاراتى به حوادث 
هولناك و تكان دهنده يايان جهان و شروع قيامت م ىكند, و در مرحله بعد به مسأله رستاخيز و حساب اعمال نيك وكاران و 
بدكاران» و سرنوشت آنهاء ودر مرحله سوم به بخشى از اعمال و اعتقاداتى كه موجب عذاب و كيفر الهى مىشودء و در 
مرحله جهارم بعد از ذكر سوكندهائى به مراحل سير انسان در مسير زندكى دنيا و آخرت اشاره مىكند و سر انجام در مرحله 


ينجم باز سخن از اعمال نيكك و بد و كيفر و ياداش آنهاست. 
در باره فضيلت تلاوت اين سوره 6وووة ص : 6680 


در حديثى از بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله مىخوانيم: 
«كسى كه سوره انشقاق را بخواند خداوند او را از اين كه در قيامت نامه اعمالش به يشت سرش داده شود در امان مىدارد)! 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 
سورة الانشقاق(45): آية ١‏ ..... ص : 688 


(آبه -)١‏ همان كونه كه در شرح محتواى سوره كفتيم در آغاز اين سوره نيز به حوادث عظيم و عجيب يايان جهان اشاره 
شده؛ مىفرمايد: «در آن هنكام كه آسمان [- كرات آسمانى] شكافته شود» (اذا السماء انشقت). بركزيده تفسير نمونه» ج28 
ص: 688 

نظير آنجه در اغاز سوره انفطار آمده كه مىفرمايد: «در آن زمان كه آسمان (و كرات آسمانى) شكافته و ستا ركان يراكنده 
شوند و فرو ريزنك). 

در حديثى از امير مؤمنان على عليه السّ.لام در تفسير آيه آمده كه فرمود: «در آستانه قيامت اين كواكب را كه ما مشاهده 
مىكنيم از كهكشان جدا مىشود, و نظام همكى به هم مىخوردا. 


سورة الانشقاق (816): آية 7 ..... ص : عع 


مبادا تصور شود كه آسمان با آن عظمت كمترين مقاومتى در مقابل اين فرمان الهى مى كند. 
جكونه مى تواند تسليم نباشد در حالى كه فيض وجود لحظه به لحظه از سوى خداوند به آن مىرسدء واكر يكك آن اين رابطه 


قطع كردد متلاشى و نابود خواهد شد. 
سورة الانشقاق(85): آية " ..... ص : 888 


( ابه 7)- ودر مرحله بعد به وضع «زمين» اشاره كرده» مىفرمايد: «و در آن هنكام كه زمين كسترده شود) (و اذا الا رض 


مدت). 
كوهها- به شهادت آيات فراوانى از قرآن- بكلى متلاشى و بر جيده مىشوند و تمام بلنديها و يستيها از ميان مىرود» زمين 


صاف و كسترده و آماده حضور همه بند كان در صحنه مى شود. 
سورة الانشقاق (4): آي © ..... ص : عع 


(آيه *)- و در سومين مرحله. مىافزايد: «و (زمين) آنجه در درون دارد بيرون افكنده و خالى مىشود)؛ (و القت ما فيهاو 
تخلت). 

معروف در ميان مفسران اين است كه مفهوم آيه اين است كه تمام مردكانى كه در درون خاكك و داخل قبرها آرميدهاند 
يكباره همه به بيرون برتاب مىشوند» و لباس حيات و زند كّى بر تن مى كنند. 

بعضى ديكر كفتهاند علاوه بر انسانهاء معادن و كنجهاى نهفته درون زمين نيز همكى بيرون مىريزد. بركزيده تفسير نمونه» 
جف ص: 31017 

اين احتمال نيز وجود دارد كه مواد مذاب درون زمين با زلزلههاى هولناك و وحشتناك بكلى بيرون مىريزد» وهمه يستيها را 


ير مى كند و سيس درون زمين خالى و آرام م كردق 
سورة الانشقاق (86): آي 8ح ..... ص : /61 


(آيه 0)- باز به دنبال اين سخنء مىافزايد: ١و‏ تسليم فرمان وزوود كاوق كردة ىو شاصتتة است» كه تسليم باشد (و اذنت لربها و 
حقت). 

اين حوادث عظيم كه با تسليم كامل همه موجودات توأم استء از يكسو بيانكر فناى اين دنياست» فناى زمين و آسمان و 
انسانها و كنجها و كنجينههاء واز سوى ديككر دليل بر ايجاد نقطه عطفى است در جهان آفرينشء و مرحله نوين و تازه هستى. 
واز سوى سوم نشانه قدرت خداوند بزركك استء بر همه جيز مخصوصا بر مسأله معاد و رستاخيز. 

آرى! هنككامى كه اين حوادث واقع شودء انسانء نتيجه اعمال نيكك و بد خود را مىبيند- واين جملهاى است كه در تقدير 


4. 


است. 
سورة الانشقاق (4): آآية ع ..... ص : /91 


(آيه 8)- تلاشى ير رنج به سوى كمال مطلق! سيس انسانها را مخاطب ساخته و سرنوشت آنها را در مسيرى كه در ييش دارند 
براى آنها روشن كرده؛ مىفرمايد: «اى انسان تو با تلاش و رنج به سوى يروردكارت مىروىء و او را ملاقات خواهى كرد (يا 
ايها الانسان انكك كادح الى ربك كدحا فملاقيه). 

اين آيه اشاره به يكك اصل اساسى در حيات همه انسانهاست» كه همواره زندكىء آميخته با زحمت و رنج و تعب است» حتى 
اكر هدف رسيدن به متاع دنيا باشدء تا جه رسد به اين كه هدف آخرت و سعادت جاويدان و قرب يرورد كار باشدء اين 
طبيعت زندكى دنياست» حتى افرادى كه در نهايت رفاه زند كى مى كنند آنها نيز از رنج و زحمت و درد بركنار نيستند. 

تعبير به «ملاقات يروردكار) در اينجاء خواه اشا...طلبه ملاقات صحنه قيامت كه صحنه حاكميّت مطلقه اوست باشدء يا ملاقات 


جزا و ياداش و كيفر اوء يا ملاقات خود اواز طريق شهود باطن؛ نشان مىدهد كه اين رنج و تعب تا آن روز ادامه خواهد 
بركزيده تفسير نمونه» جه ص: /55 

يافتء و زمانى به يايان مىرسد كه يرونده اين دنيا بسته شود و انسان با عملى ياكك خداى خويش را ملاقات كند. 

آرى! راحتى بىرنج و تعبء تنها در آنجاست. 

تكيه برغنوان ارت (يروود كار) اشاره به اين است كه ايخ سعى و تلش جرثن ان برثامه وبوبيث خداوند و تكامل و تربيت 


انسان است. 
سورة الانشقاق(81): آية /ا ..... ص : /66 


(آيه 7)- ولى در اينجا انسانها به دو كروه تقسيم مىشوند همان كونه كه مىفرمايد: يس كسى كه نامه اعمالش به دست 


واتعش داف شوك (قانا ذم اوت كان سف 

سورة الانشقاق(85): آية 4 ..... ص : 664 

(آيه 8)- «به زودى حساب آسانى براى او مى شود (فسوف يحاسب حسابا يسيرا). 
سورة الانشقاق (15): آية 1 ..... ص : /© 


(آيه )- «و خوشحال به اهل و خانوادهاش باز مى كردد) (و ينقلب الى اهله مسرورا). 

اينها كسانى هستند كه در مدار اصلى آفرينش» در همان مدارى كه خداوند براى اين انسان و سرمايدها و نيروهاى او تعيين 
كرذه خركت فى كتند: و تلاك و كوشكن الها تهسواره براى خداء وسعن و حركتشان بدسوى خداسة» .دن آنجا ثافه اعمالشان 
رابه دست راستشان مىدهند كه اين نشانه ياكى عمل و صححت ايمان و نجات در قيامت استء و مايه سر افرازى و سر بلندى 
در برابر اهل محشر. 

ملظوو از وحساب سين حماب شهل :و اسان الست كه«بهدت كبرق ودقت در 1 الباشلدء ال سيثات يكدرد و يتات را باذان 


دهد و حتى سيئثات آنها را به حسنات تبديل كند. 
سورةٌ الانشقاق(81): آية ٠١‏ ..... ص : 664 


(آيه -0٠١‏ آنها كه از شرم نامه اعمال را يشت سر مى كيرند! به دنبال بحثى كه در آيات قبل ييرامون اصحاب اليمين (مؤمنانى 
كنتكافة اطبا لتاة سك واسعفاة دادم شر كدهيقة دن اوها اذ كسان و اسدعرماة وحكرتك نامة اعمال انها مدو 
مى كويد 

نخست مىفرمايد: «و اما كسى كه نامه اعمالش به يشت سرش داده شود) بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 659 

(و اما من اوتى كتابه وراء ظهره). 


سورة الانشقاق (41): آية 1١‏ ..... ص : 69 


(آيه ١١)-«به‏ زودى فرياد مىزند: اى واى بر من كه هلاكك شدم)! (فسوف يدعوا ثبورا). 
سورة الانشقاق(815): آية ١١‏ ...ص : 584 


(آيه -)١١7‏ «و در شعلههاى سوزان اتش مىسوزد) (و يصلى سعيرا). 

«اصحاب اليمين» با سر افرازى و افتخار و مباهات نامه اعمالشان را به دست راست كرفته و صدا مىزنند: هاؤم اقرؤا كتابيه اى 
اهل محشر! بياييد و نامه اعمال مرا بككيريد و بخوانيد» (حاقه/ 19). 

اها وق متجرمان تتهكان نأمهافبالفان رايدونت حيشان م ذهدد انها از شرسارى وذلت دست رارشت سره كيرنكء نا 


اين سند جرم و فضاحت كمتر ديده شود» ولى جه فايده كه در آنجا جيزى ينهان شدنى نيست. 
سورة الانشقاق (8): آية "17 ..... ص : 89 


(آيه -)١*‏ سيس به بيان علت اين سرنوشت شوم يرداخته» مىفرمايد: «جرا كه او در ميان خانوادهاش بيبوسته (از كفر و كناه 
خود) مسرور بود) (انه كان فى اهله مسرورا). 
سرورى آميخته با غرور» و غرورى آميخته با غفلت و بىخبرى از خداء سرورى كه نشانه دلبستكّى سخت به دنيا و بىاعتنايى به 


جهان يس از مركك بود. 
سورةٌ الانشقاق(45): آي 18 ..... ص : 69 


(آيه -)١‏ و لذا دراين آيه» مىافزايد: اين به خاطر آن است كه «او كمان مى كرد ه ركز با كشت نمى كند» و معادى در كار 
نيست! (انه ظن ان لن يحور). 

دن حقيقت ميهأ الى بدكى او اعتقاد فاسد و كمان باطلقن داثر برتقن شعاد بوهة و عشيق اعتقاد باعث غرو نو سرو واو شد 
او رااز خدا دور ساخت ودر شهوات وانواع كناهان غوطهور نمود, تا آنجا كه دعوت انبيا را به باد استهزا كرفت»ء و وقتى به 


سراغ خانواده خود مى آمد از اين استهزا و سخريه شاد و خوشحال بود» همين معنى در آيه ”١‏ سوره مطففين نيز آمده است. 
سورة الانشقاق(8): آية 18 ..... ص : 69 


(آيه -)١8‏ دراين آيه براى نفى عقائد باطل آنها مىفرمايد: «آرى يرورد كارش نسبت به او بينا بود) و اعمالش را براى حساب 
ثبت كرد! (بلى ان ربه كان به بصيرا). بر كزيده تفسير نمونه جه ص: 50٠‏ 

تعبير اين آيه همانند آيه يا ايها الانسان انكك كادح الى ربكك كدحا فملاقيه). 

مى تواند به منزله دليلى بر مسأله معاد محسوب شود بخصوص اين كه در هر دو آيه روى عنوان «رب» تكيه شده استء جرا كه 
سير تكاملى اسان به سوى يرورد كار هر كز نمى تواند با هر كك متوقف كردد: وزند كى ذنيا كمثر از آن است كه حدق حنين 
سيرى باشد. 


ونيز بصير بودن خداوند نسبت به اعمال آدمى» و ثبت و ضبط آنها حتما بايد مقدمهداى براى حساب و جزا باشد و كر نه 


بيهوده أشي 
سورة الانشقاق(85): آية 12 ..... ص : 68٠‏ 


(آيه -)١89‏ به دنبال بحثى كه در آيات كذشته بيرامون سير تكاملى انسان به سوى خداوند آمدء در اينجا براى تأكيد اين مطلب 


و توضيح بيشتر» مىفرمايد: 
«سوكند به شفق» (فلا اقسم بالشفق). 


سورة الانشقاق(81): آيةَ ١!/‏ ..... ص : 68٠‏ 

اله /10ك وسو كد به شب و آنجه را (از امور يراكنده) جمع آورى مى كند' (و الليل و ما وسق). 
سورة الانشقاق(81): آيه 14 ..... ص : 68٠‏ 

(آيه 14)- ١و‏ سوكند به ماه آنكاه كه بدر كامل مىشود) (و القمر اذا اتسق). 

سورة الانشقاق(85): آية 18 ..... ص : +68 


(آيه 18)- «كه همه شما يبوسته از حالى به حال ديكر منتقل مىشويد» تا به كمال برسيد (لتركبن طبقا عن طبق). 

منظور از «شفق» در اينجا همان روشنى آميخته با تاريكى در آغاز شب است. 

واز آنجا كه ظهور «شفق» خبر از يكك حالت تحول و دكركونى عميق در جهان مىدهدء و اعلام يايان روز و آغاز شب استء 
به علاوه جلوه و زيبائى خاصى داردء واز همه كذشته وقت نماز مغرب استء خداوند به آن سوكند ياد فرموده نا همكان را 
وادار به انديشه در اين يديده زيباى آسمانى كند. 

واما سوكند به شب به خاطر آثار و اسرار زيادى است كه در آن نهفته شده و در كذشته مشروحا از آن سخن كفتهايم. 

تعبير به «ما وسق» با توجه به اين كه «وسق» به معنى جمع كردن يراكندههاست اشاره به بازكشت انواع حيوانات و يرند كان و 
حتى انسانها به خانهها و لاندهاى خود به هنكام شب استء كه نتيجه آن آرامش و آسايش عمومى بركزيده تفسير نمونه» جه 
ص: ١0؟‏ 

جانداران مىباشد» و يكى از اسرار و آثار ير اهميت شب محسوب مى شود. 

قابل توجه اين كه هر جهار موضوعى كه در آيات فوق به آن سوكند ياد شده است (شفق» شبء موجوداتى كه شب آنها را 
كرد آورى م ىكندء ماه در حالت بدر كامل) همه موضوعاتى است مربوط به هم و مكمل يكديكر, و مجموعداى زيبا و 
منسجم را تشكيل مىدهد كه انديشه انسان را تحريكك مى كندء تا در قدرت عظيم آفرينش بينديشدء و از اين دك ركونيهاى 
سريع به مسأله معاد و قدرت خداوند بر آن آشناتر شود. 

جمله «لتركبنٌ طبقا عن طبق» بيانكر حالات مختلفى است كه انسان در مسير زند كى خود يكى يس از ديكرى بيدا مى كند. 

از جمله حالات كوناكونى كه انسان در طريق بر رنج و مشقت خود به سوى خداوند و كمال مطلق بيدا م ىكند» نخست عالم 


دنياء بعد جهان برزخ و سيس رستاخيز و حالات مختلف آن. 
سورة الانشقاق (48): آي "٠‏ ..... ص : 81 


(آيه. )د فين به غتوان يكك سيج كرق كلى أل عياف كدشنه من قرمايدة إن هرا مكافى كه انها ابعاة نس ا وزتدك؟! 
(فما لهم لا يؤمنون). 
بااين كه دلائل حق روشن و آشكار است هم دلائل توحيد و خداشناسى و هم دلائل معاد هم آيات آفاقى و هم آيات انفسى. 


سورةٌ الانشقاق(45): آيةُ 71 ..... ص : 81 


(آيه ١؟)-‏ سيس از كتاب ١تكوين)‏ به سراغ كتاب «تدوين» مىرودء مىافزايد: «و (جرا) هنكامى كه قرآن بر آنها خوانده 
مى شود سجده نمى كنند)؟ 
(و اذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون). 


قرآنى كه نور اعجاز از جوانب مختلف آن مىدرخشدء وهر ناظر بىطرف مىداند ممكن نيست زائيده مغز بشرى باشد. 
سورة الانشقاق(85): آية 31" ..... ص : 681 


(آيه 77)- دراين آيهء مىافزايد: «بلكه كافران ييوسته آيات الهى را تكذيب مى كنند» (بل الذين كفروا يكذبون). 

به كار بردن «فعل مضارع» (يكدّبون) در اينجا كه معمولا براى استمرار مىآيد كواه بر اين معنى است كه آنها در تكذيبهاى 
خود اصرار داشتند» اصرارى كه از روح بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 507 

لجاج و عناد سر جشمه مى كرفت. 


سورة الانشقاق(45): آي 77 ..... ص : 681 


(آيه 77)- سيس با لحنى تهديدآميز مىفرمايد: «و خداوند آنجه را در دل ينهان مىدارند به خوبى مىداند» (و الله اعلم بما 
يوعون). 
سواركن| 1ن ماسب اعاداف نياو العاف كدحيب اليه كلد ياف سهير فى كردد نا كور إن هر فين نباي لوده 


سورة الانشقاق (45): آي 76 ..... ص : 687 


(آيه 756)- و دراين آيه» مىفرمايد: «يس آنها را به عذابى دردناك بشارت ده) (فبشرهم بعذاب اليم). 
تعبير به (بشارت) كه معمولا در خبرهاى خوش به كار مىرود در اينجا نوعى طعن و سرزنش استء اين در حالى است كه 


مؤمتان را حقيقنا بشارث به تعمتهاى كسترده بهش د دهده نا تكذيب كتند كان دوزعى دن حشرت و ائدوه فرو وولدك: 


سورة الانشقاق (8): آية 74 ..... ص : 687 


(آيه 10)- در آخرين آيه اين سوره به صورت يكك استثناء بار ديكر به سرنوشت مؤمنان صالح العمل اشاره كرده؛ مىفرمايد: 
«مكر كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام دادهاند كه براى آنها ياداشى است قطع نشدنى» (الا الذين آمنوا و عملوا 
الصالحات لهم اجر غير ممنون). 

اين آيه راه بازكشت را به روى كفار مى كشايدء و مىفرمايد: اين عذاب اليم از كسانى كه توبه كنند و ايمان آورند و اعمال 
صالح انجام دهند قطعا برداشته شده و ياداش دائم و نقصان نايذير به آنها داده مى شود. 

«يايان سوره انشقاق» 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: ؟ن 
سوره بروج [88] ..... ص : 7851© 


اشاره 


5 


اين سوره در (مكه) نازل شده و داراى "3 ابه اسيثت 


محتواى سوره: ..... ص : 581 


با توجه به اين كه اين سوره از سورهدهاى «مكى) است جنين به نظر مىرسد كه هدف اصلى تقويت روحيه مؤمنان در برابر 
دشمنان و تشويق آنان به يايمردى و استقامت اس 

ودر همين رابطه در اين سوره داستان «اصحاب اخدود) را نقل م ىكندء همانها كه خندقها كندند و اتشهاى عظيمى در آن 
افروخسده و معؤمفان راتهديه به شكجديا اش كردندة كروهى را زقده زتدد دو امن سوزائد ند اما انها ]از ابمانشان 
بازنكشتند. 

دو سيك ديكرى از ان سوره كافرزاتى را كة ميان راحمة فقا رار محمد كك موه ححمله قران :دادمو آنينا وا نه 
عذاب سوزان جهنم تهديد مى كند» در حالى كه مؤمنان را بشارت به باغهاى ير نعمت بهشتى مى دهد. 

در مقطع بعد آنها را به كذشته تاريخ باز مى كرداند» و داستان فرعون و ثمود و اقوام زورمند را در برابر ديد كانشان مجسم 
ع ساؤف ذا كذا نومك كد سيك يه ]فيا دوت لعزي « لاجد سحنات خوه را كته وهو يناه على عاط ببامتر صلى الله 
عليه و آله و مؤمنان بوده باشد. 

ودر آخرين مقطع سوره اشاره به عظمت قرآن مجيد و اهميت فوق العاده اين وحى الهى مى كندء و سوره را با آن يايان 
مىدهد. بر كزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 501 


نامكذارى اين سوره به «بروج) به تناسب س وكندى است كه در آيه نخستين آن آمده است. 


فضيلت تلاوت سورهة: ...6٠6‏ صن 5 مع 


در حديثى از بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله مىخوانيم: «هر كس اين سوره را بخواند خداوند به تعداد تمام كسانى كه در 
نماز جمعه اجتماع مى كنندء و تمام كسانى كه روز عرفه (در عرفات) جمع مىشوندء» ده حسنه به او مىدهدء و تلاوت آن 
انناف و الكرهها وكتذانة روعاف ست 

باتوجه بهاين كه يكى از تفسيرهاى آيه «و شاهد و مشهود) روز جمعه و روز عرفه استء و نيز با توجه به اين كه سوره 
حكايت از مقاومت شديد مؤمنان ييشين در برابر شدائد و فشارها مى كند» تناسب اين ياداشها با محتواى سوره روشن مى شود. 
ودر ضمن نشان مىدهد كه اين همه اجر و ياداش از آن كسانى است كه آن را بخوانند و در آن بينديشند و سيس عمل كنند. 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 
سورة البروج(88): آية ١‏ ..... ص : 5815 


(آيه -)١‏ در آغاز سوره» مىفرمايد: «س و كند به آسمان كه داراى برجهاى بسيار است» (و السماء ذات البروج). 

برجهاى آسمانى يا به معنى ستاركان درخشان و روشن آسمان است يا به معنى «صورتهاى فلكى» يعنى مجموعداى از 
ستا ركان كه در نظر ما شباهت به يكى از موجودات زمينى دارد»ء و برجهاى دوازده كانه دوازده صورت فلكى است كه 
خورشيد در مسير سالانه خود در هر ماه محاذى يكى از آنها قرار مى كيرد- البته خورشيد حركت نمى كند بلكه زمين به دور 


آن مى كردد ولى به نظر مىرسد كه خورشيد جا به جا مىشود و محاذى يكى ازاين صورتهاى فلكى مى كردد. 
سورة البروج (88): آية 7 ..... ص : 8ع 


(آيه 7)- سيس مىافزايد: «و سوكند به آن روز موعود) روز رستاخيز (و اليوم الموعود). بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 500 
همان روزى كه تمام انبيا و ييامبران الهى آن را وعده دادهائكد وصدها ايه قرآن مجيد از آن خبر مىدهك. 


سورة البروج(88): آية '" ..... ص : 508 


(آيه “)دو وز سومينق و جهارهين سوكدلء مى فرمايد: «و قسم به شاهد و مشهودا (و شاهد و مشهود). 

دراين كه منظور از «شاهد) و «مشهود) جيست؟ مفسران حدود سى تفسير ذكر كردهاند كه مهمترين آنها تفسيرهاى زير است: 
-١‏ «شاهد» شخص بيغمبر اكرم صلَى اللّه عليه و آله و «مشهود) روز قيامت است. 

ا إشاعنة كزاعانة عمل الساسد مال اعضاى يكر او و«يشتيوه السانيا و اعبال انها تعد 

- «شاهد» به معنى روز جمعه است كه شاهد اجتماع مسلمين در مراسم بسيار مهم نماز آن روز است. و «مشهود) روز عرفه 
است كه زائران بيت الله الحرام شاهد و ناظر آن روزند. 

5- «شاهد)» روز عيد قربان و «مشهودا روز عرفه مى باشد. 

ه- منظور از «شاهد» شبها و روزهاء و «مشهودا بنى آدم است كه به اعمال او كواهى مى دهد. 

ع- منظور از «شاهد)» ملائكه و «مشهود) قرآن است. 

/ا- منظور از «شاهد) حجر الاسود و «مشهود)» حاجيانند كه در كنار آن مىآيند و دست بر آن مى نهند. 


/- «شاهد) خلق است,ء و «مشهود) حق است. 


9- منظور از «شاهد) امت اسلامى است و «مشهود) امتهاى ديكر. 

-٠‏ «شاهد» ييامبر اسلام صلّى الله عليه و آله و «مشهود» ساير انبياء هستند. 

١‏ «شاهد» بيامبر صلّى الله عليه و آله و «مشهود» امير مؤمنان على عليه السشلام است. 

البته تناسب اين آيه با آيات قبل ايجاب مى كند كه «شاهد» اشاره به شهود روز قيامت باشدء اعم از ييامبر اسلام صلى الله عليه 
و آله يا ساير ييامبران نسبت به امتهاى خودء و ملائكه و فرشتكان و اعضاى بيكر آدمى و شب و روزء و مانند آنهاء و «مشهودا 
بر كزيده تفسير نمونه» ج له ص: 508 

انسانها يا اعمال آنهاست. 

و به اين ترتيب بسيارى از تفاسير فوق درهم ادغام مىشود و در يكك مجموعه با يك مفهوم وسيع خلاصه مى كردد و تضادى 
ميان آنها وجود ندارد. 

جرا كه «شاهد» هر كونه كواه را شامل مىشود. و «مشهود) هر جيزى را كه بر آن كواهى مى دهند. 

آرقف] اسان وسقاركان درعشان و برجياف موزونش همككى نشانه نظم و حساب است و«يوم موعودا صحنه روشنى از 
سات و كتاب: و شاهد و مشهوةه نيز وسيلداف اسث براى وسيد كى دقيق ية ابن حساب» وانكوي همه انق سوكندها براق آن 
است كه به شكنجه كران ظالم هشدار دهد اعمال آنها در مورد مؤمنان راستين همككى ثبت و ضبطء و براى روز موعود 


ككهدارى مى شود. 
سورة البروج(88): آية ؟ ..... ص : 588 


(آيه *)- مؤمنان در برابر كورههاى آدم سوزى! قرآن بعد ازاين سوكندها مىفرمايد: «مركك بر شكنجه كران صاحب كودال) 
تفن (قتل اصحاب الاخدود). 


سورة البروج(88): آية 0 ..... ص : ع6 

(آيه 0)- 1١‏ تشى عظيم و شعلهور» (النار ذات الوقود). 

سورة البروج(88): آيةُ * ..... ص : ع6 

(آيه ©)- «هنكامى كه در كنار آن نشسته بودند» (اذ هم عليها قعود). 
سورة البروج(80): آية /ا ..... ص : 688 


(آيه /9)- «و آنجه را با مؤمنان انجام مىدادند (با خونسردى و قساوت) تماشا مى كردند)! (و هم على ما يفعلون بالمؤمنين 
شهود). 
اين كروه شكنجهكر خندقهاى بز ركَى از آتش فراهم ساخته بودند» و مؤمنان را وادار مى كردند كه دست از ايمان خود 


بردارند» هنكامى كه با مقاومت آنان رو به رو مىشدند آنها را در اين كورههاى آدم سوزى انداخته؛ به آتش مى كشيدند! 


سورة البروج(88): آية 4 ..... ص : مع 


(آيه 8)- سيس مىافزايد: «آنها (شكنجه كران) هيج ايرادى بر مؤمنان نداشتند جز اين كه به خداوند عزيز و حميد ايمان آورده 
بودند)/؟! (و ما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد). 

تعين يه اضر يق) (لدوكهيك شكبيث تابلير) و اميد (شا يمك نهر كوله يشايكن ونداراع شر كوه كمال) دو شتات باسكى ات 
به جنايتهاى آنهاء بركزيده تفسير نمونه» ج2» ص: 501 

و دليلى است بر ضد آنانء يعنى مككر ايمان به جنين خدائى جرم و كناه است؟! در ضمن تهديد و هشدارى نيز به اين 
شكنجه كران در طول تاريخ محسوب مى شود كه خداوند عزيز و حميد در كمين آنهاست. 


سورة البروج(80): آيةَ 9 ..... ص : /81؟ 
اشاره 


(آيه 9)- سيس به بيان دو وصف ديكر از اوصاف اين معبود بزركك يرداخته. مىافزايد: «همان كسى كه حكومت آسمانها و 
زمين از آن اوست و خداوند بر همه جيز ككواه است» (الذى له ملكك السماوات و الارض و الله على كل شىء شهيد). 

در حقلت ارو عدياز رضت از اوضاق انيت 5ك حدق براى عبوديت را مسلّم مىكند. قدرت و توانائى؛ واجد هركونه 
كمال بودنء مالكيت آسمانها و زمين» و آكاهى از همه جيز. 

در ضمن بشارتى است به مؤمنان كه خدا حاضر و ناظر است و صبر و شكيبايى و استقامتشان را در راه حفظ ايمان مى بيند. 

و البته توجه به اين حقيقت به آنها نيرو و نشاط مىدهد. 

از سوى ديككر تهديدى است براى دشمنان آنها و هشدارى است كه اكر خدا مانع كار آنها نمىشود نه به خاطر ناتوانى استء 
بلكه به خاطر آزمون و امتحان استء و سر انجام طعم تلخ عذاب دردناكك خدا را خواهند جشيد. 


اصحاب اخدود جه كسانى بودند؟ ..... ص : /1م؟ 


«اخدود» به معنى كودال بزركك يا خندق است. منظور در اينجا خندقهاى عظيمى است كه مملوٌ از آتش بود تا شكنجه كران» 
مؤمنان را در آنها بيفكنند و بسوزانند. 

معروف و مشهور آن است كه اين ماجرا مربوط به «ذو نواس» آخرين يادشاه «حمير) )١١‏ در سرزمين «يمن)» است. 

توضيح اين كه: «ذو نواس» كه آخرين نفر از سلسله كروه «حمير) بود به آيين يهود درآ مدء و كروه «حمير» نيز از او بيروى 


كردند» او نام خود را «يوسف» نهاد. 


)١(‏ «حمير» قبيلهاى بود از قبايل معروف «يمن). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: ل(خكرا 


و مدتى براين منوال كذشتء سيس به او خبر دادند كه در سرزمين «نجران» (در شمال يمن) هنوز كروهى بر آيين نصرانيتند» 
هم مسلكان «ذو نواس» او را وادار كردند كه اهل «نجران» را مجبور به يذيرش آيين يهود كندء او به سوى نجران حركت كردء 
و ساكنان آنجا را جمع نمودء و آيين يهود را بر آنها عرضه داشت و اصرار كرد آن را يذيرا شوند» ولى آنها ابا كردند حاضر 
به قبول شهادت شدند. اما حاضر به صرف نظر كردن از آيين خود نبودند. 

«ذو نواس» دستور داد خندق عظيمى كندند و هيزم ذو آذ زحتشد و اتش زذننه كروهى وا زئده زتدويه اتن سوزائكو 
كروهى را با شمشير كشت و قطعه قطعه كرد» بطورى كه عدد مقتولين و سوختكان به آتش به بيست هزار نفر رسيد! )١١‏ 
بعضى افزودهاند كه در اين كير و دار يكك تن از نصاراى نجران فرار كرد و به سوى روم و دربار قيصر شتافت»ء و از ذو نواس 
شكايت كرد و يارى طلبيد. 

قيصر كفت: سرزمين شما از من دور استء اما نامهاى به يادشاه حبشه مى نويسم كه او مسيحى است و همسايه شماستء از او 
مىخواهم شما را يارى دهدء مرد نجرانى نزد سلطان حبشه «نجاشى» آمدء و نجاشى از شنيدن اين داستان سخت متأثر كشتء و 
از خاموشى شعله آيين مسيح (ع) در سرزمين نجران افسوس خورهد؛ و تصميم بر انتقام شهيدان را از او كرفت. 

لشكريان حيشه به جاتب يمن تاغسد و .درريكك يكار سخت سياه ذو نواس را شكسث دادند» و كروه زيادى از آثان كشيه شدة 


و طولى نكشيد كه مملكت يمن به دست نجاشى افتاد و به صورت ايالتى از ايالات حبشه در آمد. 
سورة البروج(80): آية ٠١‏ ..... ص : /68 


(آبه -)٠‏ شكنجه كران در برابر مجازات الهى! بعد از بيان جنايت عظيم 


)١(‏ اين كورههاى آدم سوزى كه به دست يهود به وجود آمد احتمالا نخستين كورههاى آدم سوزى در طول تاريخ بود» ولى 
عجب اين كه اين بدعت قساوت بار ضد انسانى سر انجام دامان خود يهود را كرفت» و جنانكه مىدانيم كروه زيادى از آنها 
در ماجراى آلمان هيتلرى در كورههاى آدمسوزى به آتش كشيده شدند» و مصداق «عذاب الحريق» اين جهان نيز در باره آنها 
بر كزيده تفسير نمونه» ج له ص: 509 

شكنجه كران اقوام ببشين در اينجا به كيفر سخت الهى نسبت به آنان» و ياداشهاى عظيم مؤمنان اشاره كرده؛ مى فرمايد: «كسانى 
كه مردان و زنان با ايمان را شكنجه دادند» سيس توبه نكردند» براى آنها عذاب دوزخ و عذاب آتش سوزان است» (ان الذين 
فتنوا المؤمنين و المؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم و لهم عذاب الحريق). 

جمله «ثْم لم يتوبوا» نشان مىدهد كه راه توبه حتى براى جنين شكنجه كران ستمكرى باز استء و اين نهايت لطف يروردكار 
رانسبت به كنهكاران نشان مىدهدء و ضمنا هشدارى است به مردم مكه كه تا دير نشده دست از آزار و شكنجه مؤمنان 
بردارند» و به سوى خدا بازكردند. 

قابل توجه اين كه در اين آيه دو كونه عذاب براى آنها ذكر كرده: يكى عذاب جهنم و ديكرى «عذاب حريق» (عذاب آتش 
سوزان) ذكر اين دو ممكن است به خاطر اين باشد كه در جهنم انواعى از مجازاتها وجود دارد كه يكى از آنها آتش سوزان 
استء و ذكر آن بالخصوص به خاطر اين است كه شكنجه كران مزبور مؤمنان را با آتش مىسوزاندند و بايد در آنجا با تش 


مجازات شوند اما اين آتش كجا و آن اتش كجا. 
سورة البروج(880): آية ١١‏ عددةء :58915 


(آيه -)١١‏ سيس به ياداش مؤمنان يرداخته» مىفرمايد: «و براى كسانى كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند باغهايى از 
بهشت است كه نهرها زير درختانش جارى است. و اين نجات و ييروزى بزركك است» (ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات لهم 
جنات تجرى من تحتها الانهار ذلكك الفوز الكبير). 

جه فوز و بيروزى ازاين برتر كه در جوار قرب يرورد كار ودر ميان انواع نعمتهاى يايداره با سر بلندى و افتخار جاى كير ند» 
ولى نبايد فراموش كرد كه كليد اصلى اين ييروزى و فوز كبير ايمان و عمل صالح است. 


سورة البروج(88): آي 17 ..... ص : 689 


(آيه -)١7‏ سيس بار ديكر به تهديد كفار و شكنجه كران يرداخته. مىافزايد: 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: لكا 
سورة البروج(880): آية ١1‏ معدءء أ 4 +722 


نه عد ع لزماندة كمان لكين نانش عر كان تسق وها باز كفت نيا مششكل انمق «اوسشتك كه آفروتن را اغاز 


مىكند, و باز مى كرداند» (انه هو يبدى و يعيد). 
سورة البروج(48): آية 1 ..... ص : ٠ع‏ 


(آيه ع١)-‏ سيس به بيان يلج وصف از اوصاف خداوند بز ركك يرداخته. ع كويك: (و او آمرزنده و دوستدار (مؤمنان) است» (و 


هو الغفور الودود). 

سورة البروج(88): آية 10 ..... ص : 62٠‏ 

(يه -)١‏ «صاحب عرش و داراى مجد و عظمت است» (ذو العرش المجيد). 
سورة البروج(88): آية 18 ..... ص : ٠ع6‏ 


(آيه -)١8‏ «و آنجه را مى خواهد انجام مى دهد) (فعال لما يريد). 
در حقيقت ذكر اين اوصاف در برابر تهديدى كه در آيات قبل آمده براى بيان اين حقيقت است كه راه با كشت به روى 


كتهكاران باز استء و خداوند در عين شديد العقاب بودن غفور و ودود و رحيم و مهربان است. 


سورة البروج(88): آية /17 ..... ص : 68٠‏ 


(آيه /ا١)-‏ ديدى خدا با لشكر فرعون و ثمود جه كرد؟ 

آيات قبل بيان قدرت مطلقه خداوند و حاكميت بلا منازع او» و تهديد كفار و شكنجه كران بود. براى اين كه معلوم شود اين 
تهديدها عملى است در اينجا روى سخن را به بيامبر صلَى الله عليه و آله كرده؛ مىفرمايد: «آيا داستان لشكرها به تو رسيده 
ابيكة زفل انكف جابيع الجود): 

لشكريان عظيمى كه در برابر ييامبران الهى صف آرائى كردند و به مبارزه برخاستند به كمان اين كه مى توانند در مقابل قدرت 


سورة البروج(88): آيةَ 1/4 ..... ص : 628٠‏ 


(آيه و بعد به دو نمونه آشكار از آنها كه يكى در قديم الايام» و ديكرى در عصر نزديكتر واقع شد اشاره كرده 
مىافزايد: «لشكريان فرعون و ثمود) (فرعون و ثمود). 

همانها كه بعضى شرق و غرب جهان را زير سلطه خود قرار دادند» و بعضى دل كوهها را شكافتند و ستككهاى عظيم آن را 
بركندند» و از آن خانهها و قصرهاى عظيم ساختند» و كسى را ياراى مقابله با آنها نبود. 

اما خداوند كروه اول را با «آب» و كروه دوم را با «بادا كه هر دو وسيلههاى بر كزيده تفسير نمونه ج82 ص: 62١‏ 

حيات آدمى هستند» در هم كوبيد! 


سورة البروج(80): آية 19 ...ص : مع 


(آيه -)١9‏ در اين آيه مىافزايد: «ولى كافران بيوسته در تكذيب حقند» (بل الذين كفروا فى تكذيب). 

جنان نيست كه نشانههاى حق بر كسى مخفى و ينهان باشد. لجاجت و عناد اجازه نمىدهد كه بعضى راه را بيدا كنند» ودر 
طريق حق كام بكذارند. 

تعبير به «بل» كه به اصطلاح براى اضراب (عدول از جيزى به جيز ديكر) است كوئى اشاره به اين است كه اين كروه مشركك از 


قوم فرعون و ثمود هم بدتر و لجوج ترند» دائما مشغول تكذيب و انكار قرآنند. 
سورةٌ البروج(80): آية "١‏ ..... ص : 62٠‏ 


(آيه 38)- ولى آنها بايد بدانند كه «و خداوند به همه آنها احاطه دارد» و همه در جنكال قدرت او هستند (و الله من ورائهم 
متحيظ )1 
اكر خدا به آنها مهلت مىدهد نه به خاطر عجز و ناتوانى استء. و اكر آنها را سريعا مجازات نمى كند نه به خاطر اين است كه 


از قلمرو قدرتشس بيرونلك. 


سورة البروج(880): آيةَ "١‏ ..... ص : ٠ع‏ 


( ايه -)١‏ دراين ايه مىافزايد: اصرار آنها در تكذيب قرآن و نسبت آن به سحر و كهانت و شعر بيهوده اشيت اين آيات» 
سحر و دروغ نيست «بلكه قرآن با عظمت است .. (بل هو قرآن مجيد). 
محتوايش عظيم و كسترده؛ و معانيش بلند و يرمايه است» هم در زمينه معارف و اعتقادات» و هم اخلاق و مواعظ و هم احكام 


و سكن. 
سورة البروج(88): آية 71 ..... ص : 68٠‏ 


(آيه 77)- ١كه‏ در لوح محفوظ جاى دارد) (فى لوح محفوظ). و دست نااهلان و شياطين و كاهنان هركز به آن نمىرسدء واز 
هر كونه تغيبر و تبديل و زياده و نقصان بر كنار مى باشد. 

بنابر اين اككر نسبتهاى ناروا به تو مىدهندء و شاعر و ساحر و كاهن و مجنونت مىخوانند» هركز غمكين مباشء» تكيه كاه تو 
محكمء راهت روشنء و يشتيبانت قدرتمند و تواناست. 

منظور از «لوح)» در اينجا صفحداى است كه قرآن مجيد بر آن ثبت و ضبط شده است ولى نه صفحداى همجون الواح متداول 
در ميان ماء بلكه در تفسيرى از بر كزيده تفسير نمونه جل ص: 5817 

ابن عباس آمده است «لوح محفوظ» طولش به اندازه فاصله زمين و آسمان! و عرضش به اندازه فاصله مغرب و مشرق است! و 
اينجاست كه به نظر مىرسد كه لوح محفوظ همان صفحه علم خداوند است كه شرق و غرب عالم را فرا كرفته» و از هر كونه 
دك ركونى و تحريف مصون و محفوظ است. 

«يايان سوره بروج) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: انوع 
سوره طارق [87] ..... ص : 9م52 


اشاره 
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اين سوره در «مكه) نازل شده و داراى ١7‏ آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : 1م28 


مطالب اين سوره عمدتا بر دو محور دور مىزند. 

١‏ - معاد و رستاخيز. 

؟- قرآن مجيد و ارزش و اهميت آن. 

ولى در آغاز بعد از سوكندهايى انديشه آفرين اشاره به وجود مراقبين الهى بر انسان مى كند. 

بعد براى اثبات امكان معادء به زندكى نخستين و بدو يبدايش انسان از آب نطفه؛ اشاره فرموده» نتيجه كيرى مى كند: خداوندى 
كه قادر است او را از جنين آب بىارزش و ناجيزى بيافريند توانائى بر با كشت مجدد او دارد. 


در مرحله بعد به بعضى از ويد كيهاى روز رستاخيز اشاره كرده.» سيس با ذكر سو كندهاى متعدد و ير معنائى اهميت قرآن را 


كوشزد مى نمايد» و سر انجام سوره را با تهديد كفار به مجازات الهى يايان مى دهد. 
در باره فضيلت تلاوت اين سوره 000 ص : رع 


در حديثى از بيامبر اكرم صلَى الله عليه و آله مىخوانيم: 

«هر كس آن را تلاوت كند خداوند به تعداد هر ستارهاى كه در آسمان وجود دارد ده حسنه به او مى بخشد»)! بديهى است 
محتواى سوره و عمل به آن است كه اين همه ياداش عظيم را به بار مىآورد نه تلاوت خالى از عمل. 

بر كزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 68 

بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة الطارق(87): آية ١‏ ..... ص : ظرع 


(آيه -)١‏ اين سوره نيز همجون بسيارى ديكر از سورههاى جزء آخر قرآن. با سوكندهاى زيبا و انديشه برانكيزى آغاز مى شود 
مى فرمايدك: «س وكند به ا سماث و كوبنده شب)»! (و التماء و الطارق). 


سورة الطارق (4): آي * ..... ص : عع 
(آيه ؟)- «و تو نمىدانى كوبنده شب جيست!؟! (و ما ادراكك ما الطارق). 
سورة الطارق (4): آي "..... ص : عع 


(آيه ”)- «همان ستاره درخشان و شكافنده تاريكيهاست» (النجم الثاقب). 

قرآن خودش در اينجا «طارق» را تفسير كرده: مى كويد: «اين مسافر شبانه» همان ستاره درخشانى است كه بر آسمان ظاهر 
مى شود و بقدرى بلند است كه كوئى مى خواهد سقف آسمان را سوراخ كند» و نورش به قدرى خيره كننده است كه تاريكيها 
را مىشكافد و به درون جشم آدمى نفوذ مى كند. 

منظور از «نجم ثاقب» ستا ركان درخشانى است كه نور آنها يردههاى ظلمت را مى شكافد و در جشم آدمى نفوذ فى كند سمائئك 


ستاره «زحل» كه در فارسى به آن «كيوان» فى كويتك. 
سورة الطارق(87): آية © 1 ورور 


(آيه ع)- اكنون ببينيم اين سو كندها براى جيست؟ در اين آيه مىفرمايد: 

«مسلما هر كس مراقب و محافظى دارد» (ان كل نفس لما عليها حافظ). 

كه اعمال او را ثبت و ضبط و حفظ مى كندء و براى حساب و جزا نككهدارى مى نمايد. 

به اين ترتيب شما هركز تنها نيستيدء و هر كه باشيدء و هر كجا باشيدء تحت مراقبت فرشتكان الهى و مأموران يرورد كار 


خواهيد بود اين مطلبى است كه توجه به آن در اصلاح و تربيت انسان فوق العاده مؤثر است. 


سورة الطارق(87): آية 4..... ص : "ممع 


قت اق انسانا ينكر از جه حو اقريةه شدداى؟ 

دراين آيه به عنوان يكك استدلال بر مسأله معاد در برابر كسانى كه آن را غير بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 20 

ممكن مى شمر د ندك» مى فرمايك: «انسان بايد بنكرد از جه جيز آفريده شده است)؟! (فلينظر الانسان مم خلق). 

و بة ابخ ترتيب قرآن دست همه انساتها را كرفته وبه خلقت تسدين باز فى كرذائد» و با يكف مله استفهامية ان آنها مى برسل: 


«آفرينش شما از جه بوده است)؟ 
سورةٌ الطارق(85): آيةُ # ..... ص : 628 


(آيه #)- و بىآنكه منتظر ياسخ آنها باشد جواب اين سؤال را- كه روشن است- خودش داده» مىفرمايد: «از يكك آب جهنده 
آفريده شده است)»! (خلق من ماء دافق). كه اين توصيفى است براى نطفه مرد كه در آب منى شناور استء و به هنكام بيرون 


آمدن جهش دارد. 
سورة الطارق(87): آيةَ /ا معدءضن 528:2 


(آيه 7)- و بعد در توصيف ديكرى ازاين آب مى كويد: «آبى كه از ميان يشت و سينهها خارج مىشود) (يخرج من بين 
الصلب و الترائب). 

«صلب» به معنى يشت است و اما «ترائب) جمع ١تريبها‏ بنابر مشهور ميان علماى لغت استخوانهاى باللاى سينه است,» همانجا كه 
كردتبند ووئ آن قرار:مى كيره. 

در اينجا قرآن به يكى از دو جزء اصلى نطفه كه همان نطفه مرد استء. و براى همه محسوس مى باشدء اشاره كرده؛» و منظور از 
«صلب» و «ترائب» قسمت يشت و ييش روى انسان استء جرا كه آب نطفه مرد از ميان اين دو خارج مى شود. 

اين تفسيرى است روشن و هماهنكك با آنجه در كتب لغت در معنى اين دو واه آمده استء در عين حال ممكن است حقيقت 
مهمترى در اين آيه نيز نهفته باشد كه در حد علم امروز براى ما كشف نشده و اكتشافات دانشمندان در آينده از روى آن يرده 


بر خواهد داشت 
سورة الطارق (6): آية 4 ..... ص : 28 


(آيه 4)- سيس از اين بيان نتيجه كيرى كردهء مى كويد: «مسلما او [- خدايى كه انسان را از جنين جيز يستى آفريد] مى تواند او 
را بازكرداند» (انه على رجعه لقادر). 

در آغاز خاكك بود. و سيس بعد از طى مراحلى به صورت نطفه درآمد. و نطفه بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 88 

نيز بعد از طى مراحل بيجيده و شككفنتانكيزى» تبديل به انسان كاملى شدء بنابر اين با زكشت او به حيات و زندكى مجدد هيج 


مشكلى ايجاد نمى كند. 


سورةٌ الطارق (42): آيهُ 9 ..... ص : عع 


(آيه 9)- در اين آيه به توصيف آن روز بزركك يرداخته» مىفرمايد: «در آن روز كه اسرار ينهان (انسان) آشكار مى شود (يوم 
تبلى السرائر). 

آرى! در آن روز كه «يوم البروز» و «يوم الظهور؛ است اسرار درون آشكار مىشود. اعم از ايمان و كفر و نفاق» يا نيت خير و 
شرء يا ريا و اخلاصء و اين ظهور و بروز براى مؤمنان مايه افتخار و مزيد نعمت استء و براى مجرمان مايه سر افكندكى و منشأ 
خوارى و خفت و جه دردناك است كه انسان عمرى با آبرو در ميان مردم زندكى كند ولى در آن روز در برابر همه خلايق 


شرمسار و سر افكنده شود. 
سورة الطارق(875): آية ٠١‏ ..... ص : عع 


(آيه -)٠‏ اما مشكل مهم در آن روز اينجاست كه «و براى او هيج نيرو و ياورى نيست» (فما له من قوة ولا ناصر). 
نه نيرويى كه بر زشتيهاى اعمال و نيات او يرده بيفكند, و نه ياورى كه او را از عذاب الهى رهائى بخشد. 


سورةٌ الطارق (82): آية 1١‏ ..... ص : تع 


(آيه -)١١‏ در تعقيب آيات كذشته كه استدلال بر مسأله معاد از طريق توجه به آفرينش نخستين انسان از نطفه داشت. در اينجا 
باز براى تأكيد در امر معاد و اشاره به بعضى از دلائل ديككر بحث را ادامه داده» مىفرمايد: «س وكند به آسمان ير باران» (و 
السماء ذات الرجع). 


سورةٌ الطارق(88): آية 17 ..... ص : عع 

(آيه ؟1١)-«و‏ سوكند به زمين ير شكاف» كه كياهان از آن سر بر م ىآورند (و الارض ذات الصدع). 
سورةٌ الطارق(82): آية 17 ..... ص : عع 

(آيه -)١*‏ («كه اين (قرآن) سخنى است كه حق را از باطل جدا مى كند» (انه لقول فصل). 

سورةٌ الطارق(87): آية 1 ..... ص : ععع 


(آيه 1)- سخنى است جدى «و هركز شوخى نيست»! (و ما هو بالهزل). 

در حقيقت اين دو سوكند اشارهاى است به احياى زمينهاى مرده به وسيله باران كه قرآن بارها آن را به عنوان دليلى بر مسأله 
رستاخيز ذكر كرده استء مانند آيه ١١‏ سوره ق كه مىفرمايد: «ما به وسيله باران سرزمين مردهاى را زنده كرديم» خروج 
بر كزيده تفسير نمونه» ج 8 ص : /21؟ 

و قيام شما در قيامت نيز همين كونه است»)! 


سورةٌ الطارق (82): آية 1 ..... ص : /اع 


(آيه -)١8‏ سيس براى تسلى خاطر بيامبر صِلَى الله عليه و آله و مؤمنان از يكسوء و تهديد دشمنان اسلام از سوى ديكر 


مىافزايد: «آنها بيوسته حيله مى كنند) و نقشدها مىريزند (انهم يكيدون كيدا). 

سورةٌ الطارق (87): آية 1 ..... ص : لاع6 

(آيه -)١‏ «و من هم در برابر آنها جاره مى كنم» و نقشههاشان را نقش بر آب مى كنم (و اكيد كيدا). 
سورة الطارق(82): آية ١//‏ ..... ص : /اعع 


(آيه -)١11/‏ «حال كه جنين است كافران را (فقط) اندكى مهلت ده» تا عاقبت كار خويش را ببينند! (فمهل الكافرين امهلهم 
رويدا). 

آرى! آنها بيوسته نقشههاى شومى براى مبارزه با تو طرح مى كنند: 

كاه از طريق استهزا وارد مىشوند. كاه به محاصره اقتصادى دست مىزنئد. 

كاه مؤمنان را شكنجه و آزار مى كنند. كاه ساحرت مىخوانند» كاه كاهنت مى كويند» كاه ديوانهدات مى شمرند. 

كاه مى كويند كسانى كه دور تو را كرفتهاند فقرا و بينوايانند آنها را دور كن تا ما با تو باشيم. 

منظور از «كيد دشمنان» در آيه فوق روشن است كه به نمونهدهاى آن اشاره كرديم, و اما منظور از «كيد الهى» همان الطافى 
است كه شامل حال بيامبر صلَى الله عليه و آله و مؤمنان مىشد و دشمنان اسلام را غافلكير مىساخت» كوششهاى آنها رااز 
ميان مىبرد. و توطئههاى آنان رادر هم مى شكست. كه نمونههايش در تاريخ اسلام فراوان است. 

اين آيه سرمشقى است براى همه مسلمانان كه در كارهاى خود مخصوصا هنككامى كه در مقابل دشمنانى نيرومند و خطرناكك 
قرار مى كيرند با حوصله و صبر و شكيبائى و دقت رفتار كنند» و از هركونه شتابزدكى و كارهاى بى نقشه يا بى موقع بيرهيزند. 
«يايان سوره طارق») 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: ومع 
سوره اعلى [/41] ..... ص : 5884 
اشاره 


5 


اين سوره در «مكه» نازل شده و داراى ١9‏ آيه است 


محتواى سوره: ..... ص : 588 


الى ستووه دو حقيقك ان دويق لشسكل باله كمي كناد قارو بك بسكم يناف على اللدعلية و هاسعو 


دستوراتى را در زمينه تسبيح يروردكارء و اداى رسالتء به او مىدهدء و اوصاف هفتكانهاى از خداوند بز ركك دراين رابطه 


مى شمرد. 

و بخش ديكرى كه از مؤمنان خاشع؛ و كافران شقى» سخن به ميان مى آورد» و عوامل سعادت و شقاوت اين دو كروه را بطور 
فشرده در اين بخش بيان مى كند. 

ودريايان سوره اعلا-م مىدارد كه اين مطالب تنها در قرآن مجيد نيامده استء بلكه حقايقى است كه در كتب و صحف 


بيشين» صحف ابراهيم و موسىء نيز بر آن تأكيد شده اسثت. 
فضيلت تلاوت سورهة: ووه ص : فعع 


در حديثى از بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله مىخوانيم: «هر كس سوره اعلى را بخواند خداوند به عدد هر حرفى كه بر 
ابراهيم (ع) و موسى (ع) و محمد صلَّى الله عليه و آله نازل كرده ده حسنه به او عطا مى فرمايد). 

ودر حديث ديكرى از امام صادق عليه الشلام مى خوانيم: «كسى كه سوره اعلى را در فرائض يا نوافل خود بخواند» روز قيامت 
ذاو كقنة مه شودة اذ هر يكف از درهاف بيشت عن خراهى وارد شو أؤاشاء اللمر ب ركزيده تفسير نمونه» ج0» ص: اع 

از مجموعه رواياتى كه در اين زمينه رسيده استفاده مى شود كه اين سوره از اهميت خاصى برخوردار استء تا آنجا كه در 
حديثى از على عليه السشلام مىخوانيم: 

«اين سوره محبوب ييغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله بود.» 

بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة الأعلى (817): آية | ..... ص : 61/٠‏ 


(آيه -)١‏ خداوند بزركك را تسبيح كدلوى! اين سوره كه در حقيقت عصاره مكتب انبيا و دعوت ييامبران است از تسبيح و 
تقديس برورد كار شروع مىشود و در آغاز روى سخن را به يبامبر صلى الله عليه و آله كرده؛ مىفرمايد: «منزه شمار نام 
يرورد كار بلند مرتبدات را» (سبح اسم ربكك الاعلى). 

يعنى نام خداوند در رديف نام بتها قرار داده نشود, و ذات ياكك او را از ه ركونه عيب و نقص» و صفات مخلوقها و عوارض 
جسم و جسمانيت» و هركونه محدوديت و نقصان منزه بشماريم. 

تعبير به «اعلى» بيانكر اين حقيقت است كه او از هر كس و هر جيز و هر جه تصور كنيم» و هر خيال و قياس و كمان و وهم؛ و 
هركونه شركك جلى و خفى برتر و بالاتر است. 


سورة الأعلى (/87): آية " ..... ص : 61/٠‏ 


(آيه ؟)- و بعد ازاين دو توصيف (ربّء اعلى) در توضيح آن ينج وصف ديكر را بيان مىكند كه همككّى شرح ربوبيت اعلاى 
يرورد كار استء مىفرمايد: 

«همان خداوندى كه آفريد و منظم كرد)» (الذى خلق فسوى). 

نظام عالم آفرينش- كه از بزركترين منظومههاى آسمانى را شامل مى شود تا موضوعات سادهاى همجون خطوط سر انككشتهاى 


انسان كه در ايه ؟ سوره قيامت به آن اشاره شده (بلى قادرين على ان نسوى بنانه)- شاهد كويايى بر ربوبيت اوء و اثبات وجود 


نزوو كاز است: 
سورة الأعلى (/87): آية " ..... ص : 61/٠‏ 


(آيه *0- بعد از مسأله آفرينش و نظم بندى خلقتء به موضوع برنامه ريزى براى حركت تكاملى» و هدايت موجودات در اين 
مسير يرداخته» مىافزايد: بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 61/١‏ 

«و همان كه اندازه كيرى كرد وهدايت نمود» (و الذى قدر فهدى). 

منظور از «تقدير» همان اندازه كيرى و تعيين برنامههاى حركت به سوى اهدافى است كه موجودات به خاطر آن آفريده شدهاند. 
و منظور از «هدايت» همان هدايت تكوينى است كه به صورت انككيزهها و قوانينى بر هر موجودى حاكم ساخته- اعم از 
الكيزدهاى ذرونى و برولئ: 

فى المثل از يكسو يستان مادر و شير آن را براى تغذيه طفل آفريده و به مادر عاطفه شديد مادرى داذه ؤ از سوئ د بكر ذو 
طفل انكيزهاى آفريده كه او رابه سوى يستان مادر م ىكشاند» واين آمادكى و جاذبه دو جانبه در مسير هدفء در همه 
موجودات ديده مى شود. 

البسة در غووة السان غير أن يرتافه عدايت تكرني ٠‏ عدات دذيكرى وجوه دازة كه اراطرنى وحن و ارسال:اثبياء سورت 


فى كيبرةه و هدابت تشريغئ نام دارد» و جالب اين كه هدايت تشريعى انسان نيز در تمام زمينهدها مكمل هدايت تكوينى اوست. 
سورة الأعلى (/817): آية ‏ ..... ص : الاع 


(آيه ع)- در مرحله بعد اشاره به كياهان و مخصوصا مواد غذائى جهاريايان كرده. مىافزايد: «و آن كسى كه جراكاه را به 


وجود آورد) واز دل زمين بيرون فرستاد (و الذى اخرج المرعى). 
سورةٌ الأعلى (/817): آية 0 ..... ص : الع 


(آيه ه)- و بعد مىافزايد: «سيس آن را خشكك و تيره قرار داد) (فجعله غثاء احوى). 
«غثاء احوى» (كياهان خشكيده تيره رنكك) هم با زكو كننده فناى دنياست وهم منافع زيادى در بر دارد هم غذاى مناسبى است 


سورةٌ الأعلى (/817): آية © ..... ص : الع 


(آيه ©)- در آيات كذشته سخن از ربوبيت و«توحيد» يرورد كار بود و به دنبال آن در اينجا سخن از قرآن و «نبوت» ييامبر 
صلَى الله عليه و آله استء در آيات كذشته سخن از «هدايت عمومى» موجودات بود, و در اينجا سخن از «هدايت نوع انسان» 
استء بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 61/7 

و بالاخره در آيات كذشته تسبيح يرورد كار «على اعلى» آمده بود» و در اينجا از قرآن كه بيانكر اين تسبيح است سخن به ميان 


مىآورد. 


مىفرمايد: «ما به زودى (قرآن را) بر تو مىخوانيم و هركز فراموش نخواهى كرد) (سنقرئكك فلا تنسى). 

بنابر اين هنكام نزول وحى عجله مكنء و هركز نككران فراموش كردن آيات الهى مباش» آن كس كه اين آيات بزركك را براى 
هدايت انسانها بر تو فرستاده» هم او حافظ و نكاهبان آنهاست. 

در جاى ديكر مىفرمايد: «براى خواندن قرآن بيش از آنكه وحى آن بر تو تمام شود عجله مكنء و بككُو: يروردكارا! علم مرا 
افزون كن) (طه/ .)١١‏ 


سورة الأعلى (/87): آية / ..... ص : 61/17 


مهاستس رزاع اقالث قدوك كد قداو ان كدهع خير وايركق شت اركاسية اوسكوى الابددى سرع اذ اناك الب 
را فراموش نمى كنى «مكر آنجه را خدا بخواهد كه او آشكار و ينهان را مىداند» (الا ما شاء الله انه يعلم الجهر و ما يخفى). 
مفهوم اين تعبير آن نيست كه بيامبر صِلَى الله عليه و آله جيزى از آيات الهى از فراموش مى كند بلكه هدف بيان اين حقيقت 
ابت كه موفت حفظ آياتث الهى از سوى خداست» و لذا هر لحظه يخواهد عه تواتد أن را ان بباميرش بكيرد: 

واين يكى از معجزات بيغمبر اسلام صلَى الله عليه و آله است كه آيات و سورههاى طولانى را با يكبار تلاوت جبرئيل به خاطر 


مىسيرد» و هميشه به خاطر داشتء و جيزى را فراموش نمى كرد. 
سورة الأعلى (/87): آية 8 ..... ص : 61/17 


(آيه )- سبس بيامبر صلَى الله عليه و آله را دلدارى دادهء مىافزايد: «و ما تو را براى هر كار خير آماده مىكنيم» (و نيسركك 
لليسرى). 

وبه تعبير ديككر هدف بيان اين حقيقت است كه در راهى كه تو در بيش دارى مشكلات و سختيها فراوان استء هم در راه 
كرفتن وحى و حفظ آنء وهم در تبليغ رسالت واداى آن» وهم در انجام كارهاى خير و عمل به آن ما در تمام اين امور 
(دريافت وحى و ابلاغ و نشر و تعليم و عمل كردن به آن) به تو يارى مىدهيم بركزيده تفسير نمونه» ج82 ص: 61/7 

و مشكلات را بر تو آسان مىسازيم. 


سورة الأعلى (/81): آإية 4 ..... ص : 61/1 


(آيه 8)- بعد از بيان موهبت وحى آسمانى به بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و وعده توفيق و تسهيل امور براى او به ذكر 
مهمترين وظيفه او يرداخته. مىفرمايد: «يس تذكر ده اكر تذكر مفيد باشد» (فذكر ان نفعت الذكرى). 

منظور اين است كه تذكر به هر حال سودمند استء و افرادى كه به هيج وجه از آن منتفع نشوند كمندء به علاموه حد اقل 
موجب اتمام حجت بر منكران مى شود كه اين خود منفعت بزركى است. 

و لذا بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله براى تبليغات و تذكرات خود هيج قيد و شرطى قائل نبود و همكان را وعظ م ىكرد و 


سورة الأعلى (/81): آي ٠١‏ ..... ص : 8/اع 


(آيه -0٠١‏ سيس به عكس العمل مردم در برابر تذكرء وعظ و انذار يرداخته؛ و آنها را به دو كروه تقسيم مى كند» مىفرمايد: 
«و به زودى كسى كه از خدا مى ترسد (و احساس مسؤوليت مى كند) متذكر مىشودا (سيذكر من يخشى). 

آرى! تا روح «خشيت» و ترس و يا به تعبير ديكر روح «حق طلبى» و «حق جوثى» كه مرتبهاى از تقواست در انسان وجود 
تذاشقه باد |( شواعظ الهى وتذكرات امراش ليرد دفر اغا سوية شرو قر ا قرا مايه عدا تداق برهير كارات 
شمرده مى كويد: (هدى للمتقين). 


سورة الأعلى (817): آية ١١‏ ..... ص : 1/7 
(آيه -)١١‏ و دراين آيه به كروه دوم يرداخته» مىافزايد: «اما بدبختترين افراد از آن دورى مى كزيند)» يتجنبها الاشقى) 
سورة الأعلى (/81): آية 17 ..... ص : 61/8 


(آيه ) ذر اين آبة سرئوشت كروة الخير را حنين بياث مى كند «همان كسى كه در آتش بزركك وارد مىشود» (الذى يصلى 


النار الكبرى). 
سورة الأعلى (/81): آية "17 ..... ص : 1/7 


(آيه “17)- «سيس در آن آتش (براى هميشه مىماند) نه مىميرد» و نه زنده مىشود!! (ثم لا يموت فيها ولا يحيى). 

يعنى نه مى ميرد كه آسوده كردد, و نه حالتى را كه در آن است مىتوان زندكى نام نهاد» بلكه دائما در ميان مركك و زندكى 
دست ويا مىزند» و اين بدترين بلا و مصيبت براى آنهاست. بر كزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 67/6 

توصيف آتش جهنم به «كبرى) در مقابل آتش «صغرى» يعنى آتشهاى اين دنيا مىباشدء همان كونه كه در حديثى آمده كه 
امام صادق عليه الس لام فرمود: «اين آتش شما جزئى از هفتاد جزء از آتش دوزخ استء كه هفتاد مرتبه با آب خاموش شده؛ 


باز شعلهور كرديده و اككر جنين نبود هيج انسانى قدرت تحمل آن را نداشت و نمى توانست در كنار آن قرار كيرد. 
سورةٌ الأعلى (/817): آيةَ 1 ..... ص : 61/6 


(آايه ؟١)-‏ در آيات قبل اشارهاى به مجازات سخت كفار معاند» و دشمنان حق شده بودء» و دراينجا به نجات اهل ايمان و 
عوامل اين نجات اشاره كرده؛ مىفرمايد: «به يقين كسى كه ياكى جست (و خود را تزكيه كرد)» رستكار شد» (قد افلح من 
تزكى). 


سورة الأعلى (817): آية 18 ..... ص : 61/6 


(آيه -)١6‏ دو (آن كه) نام نزفود كارن را ياد كرد سيس نماز خواند» (و ذكر اسم ربه فصلى). 
به اين ترتيب عامل فلا-ح و رستكارى و بيروزى و نجات را سه جيز مى شمرد؛ «تزكيه) و «ذكر نام خداوند) و سيس «به جا 


آوردن نماز). 


«تزكيه) معنى وسيعى دارد كه هم ياكسازى روح از آلودكى شرككء و هم ياكسازى نفس از اخلاءق رذيله» و هم ياكسازى 
عمل از محرمات و هركونه رياء و هم ياكسازى مال و جان به وسيله دادن زكات در راه خدا را شامل مى شود. 


سورةٌ الأعلى (/81): آي ع1 ..... ص : 61/5 


(آيه 18)- سيس به عامل اصلى انحراف از اين برنامه فلاح و رستككارى اشاره كرده؛ مىافزايد: «ولى شما زندكى دنيا را مقدم 
مىداريد)» (بل تؤثرون الحياةٌ الدنيا). 


سورةٌ الأعلى (/81): آي /!1 ..... ص : 1/8 


(آيه -)1١/‏ «در حالى كه آخرت بهتر و يايدارتر است» (و الآخره خير و ابقى). 

واين در حقيقت همان مطلبى است كه در احاديث نيز آمده: «محبت دنيا مر عتشمها هر كناهئ است). 

بنابر اين براى قطع ريشههاى كناه راهى جز اين نيست كه حب و عشق دنيا را از دل بيرون كنيم و به دنيا همجون وسيله و يا 
بن فى جر اين : 


مزرعهاى بنكريم. 
سورة الأعلى (/817): آية 14 ..... ص : 1/6 


(آيه 1)- و سر انجام در يايان سوره مى فرمايك: «اين دستورها (كه كفته شد ب ركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: لاع 
منحصر به اين كتاب آسمانى نيستء بلكه) در كتب آسمانى بيشين (نيز) آمده است» (ان هذا لفى الصحف الاولى). 


سورةٌ الأعلى (/81): آية 19 ..... ص : 1/8 


(آيه 49 «در كتب ابراهيم و موسى) (صحف ابراهيم و موسى). 

تعبير به («صحف اولى» در مورد كتابهاى ابراهيم و موسى در برابر صحف اخير است كه بر حضرت مسيح و بيغمبر اكرم صلى 
اللدعله و القازل غنده اسيك 

آيات فوق نشان مىدهد كه حضرت ابراهيم و موسى عليهما السّلام نيز داراى كتابهاى آسمانى بودهانك. 

در روايتى از أبو ذر مى خوانيم كه مى كويد: 

به ييغمبر اكرم صلَّى الله عليه و آله عرض كردم: انبيا جند نفر بودند؟ 

كفتم: رسولان آنها جند نفر بودند؟ 

فرمود: "١١‏ نفرء و بقيه فقط «نبى) بودند. 

عرض كردم: آدم «نبى) بود؟ 

فرمود: بله» خداوند با او سخن كفت و او را با دست خود آفريد. 


سيس ييامبر صلى الله عليه و آله افزود: اى أبو ذر! جهار نفر از انبياء عرب بودند: هود و صالح و شعيب و ييامبر تو. 


كفتم: ى رسول خددا! خداوند جند كتاب نازل فرمود؟ 

فرمود: ٠١*‏ كتابء ده كتاب بر «آدم) ينجاه كتاب بر ااشيث) و بر «اخنوخ) كه ادريس است سى كتابء و او نخستين كسى 
است كه با قلم نوشت و بر «ابراهيم» ده كتاب و نيز تورات و انجيل و زبور و فرقان را (بر موسى و مسيح و داود و ييامبر اسلام 
نازل كرد.) 

(ايايان سوره اعلى) 


بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: /51/1 
سوره غاشيه [/8] ..... ص : /ا/ا© 


اشاره 


اين سوره در (مكه) نازل شده و ا ابه دارد 


محتواى سوره: ..... ص : /ا/ا؟ 


اين سوره عمدتا بر سه محور دور مىزند: محور اول بحث «معادا است» مخصوصا كيفرهاى دردناك مجرمان و ياداشهاى 
شوق انككيز مؤمنان. 

محور دوم بحث «توحيد) است كه با اشاره به آفرينش آسمان و خلقت كوهها و زمين و توجه انسانها به اين سه موضوع اسرار 
آميز بيان شده. 


و محور سوم بحث از «نبوت» و كوشهاى از وظائف ييامبر اسلام صلّى الله عليه و آله اسيك 
فضيلت قلاوت سورة: ..... ص *: /اباع 


در حديثى از بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله مىخوانيم: «هر كس آن را تلاآوت كند خداوند حساب او را در قيامت آسان 
مى كند). 

ودر حديثى ازامام صادق عليه السّ.لام مىخوانيم: «كسى كه مداومت بر قرائت اين سوره در نمازهاى فريضه يا نافله كند 
خداوند او را تحت يوشش رحمت خود در دنيا وآخرت قرار مىدهدء و در قيامت او را از عذاب آتش امان مى بخشد). 
فسلنا انق همه كواب و شفقيلت در ضورق عائد مى شوة كه #لاوات انكيزه انديشة و عمل كردة: 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده فاشك 
سورةٌ الغاشية(84): آية ١‏ ..... ص : 1/1 


(آيه -)١‏ خستكان بى نصيب! در آغاز اين سوره به نام تازهاى در باره قيامت برخورد مى كنيم كه آن «غاشيه) است» مى فرمايد: 
«آيا داستان غاشيه [- روز قيامت بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 51/8 
كه حوادث وحشتناكش همه را مىيوشاند] به تو رسيده است)؟! (هل اتاكك حديث الغاشية). 


«غاشيه)» از ماده «غشاوة» به معنى يوشاندن است» انتتخاب اين نام براى قيامت به خاطر أن اسك كه حوادث وحشتناكك آن 


سورة الغاشية(8): آية 7 ..... ص : 61/4 


(آيه 7)- سيس به بيان جِكُونكٌى حال مجرمان يرداخته» مى كويد: 
«جهرههائى در آن روز خاشع و ذل تبارند) (وجوه يومئذ خاشعة). 
ذلت و ترس از عذاب و كيفرهاى عظيم آن روز تمام وجود آنها را فرا كرفته» واز آنجا كه حالات روحى انسان بيش از همه 


جا در جهره او منعكس مىشود.ء اشاره به خوف و ذلت و وحشتى مى كند كه سراسر جهره آنها را مى يوشاند. 
سورة الغاشية(/8): آية " ..... ص : 61/4 


(آيه ")- آنكماه مىافزايد: «آنها كه بيوسته عمل كرده و خسته شدهاند» (عاملةُ ناصبة). 
تلاش و كوشش زيادى در زندكى دنيا به خرج مىدهند؛ ولى هيج فايدهاى جز خستكّى نصيبشان نمىشودء نه عمل مقبولى در 
دركّاه خدا دارند, و نه جيزى از آن همه ثروتهائى كه اندوختهاند مى توانند با خود ببرند» ونه نام نيكى از خود به ياد كار 


مى كذارند» و نه فرزند صالحىء آنها زحمتكشان خسته و بينوايند» و جه تعبير رسائى است جمله «عاملة ناصبة» در حق آنان. 
سورة الغاشية(84): آية © ..... ص : 1/4 


(آيه ©)- «و (سر انجام اين حمتكشان خسن و ييهوده كر) دن اتش سوزان وارد مى كرذتد) ويا آن مى سوؤئد (فضلى نارا 
خا 


سورة الغاشية(44): آية 4 ..... ص : 1/4 


(آيه ©)- ولى مجازات آنها به همين جا ختم نمى كردد, بلكه هنكامى كه براثر حرارت آتش تشنه مىشوند «از جشمداى بسيار 
داغ به آنها مى نوشانند» (تسقى من عين آنية). 
در آبه 4 سوره كهف مى خوانيم: «و اكر تقاضاى آب كنند آبى براى آنها م ىآورند مانند فلز كداخته كه صورتهايشان را 


بريان مى كندء جه بد نوشيدنى است و جه بد محل اجتماعى)؟! 
سورة الغاشية(84): آية # ..... ص : 1/4 


(آيه 8)- و دراين آيه در باره خوراك آنها به هنكامى كه كرسنه مى شوند ب ركزيده تفسير نمونه» ج08 ص: 4/لع 
مىافزايد: «غذايى جز از ضريع [- خار خشكك تلخ و بدبو] ندارند» (ليس لهم طعام الا من ضريع). 
در حديثى از بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله مىخوانيم: «ضريع جيزى است كه در آتش دوزخ» شبيه خارء تلختر از «صبرا و 


متعفنتر از مردار» و سوزندهتر از آتش» خداوند آن را ضريع نام نهاده است). 


سورة الغاشية(84): آية / ..... ص : 61/4 


(آيه 7)- سبس مىافزايد: «غذائى كه نه آنها را فربه مىكند و نه از كرستككى مى رهاند) (لا يسمن و لا يغنى من جوع). 
آنها كه در اين دنيا انواع غذاهاى لذيذ و جرب و شيرين را از طريق ظلم و تجاوز به حقوق ديكران فراهم كردندء و آنها كه 
اجازه ندادند محرومان جز از غذاهاى كل وكير و ناكوار استفاده كنند» بايد در آنجا غذائى داشته باشند كه «عذاب اليم آنها 


كردد. 
سورة الغاشية(84): آية 4 ..... ص : 61/4 


(آيه 8)- دورنمايى از نعمتهاى روح برور بهشتى: به دنبال توصيفى كه در آيات كذشته از حال مجرمان و بدكاران در جهان 
ديكر و عذابهاى دوزخى آمده. در اينجا به شرح حال مؤمنان نيك وكار» و توصيف نعمتهاى بى نظير بهشتى مىيردازد» تا «قهرا 
را با «مهر» بياميزدء و «انذار» را با «بشارت» همراه سازد. 

مىفرمايد: «جهرههائى در آن روز شاداب و باطراوتند» (وجوه يومئذ ناعمة). 

به عكس جهره بدكاران كه در آيات قبل به آن اشاره شده بود كه غرق ذلت و اندوه است. 


سورة الغاشية(8/8): آية 4 ..... ص : 11/4 


(آيه 9)- اين جهردها جنان مى نمايد كه: «از سعى و تلاش خود خشنودند) (لسعيها راضية). 

به عكس دوزخيان كه از تلاش و كوشش خود جز خستكى و رنج بهرهاى نبردند» بهشتيان نتايج تلاش و كوشش خود را به 
احسن وجه مى بينند و كاملا راضى و خشنودند. 

تلاشهائى كه در يرتو لطف خدا به اضعاف مضاعفء. كاه ده برابر» و كاه هفتصد برابر» و كاه بيشتر» رشد و نمو يافته» و كاهى 
با آن جزاى بىحساب را خريدارى كردهاند. 


بركريدة تفسير نمونه» ج هم ص: 5/٠١‏ 
سورةٌ الغاشية(84): آية ٠١‏ ..... ص : 6/4٠‏ 


(آيه -01١‏ سيس به شرح اين مطلب يرداخته» مى كويد: «در بهشتى عالى جاى دارند» (فى جنة عالية). 
آرى! آنها در طبقات عالى و مقامات بالاى بهشتند. 


سورةٌ الغاشية(84): آية ١١‏ ..... ص : 64٠١‏ 


(آيه )١‏ بعد به توصيف ديككرى ازاين بهشت كه جنبه روحانى و معنوى دارد يرداخته. مىافزايد: «در آنجا هيج سخن لغو و 
بيهودهاى نمى شنوند» (لا تسمع فيها لاغية). 
وجه آرام بخش است محيطى كه از همه اين سخنان ياكك باشدء و اككر درست بينديشيم قسمت عمده ناراحتيهاى زند كى دنيا 


از شنيدن اين كونه سخنان است كه آرامش روح و جان و نظامات اجتماعى را برهم مىزند و آتش فتنهدها را شعلهور مىسازد. 


سورةٌ الغاشية(84): آية 17 ..... ص : 64٠١‏ 


(آيه 17)- بعد از ذكر اين نعمت روحانى و آرامش كه بر روح و جان بهشتيان به خاطر نبودن سخنان لغو و بيهوده حكم 
فرماست به بيان قسمتى از نعمتهاى مادى بهشت يرداخته» مى كويد: «در آن جشمداى جارى است» (فيها عين جارية). 

جشمهاى كه مطابق ميل بهشتيان به هر طرف كه بخواهند جريان بيدا مى كندء و نيازى به شكافتن نهر و ساختن بستر ندارد. 
وجود جشمههاى متعدد علاوه بر افزودن بر زيبائى و طراوت. اين فايده را نيز دارد كه هر كدام نوشابه مخصوصى دارد و ذائقه 
بهشتيان را هر زمان با انواع شراب طهور شيرين و معطر مى كند. 


سورة الغاشية(84): آية "17 ..... ص : 6/8٠‏ 


(آيه 17)- بعد از ذكر جشمدها به سراغ تختهاى بهشتى مىرود؛ مىفرمايد: 
«در آن (باغهاى بهشتى) تختهاى زيباى بلندى است» (فيها سرر مرفوعة). 
بلند بودن اين تختها به خاطر آن است كه بهشتيان بر تمام مناظر و صحندهاى اطراف خود مسلط باشند» و از مشاهده آن لذت 


برئك. 
سورة الغاشية(84): آية 16 ..... ص : 6/8٠‏ 


(آيه -)١8‏ واز آنجا كه استفاده از آن جشمههاى كوارا و شرابهاى طهور بهشتىء نياز به ظرفهايى دارد»ء در اين آيه مىافزايد: 
«و قدحهايى (كه در كنار اين جشمه) نهاده) (و اكواب موضوعة). ب ركزيده تفسير نمونه. ج 8 ص: امع 
هر زمان اراده كنند قدحها از جشمدها ير مىشود.ء تازه به تازه مىنوشند» و سيراب مىشوند و لذت مىبرندء لذتى كه 


توصيفش براى ساكنان دنيا غير ممكن است. 
سورة الغاشية(44): آية 18 ..... ص : 1/ع 


(آيه -)١0‏ باز به نكتههاى بيشترى از جزئيات نعمتهاى بهشتى يرداخته» اضافه مى كند: «و بالشها و يشتيهاى صف داده شده» (و 
نمارق مصفوفة). 

تعبير به «مصفوفه) اشاره به تعدد و نظم خاصى است كه بر آنها حاكم استء اين تعبير نشان مىدهد كه آنها جلسات انس دسته 
جمعى تشكيل مىدهند. 


سورة الغاشية(44): آية 12 ..... ص : 641 


(آيه 18)- و دراين آيهء به فرشهاى زيباى بهشتى اشاره كرده. مى فرمايد: 


١و‏ (در آنجا) فرشهاى فاخر كسترده شده) (و زرابى مبثوثة). 


سورة الغاشية(84): آية /!1 ..... ص : 6/41 


(آيه )يه شتر نكاه كن كه ود اق اسث! در آيات كدذشته بحثهاى فراوانى بيرامون بهشت و نعمتهايش آمده بودء اما در 
اينجا سخن از كليد اصلى وصول به آن همه نعمتها كه «معرفة الله است به ميان آمده و با ذكر جهار نمونه از مظاهر قدرت 
خداوندء از خلقت بديع خداء و دعوت انسان به مطالعه در باره آنها راه ورود به بهشت را نشان مىدهد» در ضمن اشارهاى 
است به قدرت بىيايان خدا كه كليد حل مسأله «معاد» است. 

نخست مى فرمايد: ١آيا‏ آنان به شتر نمى نكرند كه حككونه آفريده شده است)»؟ 

( فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت). 

ناريك #دروى مدت وو سحلة ولج عراب مكصو رون اد ورور عه نعو تقد كن | هادا سسكا به مان ووو رونا 
آن سر و كار داشتند. 

ازاين كذشته اين حيوان ويذ كيهاى عجيبى دارد كه او رااز حيوانات ديكر ممتاز م ىكندء و به حق آيتى است از آيات خداء از 
جمله اين كه: 

-١‏ شتر حيوانى است كه هم كوشتش قابل استفاده است» و هم شيرش» هم از آن براى سوارى و هم باربرى استفاده مى شود. 
"- شتر نيرومندترين و با مقاومتترين حيوان اهلى است. 

#دشسمى توانه زوؤزهاع متواك (حتدود يكه هنعه الى كه وول) تشه بماتدو و در هقايل كرسشكى ثه تحمل سبان ذازه 
بر كزيده تفسير نمونه» ج له ص: 5/7 

؟- شتر مى تواند هر روز مسافتى طولانى را طى كند. وو از زمينهاى صعب العبور» و شنزارهائى كه هيج حيوانى قادر بر عبور از 
آن نيست بككذردء و به همين دليل عربها آن را «كشتى بيابانها» مىنامند. 

ه-از نظر تغذيه بسيار كم خرج است و هركونه خار و خاشاكى را مىخورد. 

خلا-صه اين كه ويذ كيهاى اين حيوان جنان است كه دقت در آفرينش او انسان را متوجه خخالق بزركى م ىكند كه آفريننده 
جنين موجودى است. 

ناكفته بيداست منظور از «نظر؛ در جمله « فلا ينظرون» نككاه كردن عادى نيستء بلكه نككاهى است توأم با تفكر و انديشه و 


دصا. 
سورة الغاشية(84): آية 14 ..... ص : 6/1 


(آيه 14)- و بعد از آن به آسمان يرداخته» مىفرمايد: «و (1يا) به آسمان نكاه نم ىكنند كه حكونه برافراشته شده)؟! (و الى 
النبواء بق رك 

جككونه اين كرات عظيم هر يكك در مدار خود ميخكوب شدهاند؟ و بدون ستونى در جاى خود قرار كرفتهاند؟ ميليونها سال بر 
كرات منظومه شمسى مى كذرد و محورهاى اصلى حركت اين كرات تغيير نمى يابد. 


آيا نبايد در باره خالق و مدبر اين جهان بزركك انديشيد و به اهداف بزركك و والاى او نزديكك شد؟! 
سورة الغاشية(44): آية 19 ..... ص : 7بمع 


(آيه 18)- سيس مىافزايد: «و (آيا) به كوهها نككاه نم ىكنند كه حككونه در جاى خود نصب كرديده)؟! (و الى الجبال كيف 


نمبيك): 
كوههائى كه ريشههاى آن به يكديكر متصل استء و همجون حلقههاى زره كرداكرد زمين را فرا كرفته» و لرزشهاى ناشى از 
مواد مذاب درونىء و جذر و مد ناشى از جاذبههاى ماه و خورشيد را به حد اقل مى رساند. 

«نصبت» از ماده «نصب» به معنى ثابت قرار دادن است» و ممكن است اين تعبير ضمنا اشارهاى به كيفيت خلقت كوهها در آغاز 
آفرينش نيز بوده باشد» همان جيزى كه علم امروز يرده از آن برداشته» و بيدايش كوهها را به عوامل متعددى نسبت مىدهد. و 
انواع و اقسامى براى آن قائل است: 

كوههائى كه بر اثر جين خوردكى زمين بيدا شده. ب ركزيده تفسير نمونه» ج2» ص: ”5/17 

كوههائى كه از آتشفشانها به وجود آمده. 

كوههائى كه نتيجه آبرفتهاى ناشى از باران است. 

و كوههائى كه در دل درياها تكوين مى يابد و مجموعهاى است از رسوبات دريا و باقى مانده حيوانات آن- مانند كوهها و 
جزائر مرجانى. 


آرى! هر كدام از اين كوههاء و آثار و بركات آنها براى انسانهاى بيدار نشانههاى زندهاى است از قدرت يروردكار. 
سورةٌ الغاشية(4): آية 7١‏ ..... ص : 641 


( ايه #اأدسيس به زميق راخف من كو يندة لاق :17 يا به ومين (نكاة ند ى كتنن) كه يحكوتهة كسترده وهدراز كشقه اسثم؟ (و 
الى الارض كيف سطحت). 

جكونه بارانهاى مداوم كوهها را شسته» و ذرات خااكك را به وجود آورده» سيس در كودالها يهن كرده و زمينهاى صافى كه 
هم آماده كشاورزى است و هم قابل ه ركونه ساختمان» در اختيار انسان قرار داده است؟ 

اكر به راستى كره زمين تماما كوه و دره بود زندكى كردن بر آن جقدر مشكل و طاقت فرسا بود؟ جه كسى آن را بيش از 
تولد ما مسطح و قابل استفاده ساخت؟ 

امور جهاركانهاى كه در آيات فوق آمده- شترء آسمان» كوههاء زمين- زير بناى زند كى انسان را تشكيل مىدهد: 

آسمان كانون نور است و باران و هواء و زمين مركز يرورش انواع مواد غذائى» كوهها رمز آرامش و ذخيره آب و مواد 
معدنى» و شتر نمونه روشنى از جهاريايان اهلى كه در اختيار بشر قرار دارد. 

بهاين ترتيب هم مسائل كشاورزىء هم دامدارى و هم صنعتى در اين امور جهار كانه نهفته شده استء و انديشه در اين 
نعمتهاى كوناكون, خواه ناخواه انسان را به شكر منعم وا مىدارد» و شكر منعم او را به معرفت الله و شناخت خالق نعمت 


دعوت مى كند. 
سورة الغاشية(44): آية 71 ..... ص : 41 


(آيه ١‏ وبه دثبال اين بحث توحيدى روى سخن را به يبامبر كرده» مى كويد: «يس اكنون كه جنين است آنها را) تذكر ده 
كه تو فقط تذكر دهندهاى» (فذكر انما انت مذكر). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: عع 


سورة الغاشية(84): آية 71 ..... ص : 6/5 


(آيه ؟1)-«تو سلطهكر بر آنان نيستى كه (بر ايمان) مجبورشان كنى» (لست عليهم بمصيطر). 

آرى! آفرينش آسمان و زمين و كوهها و حيوانات نشان مىدهد كه اين عالم بى حساب نيستء و آفرينش انسان نيز هدفى 
داشعةة اكنون كه نين است آأقهاءرا ءا تذكرات خويش يه اهداق لقتو افروكن شنا ساز و رادقرت :خدا را انها نشان 
ده ودر مسير تكامل رهبر و راهنمايشان باش. 

البعهة واه كمال :قر صووق يمرفه شود كديا ميل و ازادة و اعتاز غمراه اشن تر هركر تمىترائى آنها وا مجو ساذي: و 


اكر هم مى توانستى فايدهاى نداشت. 
سورة الغاشية(84): آية 77 ..... ص : 645 


(يه ##اأددر اين يدانه اضووت يكن اسشاء ع فرما بد سكر كسى كد يفت كلد و كافر شوك (الأعن كول و كفر) كدددر 


برابر آنها به زور متوسل شو و مقابله كن. 
سورة الغاشية(44): آية ©" ..... ص : 6/56 


(آيه ©7)- «كه خداوند او را به عذاب بزركك مجازات مى كند» (فيعذبه الله العذاب الاكبر). 
منظور از عذاب اكبر يا «عذاب آخرت» است در براير «عذاب دنيا» كه عذاب كوجكك و كم اهميت نسبت به آناست ويا 


قسمت شديدترى از عذاب قيامت و دوزخ است زيرا عذاب همه مجرمان در دوزخ يكسان نيست. 

سورة الغاشية(84): آية 74 ..... ص : 6/1 

(آيه 10)- و در يايان سوره با لحنى تهديد آميز مى كويد: به يقين بازكشت (همه) آنها به سوى ما است» (ان الينا ايابهم). 
سورة الغاشية(84): آية 78 ..... ص : 6/1 


(آيه 8؟)- بعد مىافزايد: «و مسلما حسابشان (نيز) بر ما است» (ثم ان علينا حسابهم). 

وأنن در حقيقك توعن دلدارض وقد خاطرية بابر ماي الله عليه و اله ابيع كدو مقارل لجاجمع انها اراحت :و ولسيرد 
قود به كا نخوة ادامه دهده وتو و ضمن نديد اننت تنيت يهرغهة ابن كافران لجوج كه يداف نساباة با كبست: 

به اين ترتيب سوره غاشيه كه از مسأله قيامت آغاز شد به مسأله قيامت نيز يايان مى يابد. 

«ايايان سوره غاشيه) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج هم ص: لعا 


سوره فجر [44] ..... ص : 5/68 


اشاره 


5 


اين سوره در «مكه) نازل شده و داراى 6 ايه تنك 


محتواى سوره: ..... ص : 588 


در بخش اول اين سوره به س وكندهاى متعددى برخورد مى كنيم كه در نوع خود وماعاب وان سحي تباي ايد 
براى تهديد جتباران به عذاب الهى. 

در بخش ديكرى از اين سوره اشارهاى به بعضى از اقوام طغيانكر ببشين مانند قوم عاد و ثمود و فرعونء و انتقام شديد خداوند 
ال آثآث كرد اسةه تا قدرثياى ذيكر ساب كفو را برستك. 

در سواميخ شك ابن سورديه تتاسب بخشهاق كذشته اشاره مختضرى به امتخان و آزمايكن انسان ذارد: 

در آخرين بخش اين سوره به سراغ مسأله معاد و سرنوشت مجرمان و كافران» و همجنين ياداش عظيم مؤمنانى كه صاحب 
نفوس مطمئنه هستند مىرود. 


فضيلت قلاوت سورهة: ٠6‏ صن 5 ذ)6 


فو وق از ييغمبر اكرم صلى الله عليه و آله مى خوانيم: «كسى كه آن را در شبهاى دهكانه (ده شب اول ذى الحجه) بخواند 
خداوند كناهان او را مى بخشد و كسى كه در ساير ايام بخواند نور و روشنائى خواهد بود براى روز قيامتش»). 

در حديثى از امام صادق عليه الس لام مى خوانيم: «سوره فجر را در هر نماز واجب و مستحب بخوانيد كه سوره حسين بن على 
عليه السّلام است» هر كس آن را بخواند با بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 587 

حسين بن على عليه السّلام در قيامت در درجه اواز بهشت خواهد بود). 

معرفى اين سوره به عنوان «سوره حسين بن على؛ عليه السّ.لام ممكن است به خاطر اين باشد كه مصداق روشن «نفس مطمئنها 
كه در آخرين آيات اين سوره مخاطب واقع شده حسين بن على عليه السّ.لام استء همان كونه كه در حديثى از امام صادق 
عليه السشّلام ذيل همين آيات آمده است. 

وبه هر حال اين همه ياداش و فضيلت از آن كسانى است كه تلاوت آن را مقدمهاى براى اصلاح خويش و خودسازى قرار 
دهك. 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 

سورةٌ الفجر(49): آية ١‏ ..... ص : 648 

(آيه -)١‏ در آغاز اين سوره به ينج سو كند بيدا كر اقاره شده ةم فرها بد: ابه سبيده دم سوكند» (و الفجر). 
سورةٌ الفجر(86): آية 7 ..... ص : 6.8 


(آيه -)١‏ «و به شبهاى دهكانه) (و ليال عشر). 


«فجرا در اصل به معنى شكافتن وسيع استء و از آنجا كه نور سبيده صبح تاريكى شب را مى شكافد از آن تعبير به «فجرا شده 
است. 

بعضى كفتهاند: منظور از «فجر» هر روشنائى است كه در دل تاريكى مىد رخشد. 

بنابر اين د رخشيدن اسلام ونور ياكك محمدى صلَى الله عليه و آله در تاريكى عصر جاهليت يكى از مصاديق «فجر» استء و 
همجنين درخشيدن سبيده صبح قيام حضرت مهدى (عج) هنكام فرو رفتن جهان در تاريكى و ظلمت ظلم و ستم» مصداق 
ذيكرق ال أن معسوتب. هن شود همان كوثه كه در بعفى أذ رواياك:ية آن اشازه شده اسث: 

و قيام عاشوراى حسينى در آن دشت خونين كربلاء و شكافتن يردههاى تاريكك ظلم بنى اميه» و نشان دادن جهره واقعى آن ديو 
صفتان مصداق ديكر بود. بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 6/1 

و همجنين تمام انقلابهاى راستينى كه بر ضد كفر و جهل و ظلم و ستم در تاريخ كذشته و امروز انجام مى كيرد. 

و حتى نخستين جرقههاى بيدارى كه در دلهاى تاريكك كنهكاران ظاهر مى شود و آنها را به توبه دعوت مى كند «فجرا است. 
البته اين يك توسعه در مفهوم آيه است در حالى كه ظاهر آيه همان «فجر) به معنى طلوع سبيده صبح است. 

واما «ليال عشر» (شبهاى دهكانه) مشهور همان شبهاى دهكانه ذى الحجه است كه شاهد بز ركترين و نكان دهندهثرين 
اجتماعات عبادى- سياسى مسلمين جهان يعنى حت است. 

بعضى نيز آن را به ده شب آخر ماه مباركك رمضان كه شبهاى قدر در آن است و بعضى آن را به شبهاى آغاز ماه محرم» تفسير 
كردهاند- البته جمع ميان هر سه تفسير ممكن است. 

در بعضى از رواياتى كه اشاره به بطون قرآن مى كند «فجرا به وجود حضرت مهدى- عج- و «ليال عشر) به ده امام قبل از او؛ و 
اشفع) كه در آيه بعد مىآيد به حضرت «على» و «فاطمه زهرا» عليهم السّلام تفسير شده است. 


سورةٌ الفجر(48): آية ؟ .عض 3 /الم؟ 


(أيه #ادسيسن سو كندها را ادامه داده» مىافزايد: «و به زوج و فرد) (و الشفع و الوتر). 

در تفسير «شفع» و «وترا (زوج وفرد) دراين آيه بالغ برسى و شش قول نقل كردهاند ولى دو معنى از همه مناسبتر است. 
نخست اين كه: منظور روز عيد قربان و روز عرفه باشد كه با شبهاى دهكانه آغاز ذى الحجه مناسبت كامل دارد» و مهمترين 
قسمتهاى مناسكك حج در آنها انجام مى شود. 

دوم اين كه منظور همان نماز شفع و وتر است كه در آخر نافله شب خوانده مىشود واين با سوكند به فجر- كه وقت 
سح ركاهان و وقت راز و نياز به دركاه يرورد كار است- مناسب است بخصوص اين كه هر دو تفسير در رواياتى كه از 
بر كزيده تفسير نمونه» ج له ص: //5 


معصو مين نقل شده نيز وارد اسيت: 
سورةٌ الفجر(849): آية ؟ ..... ص : /54 


(آبه عادو بالاضره ون اخريق سر كثدة ل فرهابدة «ويةاشية تكاس كه (بد سو روشتاي زوز) ست كقاى كنل س وكين (و 


اللبل اذا يسر). كه يرووه كارت دز كهبين ظالمان است! كري شب موجوه زتندوائ اسث وذازائ سس و حركت كدودر 


تاريكى خود كام بر مىدارد» و به سوى صبحى روشن حركت مى كند. 

اككر الف و لام «الليل) به معنى عموم باشد تمام شبها را شامل مى شود كه خود آيتى است از آيات خداء و يديدهاى است از 
يديدههاى مهم آفرينش. 

واكر الف ولاءم آن عهد باشد اشاره به شب معينى استء و به تناسب سوكندهاى كذشته منظور شب عيد قربان است كه 
حاجيان از عرفات به «مزدلفه» (مشعر الحرام) و بعد از كذراندن شب در آن وادى مقدس به هنكام طلوع آفتاب به سوى 
سرزمين منى روان مىشوند- اين تفسير در رواياتى كه از معصومين نقل شده نيز آمده است. 

به هر حال شب از آيات عظمت الهى استء. و از موضوعات ير اهميت عالم هستى» شب حرارت هوا را تعديل م ىكندء و به 
همه موجودات آرامش مى بخشد, و جوٌ آرامى براى راز و نياز به دركاه خدا فراهم مىسازد. 

به هر حال ييوند اين قسمهاى ينجكانه (سوكند به فجرء و شبهاى دهككانه» و زوج و فرد و شب به هنكامى كه حركت مى كند) 
در صورتى كه همه را ناظر به ايام ذى الحجه و مراسم بزركك حج بدانيم روشن است. 

در غير اين صورت اشاره به مجموعهاى از حوادث مهم عالم تكوين و تشريع شده كه نشانههايى هستند از عظمت خداوند و 
يديدههايى هستند شكفت انكيز در عالم هستى. 


سورة الفجر(83): آية ..... ص : /5/4 


(آيه ©)- بعد از ذكر اين قسمهاى ير معنى و بيدا ركرء مىافزايد: «آيا در آنجه كفته شد س وكند مهمى براى صاحبان خرد 
نيست)؟! (هل فى ذلكك قسم لذى حجر). 
«حجر) در اصل به معنى «منع» مى باشد و از آنجا كه «عقل» انسان را از بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 5/5 


كارهاى نادرست منع مى كند از آن تعبير به «حجرا شده. 


سورة الفجر(85): آية 2 ..... ص :641 


(آيه 8)- يرورد كارت در كمين ظالمان است! به دنبال آيات كذشته كه متضمن سوكندهاى ير معنايى در باره مجازات 
طغيانكران بود» در اينجا به جند قوم نيرومند از اقوام ييشين كه هر كدام براى خود قدرتى عظيم داشتندء اما راه طغيان و كفر را 
بيش كرفهد اشاره فى كنذ؛ و سرتوشت دودناكة انها را روشن م سازه: 

مىفرمايد: «آيا نديدى يرورد كارت با قوم عاد جه كرد؟» ( لم تر كيف فعل ربكك بعاد). 

منظور از «رؤيت» (ديدن) در اينجا علم و آكاهى است,ء منتها از آنجا كه داستان اين اقوام به قدرى مشهور و معروف بوده كه 
كوئى مردم زمانهاى بعد نيز آن را با جشم خود مىديدند تعبير به ارؤيت» شده است. 

«عاد» همان قوم سامير يز رك نهدا «هود) بودند و احتمالا- حدود هفتصد سال قبل از ميلاد مسيح (ع) وجود داشتند و در 


سرزمين «احقاف» يا «يمن» ذلك كن مى كردنك. 
سورة الفجر(848): آية / ..... ص : 549 


«عماد) به معنى ستون اشاره به ساختمانهاى با عظمت و كاخهاى رفيع و ستونهاى عظيمى است كه در اين كاخها به كار رفته 


بود. 
سورةٌ الفجر(49): آيةٌ 4 ..... ص : 649 


(آيه 8)- و لذا دراين آيه» مىافزايد: «همان شهرى كه مانندش آفريده نشده بود) (التى لم يخلق مثلها فى البلاد). 


سورةٌ الفجر(848): آيةَ 9 ..... ص : 549 


(آيه 9)- سيس به سراغ دومين كروه طغيانكر از اقوام بيشين مىرودء مىفرمايد: «و قوم ثمود كه صخرههاى عظيم را از (كنار) 
درّه مىبريدند) واز آن خانه و كاخ مىساختند (و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد). 
قوم «ثمود) از قديمىترين اقوامند و ييامبرشان «صالح) (ع2 بود» ودر سرزمينى به نام «وادى القرى» ميان مدينه و شام لك فى 
داشتند» داراى تمدّنى بيشرفته و زندكانى مرفه و ساختمانهاى عظيم و يبشرفته بودند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: ٠ع‏ 
سورة الفجر(46): آية ٠١‏ ..... ص : 69٠‏ 


(آيه -)٠١‏ سيس به سومين قوم يرداخته» مى كويد: ١و‏ فرعونى كه قدرتمند و شكنجهكر بود)! (و فرعون ذى الاوتاد). 

اشاره به اين كه آيا نديدى خداوند با قوم فرعون قدرتمند و ظالم و بيداد كر جه كرد؟! «اوتاد» به معنى ميخ است و فرعون را 
«ذى الاوتاد» كفتهاند زيرا او داراى لشكر فراوانى بود كه بسيارى از آنها در خيمهها زندكَى م ىكردند, و جادرهاى نظامى را 
كه براى آنها بريا مىشد با ميخها محكم مى كردند. 

ديكر اين كه ببشترين شكنجه فرعون نسبت به كسانى كه مورد خشم او قرار مى كرفتند اين بود كه آنها را به جهار ميخ 
مى كشيدء دستها و ياهاى او را با ميخ به زمين مىبستء يا با ميخ به زمين مى كوبيد» و يا بر روى قطعه جوبى مىخواباندند و 
دست و ياى او را با ميخ به آن مى كوبيدند» يا مى بستند و به همان حال رها مى كردند تا بميرد! 


سورة الفجر(46): آية ١١‏ ..... ص : +69 


(آيه -)1١‏ سيس در يكك جمعبندى به اعمال اين اقوام سهككانه اشاره كرده؛ مىافزايد: همان اقوامى كه در شهرها طغيان 
كردند» (الذين طغوا فى البلاد). 


سورة الفجر(848): آية 17 ..... ص : 69٠‏ 


(آيه 7١)-«و‏ فساد فراوان در آنها به بار آوردند» (فاكثروا فيها الفساد). 


فساد كه شامل هركونه ظلم و ستم و تجاوز و هوسرانى و عياشى مىشود در واقع يكى از آثار طغيان آنها بود. 


سورة الفجر(49): آية 1 ..... ص : 69٠+‏ 


(آيه 1)- سيس در يكك جمله كوتاه و ير معنى به مجازات دردناكك همه اين اقوام طغيانكر اشاره كرده» مىافزايد: «به همين 
سبب خداوند تازيانه عذاب را بر آنها فرو ريخت» (فصب عليهم ربكك سوط عذاب). 

اين تعبير كوتاه اشاره به مجازاتهاى شديد و مختلفى است كه دامنكير اين اقوام شدء اما «عاد به وسيله تندباد سرد و سوزناكك 
هلاكك شدند (حاقه/ 2). 

وقوم ثمود به وسيله صيحه عظيم آسمانى نابود شدند (حاقه/ 0). 


و اما قوم فرعون در ميان امواج نيل غرق و مدفون كشتند (زخرف/ 20). 
سورةٌ الفجر(88): آية ١‏ ...ص : 59٠‏ 


(آيه -)١‏ و دراين آيهء به عنوان هشدار به همه كسانى كه در مسير آن اقوام بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 591 

طغيانكر كام بر مىدارند» مىفرمايد: «به يقين يرورد كار تو در كمينكاه (ستمكران) است» و مراقب اعمال بندكان (ان ربكك 
لبالمرصاد). 

اشارة به ايخ كه كمان تكنيد كسى هى ثوائد از يشكال عذاب الهى يكريزدء همه در قنضه قدرت او هستئد وهر وقت اراده كند 
آنها را مجازات مى نمايد. 

تعبير به ١ربكك)‏ (يرورد كار تو) اشاره به اين است كه سنّت الهى در مورد اقوام سركش و ظالم و ستمككر در امت تو نيز جارى 
مىشود وهم تسلى خاطرى است براى يبامبر صِلَى الله عليه و آله و مؤمئان كه بدانند اين دشمنان لجوج كينهتوز از جنكال 
قدرت خدا هركز فرار نخواهند كرد و هم اعلام خطرى است به آنها كه هركونه ظلم و ستمى را به بيغمبر اكرم صلى الله عليه 
و آله و مؤمنان روا مىداشتندء آنها بايد بدانند كسانى كه از آنان قدرتمندتر و نيرومندتر بودند در مقابل يكك تندباد» يكك 
طوفان و يا يكك جرقه و صيحه آسمانىء تاب مقاومت نياوردندء اينها جكونه فكر م ىكنند مى توانند با اين اعمال خلافشان از 
عذاب الهى نجات يابند. 

در حديثى از بيغمبر اكرم صلَى اللّه عليه و آله مىخوانيم كه فرمود: «روح الامين به من خبر داد در آن هنكام كه خداوند يكتا 
خلا-يق را از اولين و آخرين در صحنه قيامت متوقف مىسازدء جهنم را مىآورد» و صراط را كه باريكتر از مو و تيزتر از 
شمشير است بر آن مىنهدء و بر صراط سه يل قرار دارد» روى يل اول امانت و درستكارى و رحمت و محبت است و بر يل 
دوم نماز و بر يل سوم عدل يرورد كار جهان! و به مردم دستور داده مىشود كه از آن بكذرند. آنها كه در امانت ورحم 
كوتاهى كردهاند در يل اول مىمانند و اكر از آن بككذرند جنانجه در نماز كوتاهى كرده باشندء در يل دوم مىمانند» و اكر از 


آن بككذرند در يايان مسير در برابر عدل الهى قرار مى كيرند» و اين است معنى آيه (ان ربكك لبالمرصاد). 
سورةٌ الفجر(83): آية 18 ..... ص : 91 


(آيه -)١0‏ نه از نعمتش مغرور باش و نه از سلب نعمت مأيوس! در تعقيب آيات كذشته كه به طغيانكران هشدار مىداد و آنها 


رابه مجازات الهى تهديد مىكرد. در اينجا به مسأله امتحان كه معيار ثواب و عقاب الهى است و مهمترين مسأله زندكى انسان 


محسوب مى شود مىيردازد» مىفرمايد: «اما انسان بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 597 

هنككامى كه يرورد كارش او را براى آزمايشء اكرام مى كند و نعمت مى بخشد (مغرور مىشود و) مى كويد: يرورد كارم مرا 
كرامى داشته است»! (فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه و نعمه فيقول ربى اكرمن). 

او نمىداند كه آزمايش الهى كاه با نعمت استء و كاه با انواع بلا» نه روى آوردن نعمت بايد مايه غرور كرددء و نه بلاها مايه 


يأس و نوميدى. 
سورة الفجر(88): آية ١2‏ عضن 91/6 


نه 8) شتوو اها سكا يراق اشحان» روزيقن راب او مك فى كيرد (مابوس قن شود وان كوهد يرورد كارم مرا خوار 
كرده است»! (و اما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربى اهانن). 

كامس سي تايا او زافراعى كرقوس اق يروو كاون مى رحس غافل اذ ابد كه اينها عودوسائل ا زماكن دو امععات اوستعد كه 
خداوند طبق حكمتش هر كروهى را به جيزى آزمايش مى كند- امتحانى كه رمز يرورش و تكامل انسانء و به دنبال آن سبب 
استحقاق ثواب» ودر صورت مخالفت مايه استحقاق عذاب اسث. 

در آيه ١ه‏ سوره فصلتء نيز آمده است: «هنكامى كه نعمتى به انسان مىدهيم روى مى كرداند و با تكبر از حق دور مى شود 
اما متكانى كه ميشتهر تاراح يداو برشد بوسعه دعام ى كنك ويتابى مى تمايدة: 


ودر آيه 4 سوره هود آمده است: «هركاه ما به انسان رحمتى بجشانيم سيس از او بككيريم نوميد و ناسياس مى شودا. 
سورة الفجر(49): آية /!! ..... ص : 691 


(آايه /17)- سيس به شرح اعمالى كه موجب دورى اوخمداو كرقتارى در كال مجازات الهى مى شود يرداخته. مى فرمايد: 
ا ره ل مقام شما نزد يرورد كار استء بلكه اعمالتان حاكى از دورى شما از 


خداست) شما يتيمان را كرامى نمىداريد) (كلا بل لا تكرمون اليتيم). 
سورة الفجر(88): آية ١4‏ ينا 


(آيه 14)- (و يكديكر را بر اطعام مستمندان تشويق نمى كنيد» (و لا تحاضون على طعام المسكين). 

قابل توجه اين كه در مورد يتيمان از «اطعام» سخن نمى كويدء بلكه از «اكرام» بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 91 

سخن مى كويد جرا كه در مورد يتيم تنها مسأله كرسنككى مطرح نيستء بلكه از آن مهمتر جبران كمبودهاى عاطفى اوست. 
بايد آن جنان مورد اكرام قرار كيرد كه جاى خالى يدر را احساس نكندء و لذا در روايات اسلامى به مسأله محبت و نوازش 
يتيمان اهميت خاصى داده شده اس 

جمله «لا تحاضون» اشاره به اين است كه تنها اطعام مسكين كافى نيستء بلكه مردم بايد يكديكر را بر اين كار خير تشويق 
كنندة ثا اين سنت در فضائ جامعه كسترش يا 


سورة الفجر (46): آية 19 ..... ص : "691 


(1هة اتسين سوم كا زشك آتينا شاوه كردمدو انيا وا سورد كرهش قزان افده الراددة اميراك رذق طرق 
مشروع و نامشروع) جمع كرده مى خوريد» (و تأكلون التراث اكلا لما). 

بدون شكك خوردن اموالى كه از طريق ميراث مشروع به انسان رسيده كار مذمومى نيستء بنابراين نكوهش اين كار در آيه 
فوق ممكن است اشاره به يكى از امور زير باشد. 

نخست اين كه منظور جمع ميان حق خود و ديكران است بخصوص اين كه عادت عرب جاهلى اين بود كه زنان و كودكان را 
از ارث محروم مىكردند» و حق آنها را براى خود بر مى داشتند. 

ديكر اين كه وقتى ارثى به شما مىرسد به بستكان فقير و محرومان جامعه هيج انفاق نمى كنيد؛ جائى كه با اموال ارث كه 
بدون زحمت به دست مىآيد جنين مى كنيد» مسلما در مورد درآمد دسترنج خود بخيلتر و سختكيرتر خواهيد بود واين عيب 
ترق اسك 

سوم اين كه منظور خوردن ارث يتيمان و حقوق صغيران است زيرا بسيار ديده شده كه افراد بىايمان يا بى بند و بار هنكامى 
كه دستشان به اموال ارث مىرسد به هيج وجه ملاحظه يتيم و صغير را نمى كنند» و ازاين كه آنها قدرت بر دفاع از حقوق 
خويش ندارند حد اكثر سوء استفاده را مىكنند» و اين از زشتترين بر كزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 59 

و شرم آورترين كناهان است. 


جمع ميان هر سه تفسير نيز امكان يذير است. 
سورةٌ الفجر(49): آية 7١‏ ..... ص : 6946 


(آيه 76)- بعد به جهارمين عمل نكوهيده آنها يرداخته؛ مىافزايد: «و مال و ثروت را بسيار دوست مىداريد» وو به خاطر آن 
كناهان زيادى مرتكب مى شويد! (و تحبون المال حبا جما). 

شما افرادى دنيا يرستء ثروت اندوزء عاشق و دلباخته مال و متاع دنيا هستيد» و مسلما كسى كه جنين علاقه فوق العادهاى به 
مال و ثروت دارد به هنكام جمع آورى آن ملاحظه مشروع و نامشروع و حلال و حرام را نمى كند» و نيز جنين شخصى حقوق 
الهى آن را اصلا نمى يردازد» و يا كم مى كذارد, و نيز جنين كسى جائى براى ياد خدا در دل او نيست. 

وبه اين ترتيب بعد از ذكر آزمايش انسانها به وسيله نعمت و بلاء آنها را متوجه جهار آزمايش مهم مى كند. 

و عجب اين كه تمام اين آزمونها جنبه مالى دارد» و در واقع اكر كسى از عهده آزمايشهاى مالى يرانك ا 3فاشهاي د بكر يراق 


اق اسالثر است: 
سورة الفجر(48): آية "١‏ ..... ص : 696 


(آيه -)7١‏ روزى بيدار مىشوند كه كار از كار كذشته! به دنبال نكوهشهايى كه در آيات قبل از طغيانكران دنيايرست و 
متجاوز به حقوق ديكران شده بود در اينجا به آنها اخطار م ىكند كه سر انجام قيامتى در كار است» و حساب و كتاب و 
مجازات شديدى در بيش استهء بايد خود را براى آن آماده كنند. 

نخست مىفرمايد: «و جنان نيست كه آنها مىيندارند» (كلا). كه حساب و كتابى در كار نيستء و اككر خدا مال و ثروتى به 


آنها داده به خاطر احترام آنها بوده نه براى ازمايش و امتحان. 


«در آن هنكام كه زمين سخت در هم كوبيده شود) (اذا دكت الارض دكا دكا). 

تعبير «دك!» اشاره به زلزلهها و حوادث تكان دهنده ايان دنيا و آغاز رستاخيز است» جنان تزلزلى در اركان موجودات رخ 
مىدهد كه كوهها همه از هم متلاشى بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 590 

شده. و زمينها صاف و مستوى مىشوندء جنانكه در آيه ٠١8-82‏ سوره طه آمده است: «از تو در باره كوهها سؤال مى كنند» 
بكو: يروردكارم آنها را برباد مىدهد» سيس زمين را صاف و هموار و بىآب و كياه رها مى سازد. به كونهاى كه هيج يستى و 


بلندى در آن نمى بينى)! 
سورة الفجر(44): آية 7" ..... ص : 598 


(آيه 77)- بعد از يايان يافتن مرحله نخستين رستاخيز يعنى ويرانى جهان, مرحله دوم آغاز مىشود و انسانها همكى به زندكى 
باز مى كردندء و در دادكاه عدل الهى حاضر مىشوند «و (در آن هنكام) فرمان يرورد كارت فرا رسدء و فرشتككان صف در 
صف حاضر شوند» (و جاء ربكك و الملكك صفا صفا). و كرداكرد حاضران در محشر را مى كير ند و آماده اجراى فرمان حقند. 


اين ترسيمى است از عظمت آن روز بزركك و عدم توانائى انسان بر فرار از جنكال عدالت. 
سورة الفجر(46): آية "71 ..... ص : 698 


(آيه 77)- سيس مىافزايد: «و در آن روز جهنم را حاضر مى كنند (7رى) در آن روز انسان متذكر مىشود. اما اين تذكر جه 
سودى براى او دارد؛ (و جىء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان و انى له الذكرى). 

ازاين تعبير استفاده مىشود كه جهنّم قابل حركت دادن استء و آن را به مجرمان نزديكك مى كنند! همان كونه كه در مورد 
يت تيز كال آذ ٠‏ سوره شعرا مىخوانيم: «بهشت را به برهي زكاران نزديكك مى سازند»! در حديثى از بيغمبر اكرم صِلَى الله 
عليه و آله مىخوانيم كه وقتى آيه فوق «و جىء يومئذ بجهنم» نازل شده رنكك جهره مباركش دك ركون كشتء اين حالت بر 
اصحاب كران آمد. بعضى به سراغ على عليه السَلام رفتند و ماجرا را بيان كردند. 

على عليه السّلام آمد ميان دو شانه بيامبر صلى الله عليه و آله را بوسيد و كفت: «اى رسول خدا! يدر و مادرم به فدايت باد. جه 
حادثهاى روى داده؟ 

فرمود: جبرئيل آمد واين آيه را بر من تلاوت كرد. 

على عليه السّلام مى كويد: عرض كردم: جكونه جهنّم را مى آورند؟ 

فرمود: هفتاد هزار فرشته آن را با هفتاد هزار مهار مى كشند و مى آورند! و آن ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 5317 

در حال سركشى است كه اككر او را رها كنند همه را آتش مىزند» سيس من در برابر جهنم قرار مى كيرم و او مى كويد: اى 
محمّد! مرا با تو كارى نيست» خداوند كوشت تو را بر من حرام كرده؛ در آن روز هر كس در فكر خويش است ولى محمّد 
مى كويد: 

رب امتى! اتى! يروردكارا! امتم امتم»! آرى! هنكامى كه انسان مجرم اين صحندها را مى بيند تكان مىخورد و بيدار مى شود 


نكاهى به كذشته خويش م ىكندء و از اعمال خود سخت يشيمان مىشود اما اين يشيمانى هيج سودى ندارد. 


سورة الفجر(46): آية 76 ..... ص : 69 


(آيه 15)- اينجاست كه فريادش بلند مىشود «مى كويد: اى كاش براى (اين) زند كيم جيزى از بيش فرستاده بودم)! (يقول يا 
ليتنى قدمت لحياتى). 


سورةٌ الفجر(48): آية 78 ..... ص : 698 


(آيه 0)- سيس در دو جمله كوتاه شدت عذاب الهى را در آن روز تشريح مى كند» مىفرمايد: «در آن روز هيج كس همانند 
او [- خدا] عذاب نمى كند» (فيومئذ لا يعذب عذابه احد). 

آرى! اين طغيانكرانى كه به هنكام قدرت بدترين جرائم و كناهان را مرتكب شدند در آن روز جنان مجازات مىشوند كه 
سارقة ثلااكته همان كوت كه بكر كارا نسهاة با داشهاض من كنك كد ص اغيال كس تكذكه ات 


سورة الفجر(43): آية 72 ..... ص : 692 


(0يه 18)- «و (نيز در آن روز) هيج كس همجون او كسى را به بند نمىكشد!! (و لا يوثق وثاقه احد). 
نه بند و زنجير او مانندى دارد» و نه مجازات و عذابش» جرا جنين نباشد در حالى كه آنها نيز در اين دنيا بندكان مظلوم خدا را 
تا آنجا كه قدرت داشتند در بند كشيدند» و سختترين شكنجدها را به آنها دادند. 


سورة الفجر(48): آية /ا7 ..... ص : 698 


(آه )د اى ساكب نفس مطمكة! يعد ان ذ كر عذاب وحششاكي كه دامان طغبالكراث و :دا بوشتان را در قيامة من كيرد دل 
اينجا به نقطه مقابل آن يعنى «نفوس مطمثنه) و مؤمنانى كه در ميان اين طوفان عظيم از آرامش كامل برخوردارند يرداخته؛ و 
آنها رابا يكك دنيا لطف و محبت مخاطب ساخته؛ مى كويد: «تواى روح آرام يافته)! (يا ايتها النفس المطمئنة). 


بركزيده تفسير نمونه» ج هم ص: راقع 
سورة الفجر(84): آية 74 ..... ص : 6917 


(آيه لاد ويه سوق يرورد كارت باز كردء در حالى كه هم توازاو خشنودى وهم اواز تو خشنود است»! (ارجعى الى ربكك 


بامرافية 
سورة الفجر(48): آية 79 ..... ص : /591 
(آيه 19)- «ايس در سلكك بند كانم درآى» (فادخلى فى عبادى). 


سورة الفجر(894): آية "٠١‏ ..... ص : /691 


(آيه )- «و در بهشتم وارد شوا (و ادخلى جنتى). 

جه تعبيرات جالب و دل اكيز و روح يرورى؟ كه لطف و صفا و آرامش و اطمينان از آن مىبارد! منظور از «نفس» در اينجا 
همان روح آدمى است. 

و تعبير به «مطمئتّه اشاره به آرامشى است كه در برتو ايمان حاصل شده؛ جنانكه قرآن مىكويد: «الا بذكر الله تطمئن القلوب 
بدانيد تنها با ذكر خدا دلها آرام مى كيرد» (رعد/ 358) جنين نفسى هم اطمينان به وعدههاى الهى دارد» و هم به راه و روشى كه 
بركزيده مطمئن استء هم در اقبال دنيا وهم در ادبار دنياء هم در طوفانهاء و هم در حوادث و بلاهاء واز همه بالاتر در آن 
هول و وحشت و اضطراب عظيم قيامت نيز آرام است. 

منظون اق ياز كشت به سوى يروود كان باز كشت يه سوى خوة اوست» يعي درن جوان قرب اوجاى كرفت باز كفي معتوى و 
روحانى نه مكانى و جسمانى. 

تعبير به «راضية» به خاطر آن است كه تمام وعدهدهاى ياداش الهى را بيش از آنجه تصور مى كرد قرين واقعيت مى بيندء و اما 
تعبير به «مرضية» به خاطر اين است كه مورد قبول و رضاى دوست واقع شده است. 

جالب اين كه در روايتى كه در كتاب «كافى» از امام صادق عليه الس لام نقل شدهء مى خوانيم: كه يكى از يارانش يرسيد: آيا 
ممكن است مؤمن از قبض روحش ناراضى باشد؟! فرمود: «نه به خحدا سوكند, هنككامى كه فرشته مركك براى قبض روحش 
م انك اللا تار اع من كلل ارش كن كرون ابوك هذا تاراحك عاق ابر كلد دان كن كدض اللاغلنه 
و آله را مبعوث كرده من بر تو مهربانترم از يدر مهربان» درست بركزيده تفسير نمونه» جه ص: /59 

جشمهايت را كشا و ببين» او نكاه مىكندء رسول خدا صلى اللّه عليه و آله و امير مؤمنان على عليه السّلام و فاطمه عليها السّلام 
و حسن و حسين عليهما السّلام و امامان از ذرّيْه او عليهم السّلام را مىبيند» فرشته به او مى كويد نككاه كن اين رسول خدا و امير 
مؤمنان و فاطمه و حسن و حسين و امامان عليهم السّلام دوستان تواند. 

أو عشمانقن را باز م كند:و نكاء م كندة ناكهان كويندةاى ال سوى برورد كان يركف تدا دهده ون كويدة زباانتها 
النقين المطمشة الى كي كديا مح بل وكاكذاتشن اطمقان داشس او اوعاقواكن ازجر مشترة اببك) واخال شرفر فيان 
بندكانم يعنى محمّد و اهل بيتش عليهم السّلام و داخل شو در بهشتمء در اين هنكام جيزى براى انسان محبوبتر از آن نيست كه 
هر جه زودتر روحش از بدن جدا شود و به اين منادى ببيوندد»! «يايان سوره فجر) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: لحرا 
سوره يلد [90] ..... ص : 599 
اشاره 
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اين سوره در «مكه) نازل شده وداراى ٠‏ أيه سي 


محتواى سوره: ..... ص : 599 


اين نوز در عيخ كزتاهي حتايق بزر كى راذن وردارة. 


در قسمت اول اين سوره بعد از ذكر سوكندهاى يرمعنائى اشاره به اين حقيقت شده كه زندكى انسان در عالم دنيا همواره 
توأم با مشكلات و رنج استء تا از يكسو خود را براى رفتن به جنكك مشكلات آماده سازد» واز سوى ديكر انتظار آرامش و 
آسودكى مطلق را دراين جهان از سر بيرون كند. 

ذو يكش ذيكرى از اين سوره قسدق از مهمترين تعتهاق الين را بر اشاث + اشمرهة وسيس يه تامياسى اوندو مقايل اين 
تعيفها اشاره فى كند. 

در آخرين بخش مردم را به دو كروه «اصحاب الميمنة) و «اصحاب المشئمة» تقسيم كرده؛ و كوشهاى از صفات اعمال كروه 
اول (مؤمنان صالح) و سيس سرنوشت آنها را بيان مىكندء و بعد به نقطه مقابل آنها يعنى كافران و مجرمان و سرنوشت آنها 


مىيردازد. 
فضيلت تلاوت سورهة: ٠6‏ صن 5 6 


در حديثى از بيغمبر اكرم صلى اللّه عليه و آله نقل شده كه فرمود: 

«كسى كه سوره بلد را بخواند خداوند او رااز خشم خود در قيامت در امان مىداردا. 
بر كزيده تفسير نمونه» جل ص: 0٠١‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة البلد(50): آية ١‏ ..... ص : 4٠٠+‏ 


(آيه -)١‏ سوكند به اين شهر مقدس! سنّت قرآن در بسيارى از موارد براين است كه بيان حقايق بسيار مهم را با سو كند شروع 
كند» س وكندهائى كه خود نيز سبب حركت انديشه وفكر وعقل انسان است وارتباط خاصى با همان مطلب مورد :اذ 
بى و ى حم كتين تحسسا جر 4 8 ص .. اضية 
دارد. 

در اينجا نيز براى بيان اين واقعيت كه زندكى انسان در دنيا توأم با درد و رنج است از سوكند تازهاى شروع كرده؛ مىفرمايد: 


اقسم به اين شهر مقدس» [- مكه] (لا اقسم بهذا البلد). 
سورة البلد(١8):‏ آية ؟ ..... ص : ++ 


(آيه ؟)- «شهرى كه تو در آن ساكن هستى» (و انت حل بهذا البلد). 

قط الهو عكلبية سرويية امكو اساييني: كقن خبو ا وقضية 31 مر كتفتياة فا بذكا كن كوهد اكع رسيت سادق 
يروردكار در اينجا ساخته شده. و انبياى بزركك كرد اين خانه طواف كردهاند» ولى جمله «و انت حل بهذا البلد» مطلب تازهاى 
در بر دارد» مى كويد: اين شهر به خاطر وجود ير فيض و بركت تو جنان عظمتى به خود كرفته كه شايسته اين سوكند شده 
است. 

اى كعبه را ز يمن قدوم تو صد شرف وى مرده راز مقدم ياكك تو صد صفا 


بطحا ز نور طلعت تو يافته فروغ يثرت ز خاكك تو با رونق و نوا 


سورة البلد(90): آية " ..... ص : 40٠٠+‏ 


(آيه *)- سيس مىافزايد: «و قسم به يدر و فرزندش» (و والد و ما ولد). 

منظور از «والد» ابراهيم خليل و از «ما ولد) اسماعيل ذبيح است و با توجه به اين كه در آيه قبل به شهر «مكه) سوكند ياد شده و 
مى دانيم ابراهيم و فرزندش بنيانكذار «كعبه؛ و شهر «مكه بودئد اين تفسير بسيار مناسب به نظر مىرسد بخصوص اين كه عرب 
جاهلى نيز براى حضرت ابراهيم و فرزندش اهميت فوق العادهاى قائل بود و به آنها افتخار مى كرد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: مله 
سورةً البلد(50): آية © ..... ص : 4*١‏ 


(آيه *)- سيس به جيزى مى يردازد كه هدف نهائى اين سوكندهاست. مىفرمايد: «ما انسان رادر رنج آفريديم» و زندكى او 
ير از رنجهاست (لقد خلقنا الانسان فى كبد). 
حتى نككاهى به زندكى انبياء و اولياء الله نيز نشان مىدهد كه زندكى اين كلهاى سرسبد آفرينش نيز با انواع ناملايمات و درد 


و رنجها قرين بود هنكامى كه دنيا براى آنها جنين باشد» وضع براى ديككران روشن است. 
سورةٌ البلد(30): آية 4 ..... ص : 4+1 


اشاره به اين كه آميختكى زندكى انسان با آن همه درد و رنج دليل براين است كه او قدرتى ندارد ولى هنكامى كه به قدرتى 


مىرسد هر كار خلاف و كناه وجرم و تجاوزى را مرتكب مى شود ككُوئى خود را در امن و امان مى بيند. 
سورة البلد(90): يه © ..... ص : 4٠1‏ 


(آايه *)- سيس در ادامه همين سخن مىافزايد: «مى كويد: من مال زيادى را (در كارهاى خير) نابود كردهام) (يقول اهلكت 
مالا لبدا). 

أشاروية كنا است كه وقتى يه الها يشتيهاة درق مال دن كار غيرى فى كردلك از روى غرور و يخوت فى كلتيد :ما سيار 
در اين راهها صرف كردهايم در حالى كه جيزى براى خدا انفاق نكرده بودند, و اككر اموالى به اين و آن داده بودند براى 
تظاهر و رياكارى و اغراض شخصى بوده است. 

بعضى نيز كفتهاند: آيه اشاره است به كسانى كه اموال زيادى در دشمنى با اسلام و ييامبر صلَى اللّه عليه و آله و توطثههاى ضد 


اسلامى صرف كرده بودند» وابه آن افتخار مى كردند. 
سورة البلد (90): آية / ..... ص : 4+1 


(آيه 7)- سيس مىافزايد: «آيا (انسان) كمان مى كند هيج كس او را نديده (كه عمل خيرى انجام نداده) است)؟ ١(‏ يحسب ان 


لم بره احد). 


آكاه استء و از نيات او با خبر هم كيفيت تحصيل آن اموال نامشروع را مىداند و هم جكونكى ب ركزيده تفسير نمونه» جه 
ص: 6٠7"‏ 
صرف كردن رياكارانه و مغرضانه آن را. 


سورة البلد(90): آية 8 ..... ص : 4+1 


(آيه )- نعمت جشم و زبان؛ و هدايت! در تعقيب آيات كذشته كه سخن از غرور و غفلت انسانهاى طغيانكر مى كفت در 
ابيا متشي اذ سريض وم يقتا مادق سوق ال زا عر انق اناق ى ادرف ان مكبو قروو غنات ارا يشكهه واد 
سوى ديككر وى را وادار به تفكر در خالق اين نعمتها كند, و با تحريكك حس شك ركزارى در درون جانش او را به سوى 
ميحيقه خا ان شوق وهدر 


مىفرمايد: «آيا براى او دو جشم قرار نداديم)؟ ( لم نجعل له عينين). 
سورة البلد(40): آآية 4 ..... ص : 4+7 

(آيه 9)- «و يكك زبان و دو لب)؟! (و لسانا و شفتين). 

سورة البلد(30): آية ٠١‏ ..... ص : 4+1 


(آيه ٠‏ «و او رابه راه خير و شر هدايت كرديم» (و هديناه النجدين). 

اين هدايت از سه طريق انجام مى كيرد: از طريق ادراكات عقلى و استدلال» و از طريق فطرت و وجدان بدون نياز به استدلال» و 
از طريق وحى و تعليمات انبياء و اوصيا. 

آنجه را مورد نياز بشر در ييمودن مسير تكامل است خداوند به يكى از اين سه طريق يا در بسيارى از موارد با هر سه طريق به 
او تعليم كرده است. 

در اهميت نعمتهاى فوق همين بس كه: «جشم) مهمترين وسيله ارتباط انسان با جهان خارج استء شكفتيهاى جشم به اندازهاى 
است كه براستى انسان را به خضوع در مقابل خالق آن وامىدارد» طبقات هفتكانه جشم كه به نامهاى صلبيه (قرنيه) مشيميه 
عنبيه» جلديه» زلا-ليه» زجاجيه؛ و شبكيه ناميده شده» هر كدام ساختمان عجيب و ظريف و شكفتانككيزى دارد كه قوانين 
فيزيكى و شيميائى مربوط به نور و آثينهها به دقيقترين وجهى در آنها رعايت شده بطورى كه ييشرفتهترين دوربينهاى دقيق 
عكاسى در برابر آن» موجود بىارزشى است. 

اكر در تمام وجود انسان جز جشمء جيز ديكرى نبود» مطالعه شكفتيهايش براى شناخت علم و قدرت عظيم يروردكار كافى 
بود. بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 007 

و اما «زبان» مهمترين وسيله ارتباط انسان با انسانهاى ديكر و نقل و مبادله اطلاعات و معلومات از قومى به قوم ديككر. واز نسلى 
به نسل ديككر استء و اكر اين وسيله ارتباطى نبود هركز انسان نمى توانست تا اين حد در علم و دانش و تمدّن مادى و مسائل 


واما «لبها» نقش مؤثرى در تكلم دارند» جرا كه بسيارى از مقاطع حروف به وسيله لبها ادا مىشودء و ازاين كذشته لبها كمكك 
زيادى به جويدن غذاء و حفظ رطوبت دهانء و نوشيدن آب م ىكند و اككر نبودند مسأله خوردن و آشاميدن انسان و حتى 
منظره جهره او بر اثر جريان آب دهان به بيرون» وعدم قدرت بر اداء بسيارى از حروف وضع اسف انككيزى داشت. 

امير مؤمنان على عليه السّلام مىفرمايد: «شككفتا از اين انسان كه با يكك قطعه بيه مى بيند» و با قطعه كوشتى سخن مى كويدء و با 
استخوانى مى شنود؛ و از شكافى نفس مى كشد! و اين كارهاى بزركك حياتى را با اين وسائل كوجك انجام مىدهد. 

جمله «و هديناه النجدين»- علاوه بر اين كه مسأله اختيار و آزادى اراده انسان را بيان م ىكندء با توجه به اين كه «نجد) مكان 
مرتفع است- اشاره به اين است كه ييمودن راه خير خالى از مشكلات و زحمت و رنج نيستء همان كونه كه بالا رفتن از 
زمينهاى مرتفع مشكلاتى دارد» حتى بيمودن راه شر نيز مشكلاتى داردء جه بهتر كه انسان با سعى و تلاشش راه خير را 
به هر حال انتخاب راه با خود انسان استء اوست كه مىتواند جشم و زبان را در مسير حلال يا حرام به كردش درآورد» واز 
دو جاده «خير) و «شرا هر كدام را بخواهد بركزيند. 

ولذادر حديثى از بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله مىخوانيم: «خداوند متعال به فرزندان آدم مىكويد: «اى فرزند آدم! اكر 
زبانت خواست تو را وادار به حرام كند من دو لب را براى جلو كيرى از آن در اختيار تو قرار دادهام» لب را فرو بند» واكر 
جشمت بخواهد تو را به سوى حرام ببرد من يلكها را در اختيار تو قرار دادهام» آنها را فرو بند! ...). 


ب ركزيده تفسير نمونه؛ ج له ص: 0018 
سورةً البلد(90): آيةَ ١١‏ ..... ص : 0٠5‏ 


(آيه -)١١‏ كردنه صعب العبور! به دنبال ذكر نعمتهاى بزركى كه در آيات قبل آمده بود در اينجا بند كان ناسياس را مورد 
دلافت وسرؤش قرار كه قفد كه حكونه باواشدى ان هن وشاكل سعادت رآة جات را تبيشودداتك. 
نخست مىفرمايد: «ولى او (انسان ناسياس) از آن كردنه مهم نككذشت» (فلا اقتحم العقبة).] 


سورة البلد(340): آية ١7‏ ..... ص : 0٠5‏ 

(آيه 17)- سيبس مىفرمايد: «تو نمىدانى آن كردنه جيست؟؟ (و ما ادراكك ما العقبة). 
سورة البلد(90): آية ١17‏ ..... ص : 0٠5‏ 

(آيه *1)- «آزاد كردن بردهاى» (فكك رقبة). 

سورة البلد(90): آية 15 ..... ص : 0٠5‏ 


(آيه -)١‏ (يا غذا دادن در روز كرسئككى» (او اطعام فى يوم ذى مسغبة). 
اين تعبير تأكيدى است بر اطعام كرسنكان در ايام قحطى و خشكسالى و مانند آن. براى اهميت اين موضوع.؛ و الا-اطعام 


كرسكان هميقه إزافضل اعمال بوده و عست 
سورة البلد(50): آية 14 ..... ص : 0٠6‏ 


(آيه -)١0‏ «يتيمى از خويشاوندان» (يتيما ذا مقربة). 
تأكيد روى يتيمان خويشاوند نيز به خاطر ملاحظه اولويتهاستء و كر نه همه يتيمان را بايد اطعام و نوازش نمود. 


سورة البلد(50): آية 1# ..... ص : 4٠5‏ 


(آيه -)١8‏ (يا مستمندى خاكك نشين را (او مسكينا ذا متربة). 

به اين ترتيب اين كردنه صعب العبور كه انسانهاى ناسياس هر كز خود را براى كذشتن از آن آماده نكردهاند» مجموعهاى است 
از اعمال خير كه عمدتا بر محور خدمت به خلق و كمكك به ضعيفان و ناتوانها دور مىزندء و نيز مجموعداى از عقائد صحيح و 
خالص است كه در آيات بعد به آن اشاره شده. 

و به راستى كذشتن از اين كردنه با توجه به علاقه شديدى كه غالب مردم به مال و ثروت دارند كار آسانى نيست. 

در حديثى آمده است: امام على بن موسى الرضا عليه السلام هنكامى كه مىخواست غذا بخورد دستور مىفرمود سينى بزركى 
كنار سفره بككذارند» واز هر غذائى كه در سفره بود از بهترين آنها بر مىداشت ودر آن سينى بركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 
هه 

مى كذاشت سيس 5ستون مى ذاد آنها را براى نيازمندان ببرند» بعد اين آيه را تلاوت مىفرمود: (فلا اقتحم العقبة ...) 


سيس مىافزود: «خداوند متعال مىدانست كه همه قادر بر آزاد كردن برد كان نيستند راه ذركرق اتؤ به سوق يشش قران ذاذ! 
سورة البلد(»4): آية !1 ..... ص : 408 


(آيه /17)- در ادامه تفسيرى كه براى اين كردنه صعب العبور بيان فرموده؛ در اين آيه مىافزايد: «سيس از كسانى باشد كه 
ايمان آورده» و يكديكر را به صبر و رحمت توصيه مى كنند» (ثم كان من الذين آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمة). 

به اين ترتيب كسانى از اين كردنه سخت عبور مى كنند كه هم داراى ايمان هستند و هم اخلاق والائى همجون دعوت به صبر 
وعواطف انسانى دارند» و هم اعمال صالحى همجون آزاد كردن برد كان و اطعام يتيمان و مسكينان انجام دادهاند. 


سورة البلد(50): آية 14 ..... ص : 0٠4‏ 


(آيه )دو در يايان ابن اوصاف» مقام صاحبان آن را جنين بيان مى كند: 
«آنها اصحاب اله لنفئدة اند) كه نامه اعمالشان رابه دست راستشان مى دهنك! (اولئكك اصحاب الميمنة). 


سورةً البلد(90): آيةَ 19 ..... ص : 0٠4‏ 


(آيه -)١8‏ سيس به نقطه مقابل اين كروه يعنى آنها كه نتوانستند ازاين كردنه صعب العبور بككذرندء يرداخته» مىفرمايد: «و 


كسانى كه آيات ما را انكار كردهاند افرادى شومند» كه نامه اعمالشان به دست جبشان داده مىشود! (و الذين كفروا بآياتنا هم 
اصحاب المشأمة). 

واين نشانه آن است كه دستشان از حسنات تهىء و نامه اعمالشان از سيئات سياه است. 

يعنى اين كروه كافر افرادى شوم و ناميمونند كه هم سبب بدبختى خودشانند» وهم بدبختى جامعه. ولى از آنجا كه شوم بودن 
و خجسته بودن در قيامت به آن شناخته مىشود كه نامه اعمال افراد در دست حجبء يا در دست راست آنها باشد بعضى اين 
تفسير وا براق آن يديرففهائل: 


بركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: 009 
سورة البلد(90): آية 7١‏ ..... ص : 0٠8‏ 


( ايه -)٠‏ ودر آخرين آيه اين سوره اشاره كوتاه و ير معنايى به مجازات كروه اخير كرده؛ مى فرمايد: «بر آنها تشى اسنت 
فرو بسته)! كه راه فرارى از آن نيست (عليهم نار مؤصدة). 

«مؤصدة) از ماده «ايصاد) به معنى بستن در و محكم كردن آن استء. نا كفته ييداست انسان در اتاقى كه هواى آن كن كر 
است مى خواهد درها را باز كند» نسيمى بوزد و كرمى هوا را تعديل كند. حال بايد فكر كرد در كوره سوزان دوزخ هنكامى 
كه تمام درها بسته شود جه حالى بيدا خواهد شد؟! «يايان سوره بلدا 


بر كزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 001 
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اين سوره در «مكه) نازل شده و ١0‏ آيه دارد 
محتوا و فضيلت سوره: ه6وووه. ص: وم 


اين سوره كه در حقيقت سوره «تهذيب نفس» و «تطهير قلوب از ناياكيها و ناخالصيها» ستء بر محور همين معنى دور مىزند» 
منتها در آغاز سوره به يازده موضوع مهم از عالم خلقت و ذات ياكك خداوند براى اثبات اين معنى كه فلاح و رستكارى در 
كرو تهذيب نفس است قسم ياد شده؛ و بيشترين سو كندهاى قرآن را بطور جمعى در خود جاى داده است. 

و در يايان سوره به ذكر نمونداى از اقوام متمرد و كردنكش - كه به خاطر تركك تهذيب نفس در شقاوت ابدى فرو رفتند» و 
خداوند آنها را به مجازات شديدى كرفتار كرد» يعنى قوم ثمود- مى يردازد. 

در فضيلت تلاوت اين سوره همين بس كه در حديثى از بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله آمده است: «هر كس آن را بخواند 
كوئى به تعداد تمام اشيائى كه خورشيد و ماه بر آنها مى تابد در راه خدا صدقه داده است!! و مسلما اين فضيلت بزركك از آن 
كسى است كه محتواى بزركك اين سوره كوجكك را در جان خود بياده كند» و تهذيب نفس را وظيفه قطعى خود بداند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: له 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخش: 006 
سورةٌ الشم س(31): آية ١‏ ..... ص : 0+4 


(آيه -)١‏ رستكارى بدون تهذيب نفس ممكن نيست! سوكندهاى بى در يى و مهمى كه در آغاز اين سوره آمده؛ء به يكك 
حساب «يازده) سوكند و به حساب ديكر «هفت» سوكند استء و به خوبى نشان مىدهد كه مطلب مهمى در اينجا مطرح است» 
مطلبى به عظمت آسمانها و زمين و خورشيد و ماه» مطلبى سرنوشت ساز و حيات بخش. 

نخست مىفرمايد: «١به‏ خورشيد و كسترش نور آن سوكند» (و الشمس و ضحاها). 

هو كتدهاق 3 نعموها ذو متفيل وا تعيض كدل: لكية اهفية نطلى كدسو كتل يدكباطر أنناة شدة و دركر اعميية 
خود اين امور كه مورد سوكند استء جرا كه سوكند هميشه به موضوعات مهم ياد مى شود. 

«خورشيدا مهمترين و سازندهترين نقش را در زندكى انسان و تمام موجودات زنده زمينى دارد» زيرا علاوه براين كه منبع 
«نور» و«حرارت» است و اين دو از عوامل اصلى زندكَى انسان به شمار مىروده منابع فكر عاق زازق آن مايه فى كيرتنة 
وزش بادهاء نزول بارانهاء يرورش كياهانء وحتى يديد آمدن منابع انرىزاء همجون نفت و ذغال سنكك» هر كدام درست 
دقت كنيم بصورتى با نور آفتاب ارتباط دارد. بطورى كه اككر روزى اين جراغ حياتبخش خاموش كردد تاريكى و سكوت و 


مركك همه جا را فرا خواهد كرفت. 


سورة الشمس (41): آية 7 ..... ص : 8+4 


(آيه 1)- سيس به سومين سوكند يرداخته» مى كويد: «و قسم به ماه هنكامى كه بعد از آن (خورشيد) در آيد» (و القمر اذا 
تلاها). 

اين تعبير - جنانكه جمعى از مفسران نيز كفتهاند- در حقيقت اشاره به ماه در موقع بدر كامل يعنى شب جهارده استء زيرا ماه 
در شب جهاردهم تقريبا مقارن غروب آفتاب سر از افق مشرق بر مىدارد» و جهره ير فروغ خود را ظاهر كرده. بر كزيده تفسير 
نمونه» ج68 ص: 6١09‏ 

و سلطه خويش را بر يهنه آسمان تثبيت مى كندء و جون از هر زمان جالبتر و يرشكوهتر است به آن سوكند ياد شده. 


سورةٌ الشمسس(41): آيةٌ " ..... ص : 0.٠9‏ 


(آيه *)- و در جهارمين س وكند» مىافزايد: «و به روز هنكامى كه صفحه زمين را روشن سازد)») (و النهار اذا جلاها). 
سوكند به اين يديده مهم آسمانى به خاطر تأثير فوق العاده آن در زندكى بشرء و تمام موجودات زنده استء جرا كه روز رمز 
حركت و جنبش و حيات است و تمام تلاشها و كششها و كوششهاى زند كى معمولا در روشنائى روز صورت مى كيرد. 


سورةٌ الشمسس(31): آية © ..... ص : 0.9 


همه موجودات زنده است. 
سورة الشمس(31): آية ه ..... ص : 0+4 


(آيه ©)- در ششمين و هفتمين سوكند به سراغ آسمان و خالق آسمان مىرودء و مىافزايد: «و قسم به آسمان و كسى كه 
آعمان رابنا كرو (« السماءى فا يتاها). 
اصل خلقت آسمان با آن عظمت خيره كننده از شككفتيهاى بزركك خلقت استء و بنا و يبدايش اين همه كواكب و اجرام 


آسمانى و نظامات حاكم بر آنها شكّفتى ديكرء و از آن مهمتر خالق اين آسمان است. 
سورةٌ الشمس :)31١(‏ آية م ..... ص : 4.4 


(آيه ©)- سيس در هشتمين و نهمين سوكند سخن از زمين و خالق زمين به ميان آورده؛ مىفرمايد: «و به زمين و كسى كه آن 
را كسترانيده» (و الارض و ما طحاها). 

زمين كه كاهواره زندكى انسان و تمام موجودات زنده است. 

زمين با تمام شكفتيها: كوهها و درياهاء درّهها و جنكلهاء جشمهدها و رودخاندهاء معادن و منابع كرانبهايش» كه هر كدام به 
تنهائى آنتى اسث از آيات حق و تشانهاى از نشانههاى أو ب ركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: 0١‏ 


واز آن برترو بالاتر خالق اين زمين و كسى كه آن را كسترانيده است. 
سورة الشمس (41): آية /ا ..... ص : 4٠١‏ 


(آيه 7)- سر انجام به دهمين و يازدهمين سوكند كه آخرين قسمها در اين سلسله است يرداخته» مىفرمايد: «و قسم به جان 
آدمى» و آن كس كه آن را (آفريده و) منظم ساخته)» (و نفس و ما سواها). 

همان انسانى كه عصاره عالم خلقتء و جكيده جهان ملك و ملكوتء و كل سرسبد عالم آفرينش است. 

منظور از «نفس» جسم و روح هر دو مىباشد و مراد از «سوّيها» (از ماده تسويه) هم تنظيم و تعديل قواى روحى انسان استء از 
حواس ظاهر كرفتهء تا نيروى ادراك» حافظه. انتقال» تخيلء ابتكارء عشقء اراده و تصميم, و مانند آن كه در مباحث «علم 
النفس» مطرح شده است. 

وهم تمام شكفتيهاى نظامات بدن و دستكاههاى مختلف آن را كه در علم «تشريح» و «فيزيولوزى» (وظايف الاعضاء) بطور 
كشرده موود حك قزار كرفته شامل مىشود جرا كه شكفتيهاى قدرت خداوند هم در جسم است و هم در جان و اختصاص 


به يكى از اين دو ندارد. 
سورة الشمس (11): آية 8 ..... ص : 41١‏ 


(آيه 8)- در اين آيه به يكى از مهمترين مسائل مربوط به آفرينش انسان يرداخته» مىافزايد: «سبس فجور و تقوا (شرٌ و خيرش) 


را به او الهام كرده است» (فالهمها فجورها و تقواها). 

خداوند آن جنان قدرت تشخيص و عقل و وجدان بيدار به او داده كه فجور و تقوا را از طريق عقل و فطرت در مىيابد. 
آرى! هنكامى كه خلقتش تكميل شد. و هستى او تحقق يافتء. خداوند بايدها و نبايدها را به او تعليم داد و به اين ترتيب 
وجودى شد از نظر آفرينش مجموعداى از كل بدبو و روح الهى واز نظر تعليمات آكاه بر فجور و تقوا و در نتيجه» وجودى 
است كه مى تواند در قوس صعودى برتر از فرشتكان كردد و در قوس نزولى از حيوانات درنده نيز منحطتر كردد واين منوط 
به آن است كه با اراده و انتخابكرى خويش كدام مسير را بركزيند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج08 ص: 0١١‏ 
سورة الشمس (41): آيةُ 4 ..... ص : 41١‏ 


(آيه 8)- و سر انجام بعد از تمام اين سوكندهاى مهم و بى در بى به نتيجه آنها يرداخته» مىفرمايد: سوكند به اينها «كه هر 
كس نفس خود را ياكك و تزكيه كرده رستككار شده) (قد افلح من زكاها). 

آرى! رستكارى از آن كسى است كه نفس خويش را تربيت كند و رشد و نمو دهدء واز آلودكى به خلق و خوى شيطانى و 
كناة وغصيان و كثر ياكك سازهد ودر حقيقت عماله الى زند كى الشان نيز همي «تر كيم اسكه كاكر باشك سعادكسد اسث 


و الا بدبخت وبينوا. 


سورة الشمس (41): آية ٠١‏ ..... ص : 41١‏ 


(آبه -)٠١‏ سيس به سراغ كروه مخالف رفته» مىفرمايد: «و آن كس كه نفس خويش را با معصيت و كناه آلوده ساخته» نوميد 
و محروم كشته است»! (و قد خاب من دساها). 

وبه اين ترتيب ييروزمندان و شكست خورد كان در صحنه زندكّى دنيا مشخص مىشوندء و معيار ارزيابى اين دو كروه جيزى 
عق تر كيه لمن و لمك و رشك روح تقوا و اطاعت خداوند» يا «آلودكى به انواع معاصى و كناهان)» نيست. 

در حديثى آمده است كه: رسول خدا صلَى الله عليه و آله هنككّامى كه آيه «قد افلح من زكاها» را تلاوت مىفرمود توقف 
مى كرد و جنين دعا مى نمود: «يرورد كارا! به نفس من تقوايش را مرحمت كنء تو ولى و مولاى آن هستىء و آن را تزكيه فرما 
كه تو بهترين تزكيه كنند كانى). 


سورةٌ الشمس (11): آية 11 ..... ص : 81١‏ 


(آيه ١1)-غاقبت‏ م ركباز طغيانكران به ذنبال هشدارى كه در آيات قبل در باره عاقبت كار كسانى كه نفس غنوه را الوده 
فى كلقن امتلاة بود» در اينجا به عنوان نمونه به يكى از مصداقهاى واضح تاريخى اين مطلب يرداخته. و سرنوشت قوم طغيانكر 
«ثمودا را در عباراتى كوتاه و قاطع و ير معنى بيان كردهء مىفرمايد: «و قوم ثمود بر اثر طغيان (ييامبرشان را) تكذيب كردند) 
وكليت كبورد عكواها. 

«قوم ثمود) كه نام ييامبرشان «صالح)» بود از قديمى ترين اقوامى هستند كه در بركزيده تفسير نمونه» ج02 ص: 017 

يك منطقه كوهستانى ميان «حجاز) و «شام) زندكَى مى كردند» زندكى مرفه. سرزمين آبادء دشتهاى مسطح با خاكهاى مساعد 


و آماده براى كشت و زرعء و قصرهاى مجللء و خانههاى مستحكم داشتند» ولى نه تنها شكر اين همه نعمت را به جا نياوردند» 
بلكه سر به طغيان و س ركشى برداشته؛ و به تكذيب ييامبرشان صالح برخاستند» و آيات الهى را به باد سخريه كرفتند» و سر 


انجام خداوند آنها را با يكك صاعقه آسمانى نابود كرد. 
سورةٌ الشمس (41): آية 17 ..... ص : 417 


(آيه ؟1)- سيس به يكى از نمونههاى بارز طغيان اين قوم يرداخته» مىافزايد: «آنكاه كه شقى ترين آنها به يا خاست» (اذ انبعث 
اشقاها). 

«اشقى) (شقى ترين) اشاره به همان كسى است كه ناقه ثمود را به هالاكت رساند. 

در بعضى از روايات آمده است كه ييغمبر اكرم صَلَّى الله عليه و آله به على عليه السّلام فرمود: 

«سنككدلترين افراد اقوام نخستين كه بود؟» على عليه السّرلام در ياسخ عرض كرد: «آن كسى كه ناقه ثمود را به هلاكت رساند) 
بيامبر فرمود: «راست كفتى» شقى ترين افراد اقوام اخير جه كسى است؟ على عليه السّد.لام مى كويد: «عرض كردم نمىدانم اى 
رسول خدا!!). 

مافن صل اللغلدو المشريهوهة ركب كه يشر رانو ابن خقطه اوسر تووارد من كلده وجافير على اللدعليهو الهاشارة نه 
قسمت بالاى بيشانى آن حضرت كرد. 

هيج يكك ازاين دو خصومت شخصى نداشتند» بلكه هر دو مىخواستند نورحق را خاموش كنند, و معجزه و آيتى از آيات 
الهى رااز ميان بردارند. 


سورةٌ الشمس (41): آية "1 ..... ص : 411 


(آيه 17)- دراين آيه به شرح بيشترى در زمينه طغيانكرى قوم ثمود يرداخته» مىافزايد: «و فرستاده الهى [- صالح] به آنان 
كفت: ناقه خدا [- همان شترى كه معجزه الهى بود] را با آبشخورش واكذاريد» (فقال لهم رسول الله ناقة الله و سقياها). 

منظور از «رسول الله در اينجا حضرت صالح عليه التّ.لام بيغمبر قوم ثمود استء و تعبير به «ناقة الله (شتر ماده متعلق به 
خداوند) اشاره به اين است كه اين شتر يكك بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 1ه 

شتر معمولى نبود» بلكه به عنوان معجزه و سند كوياى صدق دعوى صالح فرستاده شده بود» يكى از وي كيهاى آن طبق روايت 


مشهور اين بود كه از دل صخرهاى از كوه برآمد نا معجزه كويائى در برابر منكران لجوج باشد. 
سورة الشمس (41): آية 1 ..... ص : 411 


(آيه -)١‏ و دراين آيه مى كويد: اين قوم سركش اعتنائى به كلمات اين بيامبر بزركك و هشدارهاى او نكردند «يس او را 
تكذيب و ناقه را يى كردند) (فكذبوه فعقروها). 

جالب توجه اين كه كسى كه ناقه را به هلاكت رساندء يكك نفر بيشتر نبود ولى در آيه فوق اين عمل به تمام طغيانكران قوم 
ثمود نسبت داده شده. اين به خاطر آن است كه ديكران هم به نحوى در اين كار سهيم بودند و با خشنودى و رضايت كامل 
آنها انجام كرفت. 


وبه دنبال اين تكذيب و مخالفت شديدء خداوند جنان آنها را مجازات كرد كه اثرى از آنان باقى نماند» جنانكه در ادامه 
همين آيه مىفرمايد: «از اين رو يرورد كارشان آنها (و سرزمينشان) را به خاطر كناهشان در هم كوبيد و با خاكك يكسان و 
صاف كرد!! (فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها). 

صاعقه همان صيحه عظيم آسمانى در جند لحظه كوتاه جنان زلزله و لرزهاى در سرزمين آنها ايجاد كرد كه تمام بناها روى هم 
خوابيد و صاف شد و خانههايشان را به كورهاى آنها مبدل ساخت. 


سورةٌ الشمس (31): آي 14 ..... ص : 4117 


(آيه -)١6‏ سر انجام در آخرين آيه سوره براى اين كه هشدار محكمى به تمام كسانى كه در همان مسير و خط حركت 
مى كنند بدهد» مى فرمايد: 

«و (خداوند) هركز از فرجام اين كار [- مجازات ستمكران] بيم ندارد» (و لا يخاف عقباها). 

بسيارند حاكمانى كه قدرت بر مجازات دارند ولى يبوسته از ييامدهاى آن بيمناكند» و از واكنشها و عكس العملها ترسان. و به 
همين دليل از قدرت خود استفاده نمى كنند» و يا به تعبير صحيحتر قدرت آنان آميخته با ضعف و ناتوانى و علمشان آميخته با 
جهل است جرا كه مى ترسند توانائى بر مقابله بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 0١٠5‏ 

با ييامدهاى آن را نداشته باشند. 

ولى خداوند قادر متعال كه علمش احاطه به همه اين امور و عواقب و آثار آن دارد» و قدرتش براى مقابله با ييامدهاى حوادث 
با هيج ضعفى آميخته نيست بيمى از عواقب اين امور ندارد» و به همين دليل با نهايت قدرت و قاطعيت آنجه را كه اراده كرده 
است انجام مى دهد. 

«يايان سوره شمس"» 


بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 010 
سوره ليل [979] ..... ص : 01١8‏ 


اشاره 
اين سوره در «مكه) نازل شده و داراى 57١‏ آيه است 


محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : 01١8‏ 


در آغاز سوره بعد از ذكر سه سوكند مردم را به دو كروه تقسيم مى كند: انفاق كنند كان با تقواء و بخيلانى كه منكر ياداش 
قيامتند» يايان كار كروه اول را خوشبختى و سهولت و آرامش. و يايان كار كروه دوم را سختى و تنكى و بدبختى مى شمرد. 
در بخش ديكرى از اين سوره. بعد از اشاره به اين معنى كه هدايت بندكان بر خداست, همكان را از آتش فروزان دوزخ انذار 
فى كك 


ودر آخرين بخش كسانى را كه در اين آتش مىسوزند و كروهى را كه از آن نجات مىيابند با ذكر اوصاف معرفى مى كند. 


دقف ناك كاكريك] وسو :ان حدر كزان عيلن الله علقي أله اعدنواافيت كد قريرة: 
«هر كس اين سوره را تلاوت كند خداوند آنقدر به او مىبخشد كه راضى شودهء واو را از سختيها نجات مىدهد و مسير 
ذتد كن وايراي او آسان موسادم): 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 
شأن نزول: 0100 ص : 0١8‏ 


مفسران براق كل اين سوره شأن نزولى از ابن عباس نقل كردهاند كه جتيق است: «مرذى در ميان مسلمانان يود كه شاخه يكى 
از درختان خرماى او بالاى خانه مرد فقير عيالمندى قرار كرفته بود صاحب نخل هنكامى كه بالاى درخت مىرفت بركزيده 
تفسير نمونه» ج48 ص: 01١8‏ 

تاخرماها را بجيند» كّاهى جند دانه خرما در خانه مرد فقير مىافتاد» و كود كانش آن را برمىداشتند» آن مرد از نخل فرود 
هن أهد برها وا از.وسكان فى كرفت: 

مزه فقير به افير صن اللهعليدو الشكاية آورد. 

بيغمبر صلَى الله عليه و آله فرمود: برو تا به كارت رسيدكى كنم. سبس صاحب نخل را ملاقات كرد و فرمود: اين درختى كه 
شاخدهايش بالاى خانه فلان كس آمده است به من مىدهى تا در مقابل آن نخلى در بهشت از آن تو باشد! مرد كفت: من 
درختان نخل بسيارى دارم» و خرماى هيج كدام به خوبى اين درخت نيست- و حاضر به جنين معاملهاى نيستم. 

كسى از ياران ييامبر صِلَى الله عليه و آله اين سخن را شنيدء عرض كرد: اى رسول خد!! اككر من بروم و اين درخت را از اين 
مرد خريدارى و واكذار كنم» شما همان جيزى را كه به او مىداديد به من عطا خواهى كرد؟ 

فرمود: آرى. 

آن مرد رفت و صاحب نخل را ديد و با او كفتكو كرد. صاحب نخل كفت: آيا مىدانى كه محمّد حاضر شد درخت نخلى در 
بهشت در مقابل اين به من بدهد- و من نيذيرفتم. 

خريدار كفت: آيا مىخواهى آن را بفروشى يا نه؟ 

كفت: نمىفروشم مككر آن كه مبلغى را كه كمان نمى كنم كسى بدهد به من بدهى. 

خريدار تعجب كرد و كفت: عجب بهاى ستككينى براى نخلى كه كج شده مطالبه مىكنى» جهل نخل! سيس بعد از كمى 
سكوت كفت: بسيار خوبء, جهل نخل به تو مىدهم. 

كروشتلة (طمعكار) كفث: اكر واسته فى كو شه شر 'رابة غنران كنيوة بطل القافا كروهى آذ اتباعى كلشعدد انها را 
صدا زدء و بر اين معامله شاهد كرفت. 

سيس خدمت ييامبر صلَى الله عليه و آله آمد و عرض كرد اى رسول خدا! نخل به ملكك من بركزيده تفسير نمونه» ج» ص: 
ذه 


رسول خدا صلى اللّه عليه و آله به سراغ خانواده فقير رفت و به صاحب خانه كفت: اين نخل از آن تو و فرزندان توست. 
اينجا بود كه سوره ليل نازل شد- و ككفتنيها را در باره بخيلان و سخاوتمندان كفت. 


در بعضى از روايات مده كه مرد خريدار شخصى به نام «ابو الدحداح» بود. 
سورة الليل(37): آيةَ ١‏ فعاض : 6117 


(آيه -)١‏ تقوا و امدادهاى الهى: باز در آغاز اين سوره به سه سو كتد تفكر انكيز از «مخلوقات» و «خالق عالم) برخورد مى كنيم. 
مىفرمايد: «قسم به شب در آن هنكام كه (جهان را) بيوشاند» (و الليل اذا يغشى). 

تعبير به (إيغشى) ممكن است به خاطر آن باشد كه تاريكى شب همجون يردهاى بر نيمى از كره زمين مىافتد, و آن را زير 
بوشش خود قرار مىدهاء و يا به خاطر اين كه جهره روز يا جهره آفتاب عالمتاب با فرا رسيدن آن يوشانده مىشود, و به هر 
حال اشارهاى است به اهميت شب و نقش مؤثر آن در زندكى انسانهاء از تعديل حرارت آفتاب كرفته» تا مسأله آرامش و 


سكون همه موجودات زنده در يرتو آن.» و نيز عبادت شب زندهداران بيدار دل و 1 6 
سورة الليل (97): آية 7 ..... ص : 411 


واين از لحظداى است كه سيبيده صبح يرده ظلمانى شب را مى شكافد و تاريكيها را به عقب مىراند و بر تمام يهنه آسمان 


سورة الليل(37): آية " ..... ص : 0117 


(آيه )- و بعد به سراغ آخرين قسم رفته» مىفرمايد: «و قسم به آن كس كه جنس مذكر و مؤنث را آفريد» (و ما خلق الذكر و 
الانثى). 

جرا كه وجود اين دو جنس در عالم «انسان» و «حيوان» و «نبات» و دكركونيهايى كه از لحظه انعقاد نطفه تا هنكام تولد رخ 
مىدهدء. و ويزكيهايى كه هر يكك از دو جنس به تناسب فعاليتها و برنامههايشان دارند» و اسرار فراوانى كه در مفهوم زوجت 
نهقتة است»« مه تشاتدها و ابا ات ان سهان بزركك افريش: كه ازطريق آذ نراقن بدعظمة افريسده ان .واقق شد 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج هم ص: 01/8 
سورة الليل(57): آيةَ © ..... ص : 01١4‏ 


(ان سعيكم لشتى). 


جهت كيرى تلاشها و نتائج آن نيز كاملا مختلف و متفاوت مى باشد. اشاره به اين كه شما به هر حال در زندكى آرام نخواهيد 


كرقت» وعكيا بة سف و لاقي ذست مىزنيد» و نيروهاى خداداد كه سرمايههاى وجودتان است در مسيرى خرج مى شود» 


به بهاى اندكى بفروشيدء و يا بيهوده به هدر دهيد. 
سورة الليل(37): آية م ..... ص : 01١/4‏ 


(آيه ©)- سيس مردم را به دو كروه تقسيم كرده؛ و ويزكيهاى هر يكك را بر مىشمردء مىفرمايد: «اما آن كس كه (در راه 
خدا) انفاق كند و يرهيزكارى بيش كيرد» (فاما من اعطى و اتقى). 
تأكيد بر «تقوا» به دنبال انفاق اموال» اشاره به لزوم نيت ياكك و قصد خالص به هنكام انفاق» و خالى بودن از ه ركونه منت و 


اذيك و زان باشك. 

سورة الليل(37): آية ع ..... ص : 41/4 

(آيه 8)- «و جزاى نيكك (الهى) را تصديق كند» (و صدق بالحسنى). 
سورة الليل(97): آية /! ..... ص : 414 


(آيه /)- «مااو را در مسير آسانى قرار مىدهيم» و به سوى بهشت جاويدان هدايت مى كنيم (فسنيسره لليسرى). 
اصولا ايمان به معاد و باداشهاى عظيم الهى تحمل انواع مشكلات را براى انسان سهل و آسان مى كندء نه تنها «مال» كه «جان» 


غود رانيد درطق اخلاصض مى كذارد ويه عشى شهادت ذر مدان جهاد شركت هى كنده وازاين اكار كر غيوه لذث م برد. 
سورة الليل(57): آيهَ / ..... ص : 01١/4‏ 


(آيه - سيس به نقطه مقابل اين كروه يرداخته» مىفرمايد: «اما كسى كه بخل ورزد و (از اين راه) بىنيازى طلبد» (و اما من 


بخل و استغنى). 

سورة الليل(37): آية 4 ..... ص : 414 

(أيه 4)د نز ياداش تيكف [الهى )ازا تكذيب كندل (و كدب بالحسف ) 
سورةٌ الليل(37): آية ٠١‏ ..... ص : 81/4 


(آيه ١٠)-«به‏ زودى او را در مسير دشوارى قرار مى دهيم) (فسنيسره للعسرى). 
«بخل» در اينجا نقطه مقابل «اعطا» است كه در كروه اول (كروه سخاوتمندان سعادتمند) بيان شدء «و استغنى» (بى نيازى بطلبد) 
بهانهداى است براى بخل بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 019 


ورزيدنء و وسيلهاى است براى ثروت اندوختن. 


اصولا براى اين بخيلا-ن بىايمان انجام اعمال نيك و مخصوصا انفاق در راه خدا كار سخت و دشوارى است. در حالى كه 


براى كروه اول نشاطاً ور و روح افزاست. 
سورة الليل(57): آية ١١‏ ءءء ض 5 015 


(آيه -)١١‏ ودراين آيه به اين بخيلان كوردل هشدار داده» مىفرمايد: «و در آن هنكام كه (در جهنّم) سقوط مىكند اموالش 
به حال او سودى نخواهد داشت» (و ما يغنى عنه ماله اذا تردى). نه مى تواند اين اموال را با خود از اين دنيا ببرد» و نه اكر ببرد 


مانع سقوط او در آتش دوزخ خواهد شد. 
سورة الليل(3879): آية ١7‏ ..... ص : 01١9‏ 


(آيه -)١7‏ در تعقيب آيات كدشته كه مردم را به دو كروه مؤمن سخاوتمند و كروه بىايمان بخيل تقسيم كرده؛ و سرنوشت 
هر كدام را بيان مى نمود در اينجا به سراغ اين مطلب مى رود كه كار ما هدايت است نه اجبار و الزام؛ اين وظيفه شماست كه 
تصميم بكيريد و مرد راه باشيدء به علاوه ييمودن اين راه به سود خود شماست. و ما هيج نيازى به آن نداريم. 

مى فرمايد: «به يقين هدايت كردن بر ما است» (ان علينا للهدى). 

جه هدايت از طريق تكوين (فطرت و عقل) و جه از طريق تشريع (كتاب و سنّت) ما آنجه در اين زمينه لازم بوده كفتهايم و 


حق آن راادا كرددايم. 
سورة الليل (37): آية "1 ..... ص : 414 


(آيه )رو آخرت ودنيا از آن مااست» (و ان لنا للآخرة و الاولى). 
هيج نيازى به ايمان و اطاعت شما نداريم» نه اطاعت شما به ما سودى مىرساندء و نه معصيت شما زيانى» و تمام اين برنامهها 


به سود شما و براى خود شماست. 
سورة الليل(37): آية 1 ..... ص : 419 


عو ناتاه وك اعمس كواب سان كدان ادي حرابم نستي انراد ونن كتيادو] لتقي كدقناقة 
مى كشد يم مى دهم)! (فانذرتكم نارا تلظى). 


سورة الليل(37): آية ها ..... ص : 019 


(آايه 0)- سيس به كروهى كه وارد اين اتش برافروخته و سوزان مىشوند اشاره كرده» مىفرمايد: «كسى جز بد بخت ترين 


مردم وارد آن نمىشود) (لا يصلاها الا الاشقى). 


سورة الليل(37): آيةَ 1 ..... ص : 019 


(آيه -)١8‏ ودر توصيف اشقى مىفرمايد: «همان كسى كه (آيات خدا را) تكذيب كرد و به آن يشت نمود) (الذى كذب و 
تولى). بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 0٠١‏ 
قات أبن مهار عرشسكى و لحف هماق كت :وايياة اسك ا باسيعاق عيكل كذ اين ذوهارد وية راض كس كد انحعه 


نشانهدهاى هدايت و امكانات براى ايمان و تقوا را ناديده بكيرد مصداق روشن «اشقى» و بدبختترين مردم است. 
سورةٌ الليل(48): آآية /!1 ..... ص : 417٠١‏ 


(آيه /11)- سيبس سخن از كروهى مى كويد كه از اين آتش شعلهور سوزان بركنارند» مىفرمايد: «به زودى با تقواترين مردم از 


آن ('تش سوزان) دور داشته مى شود) (و سيجنبها الاتقى). 
سورة اللي ل (47): يه 14 ..... ص : 47٠١‏ 


(آيه 18)- «همان كسى كه مال خود را (در راه خدا) مى بخشد تا ياكك شود) (الذى يؤتى ماله يتزكى). 
عير ناويد كك ادن طرق اللنازه به تصن قريظ ورك خالض ترك ختواء آوى يله امي كنت ثبو معترق و بروعمان يلاتق 


يا به دست آوردن ياكى اموال» جون «تزكيه» هم به معنى ١نمو‏ دادن)» امده وهم «ياكك كردن). 
سورة الليل(؟57): آية 19 ..... ص : ١7م‏ 


(آيه 18)- سيس براى تأكيد بر مسأله خلوص نيت آنها در انفاقهايى كه دارند» مىافزايد: «و هيج كس را نزد او حق نعمتى 


نيست تا بخواهد (به اين وسيله) او را جزا دهد) (و ما لاحد عنده من نعمةٌ تجزى). 


سورة الليل(97): آية "١‏ ..... ص : 017١‏ 


(آيه -)٠‏ (بلكه تنها هدفش جلب رضاى روه كار يزركك اوست» زرالا ابتغاء وجه ربه الاعلى). 
يعنى انفاق مؤمنان يرهي زكار به ديكران نه از روى رياستء و نه به خاطر جوابكوئى خدمات سابق آنهاء بلكه انككيزه آن تنها و 


تنها جلب رضاى خداوند استء و همين است كه به آن انفاقها ارزش فوق العادهاى مىدهد. 
سورة الليل(37): آيةَ "١‏ ..... ص : 41١‏ 


(آيه -)9١‏ و سر انجام در آخرين آيه اين سوره به ذكر ياداش عظيم و بىنظير اين كروه يرداخته» ودر يكك جمله كوتاه 
مى كويد ١و‏ به زودى راضى و خشنود مىشودا (و لسوف يرضى). 

آرى! همان كونه كه او براى رضاى خدا كار م ى كرد خدا نيز او را راضى مىسازد. رضايتى كسترده و نامحدود كه تمام 
نعمتها در آن جمع است. 

«ايايان سوره ليل) 


بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 07١‏ 


سوره ضحى [917] 0 ررم 


اشاره 


5 


اين سوره در «مكه) نازل شده و ١١‏ آيه دارد 
محتوا و فضيلت سوره: 00 ص : 07١‏ 


طبق بعضى از روايات وقتى بيامبر صلَى الله عليه و آله بر اثر تأخير و انقطاع موقت وحى ناراحت بودء و زبان دشمنان نيز باز 
اله بوك ادم مدر وع تناز رانو اسيوفر قث راواه رسو در قلبي كن امي عيلى اللعلسو اله فييك 

افع متوره جانوق ميواكقين اناق قوم نحو به واف تفلي اللهعلسى له شارك هن ميد كد ددا حر كور زاوها لخد 
است. 

بعد به او نويد مى دهد كه خداوند آنقدر به او عطا مى كند كه خشنود شود. 

و در آخرين مرحلهء كذشته زندكانى بيامبر صلَى اللّه عليه و آله را در نظر او مجسّم مىسازد كه خداوند جكونه او را هميشه 
مشمول انواع رحمت خود قرار داده» و در سختترين لحظات زندكى حمايتش نموده است. 

ولذادر آخرين آيات به او دستور مىدهد كه (به شكرانه اين نعمتهاى بزركك الهى) با يتيمان و مستمندان مهربانى كند و 
تعمت: ندا را ناز كو تسانك: 

در فضيلت اين سوره همين بس كه در حديثى از بيغمبر اكرم صَلّى الله عليه و آله نقل شده است: «هر كس آن را تلاوت كند 
ال كنياق جتواهد بوذا كه عدا از آنها راقبى شى قود و تاسه افت كه محيد صلل اللشنغليه و الديراق او شفاعة كلدو ند 
عدد هر يتيم و مسكين سؤال كننده ده حسنه براى او خواهد بودا. 

واين همه فضيلت از آن كسى است كه آن را بخواند و در عمل بياده كند. ب ركزيده تفسير نمونه» ج0» ص: هذه 

قابل توجه اين كه مطابق روايات متعددىء اين سوره و سوره آينده (الم نشرح) يكك سوره استء و لذا براى اين كه در هر 
ركعت بعد از سوره حمد بايد يكك سوره كامل خوانده شود اين دو سوره را بايد با هم خواند. 

بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر در باره شأن نزول اين سوره «ابن عباس» مى كويد: يانزده روز 
كتشعه و وحن بر بام ضلى اللهغليه و الثازل هده مشر كان كنسدة ورور كار محمد اورراارها كرذه و دشم كاشهة 
اكر راست مى كويد مأموريت او از سوى خداستء بايد وحى بطور مرتب بر او نازل مىشد. 

در اينجا سوره مورد بحث نازل كشت- و به سخنان آنها ياسخ كفت. 

قابل توجه اين كه طبق حديثى وقتى اين سوره نازل شد ببامبر صلى الله عليه و آله به جبرئيل فرمود: دير كردى در حالى كه 
سخت به تو مشتاق بودم. 


جبرئيل كفت: «من به تو مشتاقتر بودم» ولى من بنده مأمورم و جز به فرمان يرورد كار نازل نمى شوم)! 
سورة الضحى (31): آية ١‏ ..... ص : 8117 


(آيه -)١‏ در آغازاين سوره نيز با دو سوكند رو برو مىشويم: سوكند به «نورا و«ظلمت» مىفرمايد: «قسم به روز در آن هنكام 


كه آفتاب برآيد» و همه جا را فرا كيرد (و الضحى). 
سورة الضحى(31): آية ؟ ..... ص : 011 


(آيه -)١‏ «و سوكند به شب در آن هنكام كه آرام كيرد؛ و همه جا را در آرامش فرو برد (و الليل اذا سجى). 

«ضحى» از ماده ١سجو»‏ به معنى اوائل روز است آن موقعى كه خورشيد در آسمان بالا بيايد و نور آن بر همه جا مسلط شود و 
اين در حقيقت بهترين موقع روز است. 

«سجى» از ماده «سجو) در اصل به معنى «سكون و آرامش» استء و آنجه در شب مهم است همان آرامشى است كه بر آن 
حكمفرماست. و طبعا اعصاب و روح بركزيده تفسير نمونه» ج2» ص: 077 

الشاق راان رامن قرو يراه و براق تلاقن و كرشن فردا وقرداها آماذه فى سازهه وال ابق نظر تمت سيان فيس اث كه 
شايسته است سوكند به آن ياد شود. 

ميان اين دو قسم و محتواى آيه شباهت و رابطه نزديكى وجود دارد» روز همجون نزول نور وحى بر قلب ياكك ييامبر صلَى الله 


عليه و آله است و شب همجون انقطاع موقت وحى كه آن نيز در بعضى از مقاطع لازم است. 
سورة الضحى (51): آية " ..... ص : 1717م 


(آيه ")- و به دنبال اين دو سوكند بزركك به نتيجه و جواب قسم يرداخته» مىفرمايد: «خداوند هركز تو را وانككذاشته و مورد 
خشم قرار نداده است» (ما ودعكك ربكك و ما قلى). 

اين تعبير دلدارى و تسلى خاطرى است براى شخص بيامبر صلى الله عليه و آله كه بداند اكر كاهى در نزول وحى تأخير افتد 
روى مصالحى است كه خدا مىداند» و هركز دليل بر آن نيست كه طبق كفته دشمنان خداوند نسبت به او خشمكين شده باشد 


يا بخواهد او را تركك كويد» او هميشه مشمول لطف و عنايات خاصّه خداء و همواره در كنف حمايت ويه اوست. 


سورة الضحى (41): آية © ..... ص : 4177 


(آيه ع)- سيس اضافه مى كند: «و مسلما آخرت براى تواز دنيا بهتر است» (و لللآخرة خير لكك من الاولى). 
تو دراين جهان مشمول الطاف او هستىء و در آخرت بيشتر و بهتر» نه در كوتاه مدت مورد غضب يرورد كار خواهى بود» ونه 


در دراز مدت», كوتاه سخن اين كه تو هميشه عزيزىء در دنيا عزيز ودر آخرت عزيزتر. 
سورة الضحى (3): آآية ف ..... ص : 477 


(آيه ©)- آنقدر به تو مى بخشد كه خشنود شوى! دراين آيه برترين نويد را به ييامبر داده» مىافزايد: «و به زودى ووورة كارت 
آنقدر به تو عطا خواهد كرد كه خشنود شوى» (و لسوف يعطيكك ربكك فترضى). 
اين بالا-ترين اكرام و احترام يرورد كار نسبت به بنده خاصٌ ش محمد صلى الله عليه و آله است كه مىفرمايد: آنقدر به تو 


مى بخشيم كه راضى شوى. در دنيا براداث اكسمتاة يبرو خواه شدو ايبن ثرو حهان كبر وال 5+ كشتء و در آخرت نيز مشمول 


بز ركترين بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 075 

مواهب خواهى بود. 

بدون شكك بيغمبر أكرم صِلَى الله عليه و آله به عنوان خاتم انبيا و رهبر عالم بشريت خشنوديش تنها در نجات خويش نيست» 
بلكه آن زمان راضى و خشنود مىشود كه شفاعتش در باره امتش نيز يذيرفته شود. 

لذادر حديثى از امام باقر عليه الس لام از يدرش امام زين العابدين عليه الس لام از عمويش «محمّرد بن حنفيه)» از يدرش امير 
مؤمنان عليه السّدلام مىخوانيم: رسول الله فرمود: «روز قيامت من در موقف شفاعت مىايستمء و آنقدر كنهكاران را شفاعت 
كنم كه خداوند كويد: 

أوضيت يا محقد؟ ا باراضى شدى الى مسقل؟ 

من مى كويم: رضيت» رضيت راضى شدم, راضى شدم)! سيس امير مؤمنان على عليه السّلام رو به جمعى از اهل كوفه كرده و 
افزود: ١شما‏ معتقديد اميد بخش ترين آيات قرآن آيه «قل يا عبادى الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله اى كسانى 
كه نسبت به خود زيادهدروى كردهايد از رحمت خدا نوميد نشويد» است. 

كفتند: آرى! ما جنين مى كُوييم. 

فرمود: «ولى ما اهل بيت مى كوييم اميد بخش ترين آيات قرآن آيه «و لسوف يعطيكك ربكك فترضى» است»! ناكفته ييداست كه 
فقافة نامر صلى اللوعليمو آله فراظق قاراك قاو يراع شر كس شفاعة من كددي و كلاق كوكارق سه تواتك كلد 
انتظارى را داشته باشد .)١(‏ 

در حديث ديككرى از امام صادق عليه السّ.لام مىخوانيم: «رسول خدا وارد خانه فاطمه عليها السّد.لام شد در حالى كه لباس 
خشض بشم شت دو تق :دحترش بنوده يا يكت دست آسيا فى كردةا و بادستك«ديكر قر ؤقداش وا شير :م ذاده اشكفا در عبان 
ييامبر صلَى الله عليه و آله ظاهر شدء فرمود: دخترم! تلخى دنيا را در برابر شيرينى آخرت تحمل كنء جرا كه خداوند بر من 


نازل كرده است كه آنقدر يرورد كارت به تو مى بخشد كه راضى شوى (و لسوف يعطيكك ربكك فترضى). 


)١(‏ مشروح اين بحث را در جلد اول همين تفسير ذيل آيه 58 سوره بقره مطالعه فرماييد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» جم ص: 07١60‏ 
سورةٌ الضحى (351): آية م فكذة اضى 4 010 


(آيه 28)- به شكرانه اين همه نعمت كه خدا به تو داده ...! 

جنانكه كفتيم هدف اين سوره تسلّى و دلدارى ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله و بيان الطاف الهى نسبت به آن حضرت استء 
لذا در ادامه آيات كذشته كه از اين معنى سخن مى كفت,ء در اينجا نخست به ذكر سه موهبت از مواهب خاص الهى به ييغمبر 
اكرم صِلى الله عليه و آله يرداخته» و سيس سه دستور مهم در همين رابطه به او مىدهد. 

مىفرمايد: «آيا او (خداوند) تو را يتيم نيافت و يناه دادا (| لم يجدكك يتيما فآوى). 

در شكم مادر بودى كه يدرت عبد الله از دنيا رفت» تو را در آغوش جدّت «عبد المطلب» (سيد مكدا ورور دادم. 


شش ساله بودى كه مادرت از دنيا رفت» وازاين نظر نيز تنها شدىء اما عشق و محبت تو را در قلب «عبد المطلب» افزون 


ساختم. 
هشت ساله بودى كه جدّت «عبد المطلب» از دنيا رفت عمويت «ابو طالب» را به خدمت و حمايتت كماشتمء تا تورا همجون 


ارى تو يتيم بودى و من به تو يناه دادم. 
سورة الضحى (11): آيةَ /ا ..... ص : 80178 


(آيه /7)- بعد به ذكر نعمت دوم يرداخته» مىفرمايد: «و تورا كمشده يافت و هدايت كردا (و وجدكك ضالا فهدى). 

آرى! تو هركز از نبوت و رسالت آكاه نبودى» و ما اين نور را در قلب تو افكنديم كه به وسيله آن انسانها را هدايت كنى! 
جنانكه در جاى ديكر مىفرمايد: «تو نه كتاب را مىدانستى و نه ايمان را (از محتواى قرآن و اسلام قبل از نزول وحى آكاه 
نبودى) ولى ما آن را نورى قرار داديم كه به وسيله آن هر كس از بندكانمان را بخواهيم هدايت مى كنيم» (شورى/ .)2١‏ 
بنابر اين منظور از «ضلالت» در اينجا نفى ايمان و توحيد و ياكى و تقوا نيستء بلكه نفى 1 كاهى از اسرار نبوت» و قوانين 
اسلام» و عدم آشنائى با اين حقايق بودء ولى بعد از بعثت به كمكك يروردكار بر همه اين امور واقف شد و هدايت يافت. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج82 ص: 078 
سورة الضحى (31): آية / مدن + 8177 


(آيه 8)- بعد به بيان سومين نعمت يرداخته» مى فرمايد: «و تو را فقير يافت و بىنياز كرد» (و وجدكك عائلا فاغنى). 
توجه «خديجه» آن زن مخلص با وفا را به سوى تو جلب نمود تا ثروت سرشارش را در اختيار تو و اهداف بزركت قرار دهد؛ و 


بعد از ظهور اسلام غنائم فراوانى در جنككّها نصيب تو كرد آن كونه كه براى رسيدن به اهداف بزركت بىنياز شدى. 
سورة الضحى (31): آية 9 ..... ص : 1786م 


(آيه 8)- سيس به عنوان نتيجه كيرى از آيات قبل» سه دستور ير اهميت به بيغمبر اسلام صِلى الله عليه و آله مىدهد كه هر 
جل يتاظن نر ان شخصن برسزل اللميلى اللعلسى آله امك ولى مملنا سكاذ يرا عامل مو شوة: 

نخست مىفرمايد: ١حال‏ كه جنين است يتيم را تحقير مكن» (فاما اليتيم فلا تقهر). 

تو هم خود يتيم بودى و رنج يتيمى را كشيدهاىء اكنون از دل و جان مراقب يتيمان باش و روح تشنه آنها را با محبتت سيراب 
كن. 

اين نشان مىدهد كه در مورد يتيمان مسأله اطعام و انفاق كرجه مهم استء ولى از آن مهمتر دلجوثى و نوازش و رفع 
كمبودهاى عاطفى استء و لذا در حديث معروفى مىخوانيم كه «رسول الله صلَى الله عليه و آله فرمود: «هر كس به عنوان 


نوازش دست بر سر يتيمى كشد به تعداد هر موئى كه دست اواز آن مى كذرد در روز قيامت نورى خواهد داشت». 


سورة الضحى (37): آية ٠١‏ ءاضق :2177 


(آيه -)٠١‏ و دراين آيه به دومين دستور يرداخته» مىفرمايد: «و سؤال كننده را از خود مران» (و اما السائل فلا تنهر). 

دراين كه منظور از «سائل» در اينجا جه كسى است؟ جند تفسير وجود دارد: 

نخست اين كه منظور كسانى است كه سؤالاتى در مسائل علمى و اعتقادى و دينى دارند. 

ديكر اين كه: منظور كسانى است كه داراى فقر مادى هستند, و به سراغ تو ب ركزيده تفسير نمونه» جه ص: 0717 

مى آيندء بايد آنجه در توان دارى به كار كيرىء و آنها را مأيوس نكنى, و از خود مرانى. 

سوم اين كه: هم ناظر به فقر علمى است و هم فقر مادى» دستور مىدهد كه به تقاضاى سائلان در هر قسمت ياسخ مثبت ده. 


اين معنى هم تناسب با هدايت الهى نسبت به بيامبر صلّى الله عليه و آله دارد و هم سريرستى از او در زمانى كه يتيم بود. 
سورة الضحى(37): آية ١١‏ ..... ص : /17ه 


(آيه -)١١‏ وسر انجام در سومين و آخرين دستورء مىفرمايد: «و نعمتهاى يرورد كارت را بازكو كن» (واما بنعمة ربكك 
فحدث). 

بازكو كردن نعمتء كاه با زبان است و تعبيراتى كه حاكى از نهايت شكر و سياس باشدء نه غرور و برترىجوئىء و كاه با 
عمل است به اين ترتيب كه از آن در راه خدا انفاق و بخشش كندء بخششى كه نشان دهد خداوند نعمت فراوانى به او عطا 
كرده است. 

البته وازه «نعمت» تمام نعمتهاى معنوى و مادى را شامل مى شود. 

لذا در حديثى از امام صادق عليه السشّلام مىخوانيم كه فرمود: معنى آيه جنين است: 

«آنجه را خدا به تو بخشيده و برترى داده و روزى عطا فرموده و نيكى به تو كرده و هدايت نموده همه را بازكو كن). 

(يايان سوره ضحى) 


بر كزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 019 
سوره انشراح [95] ..... ص : 019 


اشاره 


3 


اين سوره در «مكه)» نازل شده و داراى 8 آيه است 
محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : 60194 


معروف است كه اين سوره بعد از سوره «و الضحى»؛ نازل شده و محتواى آن نيز همين مطلب را تأييد م ىكند جرا كه در اين 
سوره باز قسمتى از مواهب الهى بر بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله شمرده شده است در واقع سه نوع موهبت بزركك در سوره 
والضْ حى آمده بود و سه موهبت بزركك در سوره الم نشرح آمده است مواهب كذشته بعضى مادى و بعضى معنوى بود اما 
مواهب سه كانه اين سوره همه جنبه معنوى دارد و عمدتا اين سوره بر سه محور دور مى زند. 


كن بان عسين تعمتياىق سه كانهو ذيكر بشازث به امبر از نظر برطرق شدن مشكلات دعوت اودر ايثده و ذيكر توجه نه 


خداوند يككانه و تحريص و ترغيب به عبادت و نيايش. 

و به همين دليل در روايات اهل بيت عليهم الشّ.لام جنانكه قبلا هم اشاره كردهايم اين دو به منزله يك سوره شمرده شده است 
و لذا در قرائت نماز براى اين كه يكك سوره كامل خوانده شود هر دو را با هم مى خوانند. 

در فضيلت تلاوت اين سوره در حديثى از بيغمبر اكرم صلى اللّه عليه و آله مىخوانيم كه فرمود: «هر كس اين سوره را بخواند 
داكي كنسى :1 ذاود كدنيضه على لعلو النتر قنك قيدهو الوه وا ]1 كل ان فقردة انق 

بر كزيده تفسير نمونه» ج له ص: 0٠٠‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورةٌ الشرح(36): آية ١‏ ..... ص : 41٠‏ 


(آيه -)١‏ ما تو را مشمول انواع نعمتها ساختيم! لحن آيات آميخته با لطف و محبت فوق العاده يرور دكار و تسلَّى و دلدارى 
بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله است. 

در نخستين آيه به مهمترين موهبت الهى اشاره كرده. مى فرمايد: «آيا ما سينه تو را كشاده نساختيم) (ا لم نشرح لكك صدركتة). 
منظور از «شرح صدر» در اينجا كسترش روح و فكر يبامبر به وسيله نور الهى و سكينه و آرامش خداداد مى باشد» اين توسعه 
مىتواند مفهوم وسيعى داشته باشد كه هم وسعت علمى ييامبر را از طريق وحى و رسالت شامل كردد وهم بسط و > 5 
تحمل و استقامت او در برابر لجاجتها و كارشكنيهاى دشمنان و مخالفان. 

ولذا در حديثى آمده است كه ييامبر مىفرمايد: «من تقاضائى از يروردكارم كردم و دوست مى داشتم اين تقاضا را نمى كردمء 
عرض كردم: خداوند!! ييامبران قبل از من بعضى جريان باد را در اختيارشان قرار دادى» و بعضى مرد كان را زنده مى كردند!) 
خداوند به من فرمود: آيا تو يتيم نبودى يناهت دادم؟ 

كفتم: آرى! فرمود: آيا كمشده نبودى هدايتت كردم؟ 

عرض كردم: آرى» اى يروردكار! فرمود: آيا سينه تو را كشاده» و يشتت را سبكبار نكردم؟ 

عرض كردم: آرى اى يرورد كار!». 

اين نشان مىدهد كه نعمت «شرح صدر ما فوق معجزات انبياستء و به راستى اككر كسى حالات بيامبر صلَّى اللّه عليه و آله را 
دقيقا مطالعه كند و ميزان شرح صدر او را در حوادث سخت و بيجيده دوران عمرش بنكرد يقين م ىكند كه اين از طريق عادى 
ممكن نيستء بلكه يكك تأييد الهى و ربانى است. 

و به خاطر همين «شرح صدر) بود كه ييامبر صلى الله عليه و آله به عاليترين وجهى مشكلات بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 
أده 


رسالت را يشت سر كذاشت,ء و وظائف خود را در اين طريق به خوبى انجام داد. 
سورة الشرح(4): آية ” ..... ص : 411 


(آيه 7)- سيس به ذكر موهبت ديكرى از مواهب عظيم خود به ييامبر صلى الله عليه و آله يرداخته» مىافزايد: «و (آيا) بار 


سنككين را از تو برنداشتيم»!؟ (و وضعنا عنكك وزركك). 


سورة الشرح(35): آية " ..... ص : 0171 


(آيه *)- «همان بارى كه سخت بر يشت تو سنككينى مى كرد؛ (الذى انقض ظهرك). 

اين كدام بار بود كه خداوند از يشت ييامبرش برداشت؟ 

قرائن آيات به خوبى نشان مىدهد كه منظور همان مشكلات رسالت و نبوت» و دعوت به سوى توحيد و يكتايرستى» و 
برجيدن آثار فساد از آن محيط بسيار آلوده بوده است نه تنها بيغمبر اسلام صلَى اللّه عليه و آله كه همه ييغمبران در آغاز 
دعوت با جنين مشكلات عظيمى رو برو بودندء و تنها با امدادهاى الهى بر آنها ييروز مىشدندء منتها شرائط محيط و زمان 
ييغمبر اسلام صِلَى الله عليه و آله از جهاتى سختتر و سنكين تر بود. 


سورة الشرح(35): آية © ..... ص : 4171 


(آيه 5)- و در بيان سومين موهبت» مىفرمايد: «و آوازه تو را بلند ساختيم) (و رفعنا لكك ذكركك). 

نام تو همراه اسلام و نام قرآن همه جا بيجيدء و از آن بهتر اين كه نام تودر كنار نام اللّه هر صبح و شام بر فراز مأذنهها و 
هنكام اذان برده مى شود و شهادت به رسالت توء در كنار شهادت به توحيد و يككانكى خداوند نشان اسلام؛ و دليل يذيرش 
اين آيين ياكك است. 

در حديثى از بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله در تفسير اين آيه مىخوانيم كه فرمود: جبرئيل به من كفت: خداوند متعال 


مى كويد: هنككامى كه نام من برده مى شود نام تو نيز همراه من ذكر مى شود- و در عظمت مقام تو همين بس. 
سورة الشرح(46): آي ف ..... ص : "31 


سختى آسانى است» (فان مع العسر يسرا). 
سورةٌ الشرح(35): آية # ..... ص : 811 


(#)ضيار ا كوي كد يليا باهر شق امات است» (ان مع العسر يسرا). بركزيده تفسير نمونه» جه ص: الا 

غم مخور مشكلات و سختيها به اين صورت باقى نمىماند» كارشكنيهاى دشمنان براى هميشه ادامه نخواهد يافت» و 
محروميتهاى مادى و مشكلات اقتصادى و فقر مسلمين به همين صورت ادامه نمى يابد. 

قابل ذكر است كه اين دو آيه به صورتى مطرح شده كه اختصاص به شخص بيامبر اكرم صلَى الله عليه و آله و زمان آن 
حضرت ندارد؛ بلكه به صورت يكك قاعده كلى و به عنوان تعليلى بر مباحث سابق مطرح استء و به همه انسانهاى مؤمن 
مخلصض و خلاشكر نويد من دهن كه هشه در كنار سكتها اسابهاسث: 

در حديثى آمده است كه بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله فرمود: «بدان كه با سختيها آسانى استء و با صبر بيروزى و با غم و 
اندوه خوشحالى و كشايش است). 


صبر و ظفر هر دو دوستان قديمند براثر صبر نوبت ظفر آيد. 


سورة الشرح(4): آي // ..... ص : 4117 


(آيه /)- سيس در اين آيه» مىفرمايد: ايس هنكامى كهاز كار مهمى فارغ مىشوى به مهم ديكرى يرداز» (فاذا فرغت 


هركز بيكار نمان» تلاش و كوشش را كنار مكذارء بيوسته مشغول مجاهده باش و يايان مهمى را آغاز مهم ديكر قرار ده. 
سورة الشرح(48): آية 4 ..... ص : 4177 


(آيه 8)- و در تمام اين احوال به خدا تكيه كن «و به سوى يرورد كارت توجه كن» (و الى ربكك فارغب). رضايت او را بطلب» 
و خشنودى او را جستجو كنء و به سوى قرب جوارش بشتاب. 

مطابق آنجه كفته شد آيه مفهوم كستردهاى دارد كه فراغت از هر مهمىء و يرداختن به مهم ديكر را شامل مىشود؛ و 
جهت كيرى تمام تلاشها را به سوى يرورد كار توصيه مى كند. 

به هر حال مجموعه اين سوره بيانكر عنايت خاص الهى به بيغمبر اكرم صلى اللّه عليه و آله و تسلى او در برابر مشكلات» و 
وغندة تععركوو ثا نيك ال كر برابر مشكلات و قراز وتشبيياف :واه رسالت اسع وكرضم حال تجموغةاف اشت اميك يككن 
بجازقده و ساك ارين دراض همه اتماتها و سمه رهوواة راوسق, 

«يايان سوره انشراح) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: م 
سوره تين [90] ..... ص : 17م 


اشاره 
انق سوره در «مكه) نازل شده و داراى ايه اسك 


محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : 017 


اين سوره در حقيقت بر محور آفرينش زيباى انسان» و مراحل تكامل» و انحطاط او دور مىزندء واين مطلب با سوكندهاى ير 
معنائى در آغاز سوره شروع شده استء و بعد از شمردن عوامل ييروزى و نجات انسانء سر انجام تأكيد بر مسأله معاد و 
حاكميت مطلقه خداوند يايان مى كيرد. 

در حديثى از بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله آمده است: «هر كس اين سوره را بخواند خداوند دو نعمت را مادامى كه در 
دنياست به او مى بخشد: سلامت و يقين» و هنكامى كه از دنيا برود به تعداد تمام كسانى كه اين سوره را خواندهاند ثواب يكك 
روز روزه به عنوان ياداش به او مى بخشد). 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة التين(48): آية ١‏ ..... ص : 418 


(آيه -)١‏ در آغاز اين سوره به جهار سوكند ير معنى برخورد مى كنيم كه مقدمه براى بيان معنى يراهميتى است. 


مىفرمايد: «قسم به انجير و زيتون [- يا قسم به سرزمين شام و بيت المقدس ]| (و التين و الزيتون). 
سورة التين(44): آية * ..... ص : “لاق 


(آيه -)١‏ «و سوكند به طور سينين» (و طور سينين). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 6 ص: 0م 
سورة التين(48): آية #..... ص : 417 


(آيه *)- ١و‏ قسم به اين شهر امن» [- شهر مكه] (و هذا البلد الامين). 

«نين» در لغت به معنى «انجير» و «زيتون» همان زيتون معروف است كه ماده روغنى مفيدى از آن مى كير ند. 

ذورايى كه آنا متظور سو كتدديه شيية نوو عيوة توق اسك نا يد درك ؟ 

بعضى آن را اشاره به همان دو ميوه معروف مىدانند كه خواص غذائى و درمانى فوق العاده زيادى دارد» بعضى ديكر 
معتقدند كه منظور از آنء دو كوهى است كه شهر «دمشق» و «بيت المقدس» بر آنها قرار كرفته» جرا كه اين دو سرزمين» محل 
قيام بسيارى از انبيا و بيامبران بزركك خداست»ء واين تفسير با سوكندهاى سوم و جهارم كه از سرزمينهاى مقدسى ياد مى كند 
هماهنكك است. 

وانادهذا البلذ الأمين) مسلما اظاره به سرزمين رمكه» السك مروسيى نمق در عضر جاهلية »يه هلوآن اننطقة امن وعدرم هذا 
شمرده فى شدء و كسى در آتجاحق تعرض به ديكرى نداشت. 

وهر كاه اين دو قسم (تين و زيتون) را بر معنى ابتدائى آنها حمل كنيم يعنى انجير و زيتون معروفء باز سوكند ير معنائى است 
زيرا: 

«انجيرا داراى ارزش غذائى فراوانى است و لقمهاى است مغذى و مقوى براى هر سن و سال و خالى از يوست و هسته و زوائد. 
در حديثى از امام على بن موسى الرضا عليه السّلام آمده است: «انجير بوى دهان را مى برد لثهها و استخوانها را محكم 
مى كندء مو را مى روياند درد را برطرف مى سازد. و با وجود آن نياز به دارو نيست.» 

و نيز فرمود: «انجير شبيه ترين اشيا به ميوه بهشتى است.' 

وغذّاشتاسان و دانشمندان بزركك براق زكون و ووغن آن اهميت فوق العاذةائ قائلند» و معتقدند كساتى كه م شجواهئد 
همواره سالم باشند بايد از اين اكسير حياتى استفاده كنند. 

روغن زيتون دوست صميمى كبد آدمىء و براى رفع عوارض كليهها و سنككهاى صفراوىء و قولنجهاى كليوىء و كبدى و رفع 
يبوست بسيار مؤثر است. بركزيده تفسير نمونه» جه ص: "اه 

روغن زيتون سرشار از انواع ويتامينها است و داراى فسفرء كلسيم و يتاسيم و منككنز است در حديثى از امام على بن موسى 
الرضا عليه السّ.لام آمده است: «روغن زيتون غذاى خوبى استء دهان را خوشبو و بلغم را برطرف مى سازد؛ رنكك صورت را 


صفا و طراوت مى بخشد, اعصاب را تقويت كرده؛ بيمارى و درد و ضعف رااز ميان مىبرد و آتش خشم را فرو مى نشاند). 


سورة التين(48): آية © ..... ص : 4178 


(آيه *)- ماانسان را در بهترين صورت آفريديم! بعد ازذكر اين قسمهاى يرمحتواى جهاركانه به جواب قسم يرداخته 
مىفرمايد: «مسلما ما انسان را در بهترين صورت و نظام آفريديم» (لقد خلقنا الانسان فى احسن تقويم). 

«تقويم) به معنى درآوردن جيزى به صورت مناسبء و نظام معتدل و كيفيت شايسته استء و كستردكى مفهوم آن اشاره به اين 
است كه خداوند انسان را از هر نظر موزون و شايسته آفريد» هم از نظر جسمىء وهم از نظر روحى و عقلى» جرا كه هر كونه 
استعدادى را در وجود او قرار داده» و او را براى ييمودن قوس صعودى بسيار عظيمى آماده ساخته و با اين كه انسان ١جرم‏ 
صغيرى» استء «عالم كبير؛ را در او جا داده و آنقدر شايستكيها به او بخشيده كه لايق خلعت «و لقد كرمنا بنى آدم ما فرزندان 


آدم را كرامت و عظمت بخشيديم) )١١‏ شده است. 
سورة التين(30): آية ه ..... ص : 018 


(آيه ©)- ولى همين انسان با تمام اين امتيازات اكر از مسير حق منحرف كردد جنان سقوط م ىكند كه به «اسفل سافلين) 
كشيده مى شود» لذا در ايه مورد بحثء مىفرمايد: «سيس او را به يايين ترين مرحله باز كردانديم) (ثم رددناه اسفل سافلين). 
جرا جنين نباشد در حالى كه موجودى است مملوٌ از استعدادهاى سرشار كه اكر در طريق صلاح از آن استفاده كند بر بالاترين 
قله افتخار قرار مى كيرد و اكر اين همه هوش و استعداد را در طريق فساد به كار اندازد بز ركترين مفسده را مى آفريند و طبيعى 
است كه به «اسفل سافلين) كشيده شود. 


000 سوره اسراء 07 ايه 8ذظ 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص : 077 
سورة التين (30): آية © ..... ص : ع" 


(آيه )- ولى در اين آيه مىافزايد: «مككر كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام دادهاند كه براى آنها ياداشى تمام 


نشدنى است» (الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون). 
سورة التين(18): آية /..... ص : ع1 


(آيه /)- در اين آيهء اين انسان ناسياس و بىاعتنا به دلائل و نشانههاى معاد را مخاطب ساخته؛ مى كويد: «يس جه جيز سبب 
مى شود كه بعد از اين همه (دلائل روشن) روز جزا را انكار مى كنى)؟! (فما يكذبكك بعد بالدين). 

ماتياق وجوه كز ار كوو ساعسيان اذم جهاف يمتاون ان سوق ديكره نشان م تعد كه وند كن نك روزه دنا تمن تواتك 
هدف نهائى آفرينش تو و اين عالم بزركك باشد. 

اينها همه مقدمهاى است براى جهانى وسيعتر و كاملتر» و به تعبير قرآن در آيه 87 سوره واقعه «نشئه اولى» خود خبر از ١نشثه‏ 


ديكرى) مىدهدء جرا انسان متذكر نمى شود. 


سورة التي ن(48): آية م ..... ص : 4172 


(آيه 8)- ودر آخرين آيه سوره. مىفرمايد: «آيا خداوند بهترين حكم كنند كان و داوران نيست»؟! (ا ليس الله باحكم 
الغا كمي 

در حديثى آمده است هنكامى كه بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله سوره «و التين» را تلاوت مىفرمود وقتى به آيه «! ليس الله 
باحكم الحاكمين» مىرسيدء مىفرمود: «بلى و انا على ذلكك من الشّاهدين آرى خداوند بهترين حكم كنندكان است و من بر 
اين امر كواهم). 

«يايان سوره تين» 


بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: /الان 
سوره علق [88] ..... ص : 17م 


اشاره 


5 


اين سوره در «مكه» نازل شده و داراى ١9‏ آيه است 
محتوا و فضيلت سوره: .ثم ص : / 01 


مشهور در ميان مفسران اين است كه اين سوره نخستين سورهاى است كه بر بيغمبر كرامى اسلام صِلَى الله عليه و آله نازل 
شده. و محتواى آن نيز مؤيد همين معنى است. 

در آغاز به ييغمبر اكرم صِلى الله عليه و آله دستور قرائت و تلاوت مىدهد و سيس از آفرينش اين انسان با عظمتء از يكك 
قطعه خون بىارزش؛ سخن مى كويد. 

در مرحله بعد از تكامل انسان در يرتو لطف و كرم يروردكارء و آشنائى او به علم و دانش و قلم بحث م ىكند. 

ودر مرحله بعدء از انسانهاى ناسياسى كه على رغم اين همه موهبت و اكرام الهى راه طغيان را ييش مى كير ند سخن به ميان 
مى آورد. 

و سر انجام به مجازات دردناكك كسانى كه مانع هدايت مردم و اعمال نيكند اشاره مى كند و سوره را با دستور سجده و تقرب 
به در كاه يرورد كار يايان مىدهد. 

در فضيلت تلاوت اين سوره از امام صادق عليه السّلام نقل شده است كه فرمود: 

«هر كس در روز يا شب سوره «اقرا باسم ربّك» را بخواند» و در همان شب يا روز بميرد شهيد از دنيا رفته است و خداوند او را 
شهيد مبعوث مى كند و در صف شهيدان جاى مىدهدء, و در قيامت همجون كسى است كه با شمشير در راه خدا همراه ييامبر 
خدا جهاد كرده است.) بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 01 

اين سوره به مناسبت تعبيرهاى مختلفى كه در آغاز آن است به نام سوره «علق»» «اقرا»» «قلم» ناميده شده. 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


شأن نزول: ٠٠6‏ ص :1ه 


در روايات آمده است كه بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله به كوه «حرا» رفته بود جبرئيل آمد و كفت: اى محمد بخوان! ييامبر 
صلى الله عليه و آله فرمود: من قرائت كننده نيستم. 

جره[ او وانذو افرش كرقك و ترس وحار كر كه بكراةا وا سكن اللاغلية و لهات جوات ورا تكران كردويان 
دوم نيز جبرئيل اين كار را كرد» و همان جواب را شنيد» و در سومين بار كفت: (اقرأ باسم ربكك الذى خلق ...) (تا آخر آيات 
ينج كانه). 

اين سخن را كفت و از ديده ييامبر صلّى الله عليه و آله ينهان شد. 

رسول خدا صِلَى الله عليه و آله كه با دريافت نخستين اشعه وحى سخت خسته شده بود به سراغ خديجه آمده. و فرمود: 
«زمّلونى و دثّرونى مرا بيوشانيد و جامداى بر من بيفكنيد تا استراحت كنم). 

«طبرسى» در «مجمع البيان» نيز نقل مى كند كه: رسول خخدا صلَّى الله عليه و آله به خديجه فرمود: هنكامى كه تنها مى شوم 
ندائى مى شنوم (و نككرانم!). 

خديجه عرض كرد: خداوند جز خير در باره تو كارى نخواهد كرد, جرا كه به خدا سوكند تو امانت را ادا م ىكنى» صله رحم 
به جا مى آورى؛ در سخن كفتن راستكو هستى. 

«خديجه) مى كويد: بعد از اين ماجرا ما به سراغ «ورقة بن نوفل» رفتيم (او از آكاهان عرب و عمو زاده خديجه بود) رسول الله 
صلى الله عليه و آله آنجه را ديده بود براى «ورقه) بيان كردء ورقه كفت: هنكامى كه آن منادى به سراغ تو مىآيد دقت كن 
ببين جه مى شنوى؟ سيس براى من نقل كن. بر كزيده تفسير نمونه. جه ص: 014 

بيامبر صِلَى الله عليه و آله در خلوتكاه خود اين را شنيد كه مىكويد: اى محترد بككو: بسم الله ال[حمن الرّحيم الحمد لله رب 
العالمين- تا- و لا الضَالَّينَء و بكو: لا اله الّا اللّهه سيبس حضرت به سراغ ورقه آمد و مطلب را براى او بازكو كرد. 

«ورقه) كفت: بشارت بر توء باز هم بشارت بر تو» من كواهى مىدهم تو همان هستى كه «عيسى بن مريم» بشارت داده است! و 
تو شريعتى همجون «موسى» دارى تو ييامبر مرسلىء و به زودى بعد ازاين روز مأمور به جهاد مىشوى واكر من آن روز را 
درك كنم در كنار تو جهاد خواهم كرد! هنكامى كه «ورقه) از دنيا رفت رسول خدا صِلَى الله عليه و آله فرمود: «من اين 
روحانى را در بهشت (بهشت برزخى) ديدم در حالى كه لباس حرير برتن داشتء زيرا او به من ايمان آورد و مرا تصديق 
كردا. 

البته در بعضى از كلمات مفسرينء يا كتب تاريخ مطالب ناموزونى در باره اين فصل از زندكى بيغمبر اكرم صلى الله عليه و 
آله به جشم مىخورد كه مسلما از احاديث مجعول و اسرائيليات است. 

به نظر مىرسد اين كونه روايات ضعيف و ركيكك, ساخته و يرداخته دشمنان اسلام است كه خواستهاند هم اسلام را زير سؤال 


برند وهم شخص بيغمبر اكرم صَلَى الله عليه و آله را. 
سورة العلق(42): آية ١‏ ..... ص : 418 


( ايه -)١‏ بخوان به نام يروردكارت! در نخستين آيه بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله را مخاطب ساخته» مىكويد: «بخوان به 


قابل توجه اين كه در اينجا قبل از هر جيز تكيه روى مسأله «ربوبيت» يرورد كار شده استء و مىدانيم «رب» به معنى «مالكك 
مصلح) است كسى كه هم صاحب جيزى است و هم به اصلاح و تربيت آن مىيردازد. 

سيس براى اثبات ربوبيت برورد كار روى مسأله خلقت و آفرينش جهان هستى تكيه شده:؛ جرا كه بهترين دليل بر ربوبيت او 
خالقيت اوست» كسى عالم را تدبير مى كند كه آفريننده آن است. 

اين در حقيقت ياسخى است به مش ركان عرب كه «خالقيت» خدا را يذيرفته بركزيده تفسير نمونه» ج2» ص: 06٠‏ 

بودندء اما ربوبيت و تدبير را براى بتها قائل بودند! به علاوه ربوبيت خداوند و تدبير او در نظام هستى بهترين دليل براثبات 


ذات مقدّس اوست. 
سورة العلق(328): آية ؟ ..... ص : 01٠‏ 


(آيه 1)- سيس از ميان مخلوقات روى مهمترين يديده جهان خلقت و كل سرسبد آفرينش يعنى «انسان» تكيه كرده» و آفرينش 
اقو] باد وو كيده كي فرمايك: 

«همان كس كه انسان را از خون بستهاى خلق كرد) (خلق الانسان من علق). 

از آنجا كه نطفه بعد از كذراندن دوران نخستين در عالم جنين» به شكل قطعه خون بسته جسبندهاى در مىآيد كه در ظاهر 
بسيار كم ارزش استء مبدأ آفرينش انسان را در اين آيه همين موجود ناجيز مى شمرد, تا قدرت نمائى عظيم يرورد كار روشن 
شود كه از موجودى جنان بىارزش مخلوقى جنين يرارزش آفريده است. 

بعضى نيز كفتهاند: منظور از «علق» در اينجا «كل» آدم است كه آن هم حالت جسبندكى داشت»ء بديهى است خدائى كه اين 
مخلوق عجيب رااز آن قطعه «كل جسبنده» به وجود آوردء شايسته ه ركونه ستايش است. 

كاه «علق» را به معنى موجود «صاحب علاقه» دانستهاند كه اشارهاى است به روح اجتماعى انسان, و علقه آنها به يكديكر كه 
در حقيقت يايه اصلى تكامل بشر و ييشرفت تمدّنها را تشكيل مىدهد. 

بعضى نيز «علق» را اشاره به «نطفه نر) (اسيرم) مىدانند كه شباهت زيادى به «زالو) دارد» اين موجود ذره بينى در آب نطفه 
شناور استء و به سوى «نطفه زن)» در رحم ييش مىرود. و به آن مىجسبدء و از تركيب آن دوء نطفه كامل انسان به وجود 
مى آيد. 

درست است كه در آن زمان اين كونه مسائل هنوز شناخته نشده بود. ولى قرآن مجيد از طريق اعجاز علمى يرده از روى آن 
برداشعه استث: 


از ميان اين تفسيرهاى جهاركانه تفسير اول روشنتر به نظر مىرسدء هر جند جمع ميان جهار تفسير نيز مانعى ندارد. 
سورة العلق(92): آية "..... ص : 418٠‏ 


(آيه ")- بار ديكر براى تأكيد مىافزايد: «بخوان كه يرورد كارت (از همه) بز ركوارتر است» (اقرأ و ربكك الاكرم). ب ركزيده 
تفسير نمونه» ج80 ص: إفردله 
تعبير اين آيه در حقيقت ياسخى است به كفتار بيامبر صلى الله عليه و آله در جواب جبرئيل كه كفت: من قرائت كننده نيستم» 


يعنى «از بركت يرورد كار فوق العاده كريم و بزركوارء تو توانائى بر قرائت و تالاوت دارى). 


سورة العلق (42): آآية © ..... ص : 81 


( ايه *)- سيس به توصيف خداوندى كه اكرم الاكرمين است يرداخته» مىفرمايد: «همان كسى كه به وسيله قلم تعليم نمودا 


(الذى علم بالقلم). 
سورة العلق(428): آي ف ..... ص : 451 


(آيه 0)- «و به انسان آنجه را نمىدانست ياد داد) (علم الانسان ما لم يعلم). 

در حقيقت اين آيات نيز ياسخى است به همان كفتار بيامبر صلى الله عليه و آله كه فرمود «من قرائثت كننده نيستم» يعنى همان 
خدائى كه به وسيله قلم انسانها را تعليم داد» و به انسان آنجه را نمىدانست آموختء قادر است كه به بندهاى درس نخوانده 
همجون تو نيز قرائت و تلاوت را بياموزد. 

جمله «الذى علم بالقلم» تاب دو معنى دارد» نخست اين كه: خداوند نوشتن و كتابت را به انسان آموخت و قدرت و توانائى 
اين كار عظيم را كه مبدأ تاريخ بشرء و سر جشمه تمام علوم و فنون و تمدّنهاست,. در او ايجاد كرد. 

ديكر اين كه: منظور اين است كه علوم و دانشها را از اين طريق و با اين وسيله به انسان آموخت. 

وق ذزهر حال تعبيرى است ير معتى كه در آنالحظات حساين 'تنستين تزول وى در اين آيات يز رركاو ير فعتق منعكين شدهة 
است. 

بايه اسلام از همان آغاز بر علم و قلم كذارده شده؛ و بىجهت نيست كه قومى جنان عقب مانده بقدرى در علوم و دانشها 
بيش رفتند كه علم و دانش را- به اعتراف دوست و دشمن- به همه جهان صادر كردندء و به اعتراف مورخان معروف ارويا 
اين نور علم و دانش مسلمين بود كه بر صفحه اروياى تاريكك قرون وسطى تابيد» و آنها را وارد عصر تمدن ساخت. 

جقدر نازيباست ملتى اين جنين» و آثينى آن جنان» در ميدان علم و دانش عقب بمانند و نيازمند ديكران و حتى وابسته به آنها 
لك 


ب ركزيده تفسير نمونه» جم ص: م 
سورة العلق (32): آيةُ ع ..... ص : 41617 


(آيه ©)- در تعقيب آيات كذشته- كه در آن اشاره به نعمتهاى مادى و معنوى يرورد كار نسبت به انسان شله بودء و لازمه 
يكك جنين نعمت كستردهاى سباسكزارى انسان تسليم او در برابر خداوند است- در اين آيه مىفرمايد: «جنين نيست (كه 
نعمتهاى الهى روح شك ركزارى را هميشه در او زنده كند, بلكه) به يقين انسان طغيان مى كند» (كلا ان الانسان ليطغى). 


سورة العلق(12): آية /..... ص : 4167 


(آيه /)- (ابه خاطر اين كه خود را بى نياز سيلك) (ان رآه استغنى). 


مىيندارند» شروع به سركشى و طغيان مى كنند. نه خدا را بندهاند» نه احكام او را به رسميت مىشناسندء نه به نداى وجدان 


كوش قرا ع دهندة والة صق وعدالث وا رعايت مى كنيد 
به هر حال جنين به نظر مىرسد كه هدف آيه اين است كه بيغمبر صلَى الله عليه و آله انتظار نداشته باشد مردم به زودى 
دعوتش را يذيرا شوندء» بلكه بايد خود را براى انكار و مخالفت مستكبران طغيانكرء آماده سازد» و بداند راهى يرفراز و نشيب 


در بيش روى اوست. 
سورة العلق(42): آية 4 ..... ص : 81 


(آيه 8)- سيس اين طاغيان مستكبر را مورد تهديد قرار داده» مىفرمايد: 

«و به يقين بازكشت (همه) به سوى يروردكار تو است» (ان الى ربكك الرجعى) 

.و اوست كه طغيانكران را به كيفر اعمالشان مى رساند. 

و همان كونه كه بازكشت همه جيز به سوى اوستء و همه مىميرند «و ميراث آسمان و زمين براى ذات ياكك او مىماند» (آل 
عمران/ .)18١‏ 


در آغاز نيز همه جيز از ناحيه او بوده» و جاى اين نيست كه انسان خود را بىنياز بشمرد و مغرور كرددء و طغيان كند. 
سورةٌ العلق(32): آية 9 ..... ص : 411 


(آيه ) سيس به قسمتى ال كارهاى طغيانكران مغرورء ممانعت آنها از سلوكك راه حق و يبهودن طريق هدايت و تقوا يرداخته: 


مىافزايد: «به من خبر ده آيا كسى كه نهى مى كند) ١(‏ رايت الذى ينهى). 
سورة العلق(38): آيةَ ٠١‏ ..... ص : 1817م 


(آيه -)٠١‏ «بندهاى را به هنكامى كه نماز مىخواند» آيا مستحق عذاب الهى بركزيده تفسير نمونه» ج 2 ص: 07 

تبسك (غيدا| اذا صلى ). 

دن احاديث آمده اسث: «ابو جهل)» از اطرافيان خود سؤال كرد: يا محترى در ميان شما يز (براى سجده) صورت به خاك 
فى كذارد؟ 

كفتند: آرى! كفت: سوكند به آنجه ما به آن سوكند ياد مىكنيمء اككر او را در جنين حالى بينم با باى خود كردن او را له 
مى كنم! به او كفتند: ببين» او در آنجا مشغول نماز خواندن است! ابو جهل حركت كرد تا كردن بيامبر صلَى الله عليه و آله را 
زير ياى خود بفشارد» ولى هنكامى كه نرديكك آمد عقب نشينى كرده و با دستش كوئى جيزى رااز خود دور مىكرد! به او 
كفتند: اين جه وضعى است كه در تو مى ببنيم؟ 

كفت: ناكهان ميان خودم و او خندقى از آتش ديدم و منظرهاى وحشتناك و همجنين بال و يرهائى مشاهده كردم! در اينجا 
بيغمبر خدا صلَى الله عليه و آله فرمود: «قسم به كسى كه جانم در دست اوست اكر به من نزديكك شده بود فرشتكان خدا بدن 
او را قطعه قطعه مى كردند و عضو عضو او را مىربودند)!- اينجا بود كه آيات فوق نازل شد. 


سورة العلق(328): آية ١١‏ ..... ص : 4151 


(آيه -)١١‏ در اين آيه براى تأكيد ببشتر»ء مىافزايد: «به من خبر ده اكر اين بنده (نما ز كزار) به راه هدايت باشد» ١(‏ رايت ان كان 


على الهدى). 
سورة العلق(328): آية ١١‏ ناض :0517 


(آيه ١١)-(يا‏ مردم را به تقوا فرمان دهد) (او امر بالتقوى). 


آيا نهى كردن او سزاوار است؟ و آيا مجازات جنين كسى جز آتش دوزخ مى تواند باشد؟! 
سورة العلق(328): آية ١"‏ ..... ص : 8619 


(آيه 1)- (به من خبر ده اكر (اين طغيانكّر كه رهروان راه حق را از نماز و هدايت و تقوا باز مىدارد) حق را انكار كند و به 


آن يشت نمايد)» آيا مستحق مجازات الهى نيست؟ (ا رايت ان كذب و تولى). 
سورة العلق(328): آيةَ 1 ..... ص : 411 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج هم ص: عم 
سورة العلق(32): آية 14 ..... ص : 415 


(آيه -)١8‏ به دنبال بحثى كه در آيات كذشته بيرامون طغيانكران كافر و مزاحمت آنها نسبت به ييغمبر اكرم صِلَى الله عليه و 
آله و نمازكزاران آمده بود در اينجا آنها را زير ركبار شديدترين تهديدها كرفته» مىفرمايد: ١جنان‏ نيست» كه او مى يندارد 
ركلا). 

كمان مى كند مى تواند يا بر كردن بيغمبر به هنكام سجده بككذارد و او را از اين برنامه الهى باز دارد. 

وأكر فشيت (ازاايم جيل و طرور عود) بر قدازه تاصيداكن | هوض مقن سرش ]ارا 5 شدوو ياذلت وغتزارف به شوع عدذات 
عن كتقائيع التق الى يللم ليقع بالئاضيية). 


سورةً العلق (92): آية ©1 ..... ص : 161 


(آيه -)١8‏ «همان ناصيه دروغكوى خطاكار را»! (ناصيةٌ كاذبةٌ خاطئة). 

در روايتى مىخوانيم: هنكامى كه سوره «الرحمن» نازل شد بيغمبر صلى الله عليه و آله به يارانش فرمود: جه كسى از شما اين 
سوره را بر رؤساى قريش مى خواند؟ 

حاضران در ياسخ كمى سكوت كردندء جرا كه از آزار سران قريش بيمناكك بودند. 


١عبد‏ الله بن مسعود» برخاست و كفت: اى رسول خدا! من اين كار را مىكتم ... 


ابن مسعود كه جثهاى كوجكك داشت واز نظر جسمانى ضعيف بود برخاست و نزد سران قريش آمدء آنها را در كرد كعبه 
جمع ديدء تلاوت سوره الرحمن را آغاز كرد. 

«ابو جهل» برخاست و جنان سيلى به صورت او زد كه كوش او ياره شدء و خون جارى كشت! ابن مسعود كريان به خدمت 
بيامبر صلى الله عليه و آله آمد, هنكامى كه جشم بيامبر صلَى الله عليه و آله بر او افتاد» ناراحت شدء ناكهان جبرئيل نازل شد 
در حالى كه خندان و مسرور بود. 

فرمود: اى جبرئيل جرا مىخندى در حالى كه ابن مسعود كريان است؟ 

عرض كرد: به زودى دليل آن را خواهى دانست. 

ابن ماجرا كلشتء هتكامى كه مسلمانان ووز جك مدو يروز شدتد ابى مستعود دز نيان كشنهدهاى مش ركان كردن عى كرد 
جشمش به ابو جهل افتاد» در حالى كه آخرين نفسهاى خود را م ىكشيدء ابن مسعود روى سينه او قرار كرفت بركزيده تفسير 
نمونه» جه ص: 0158 

هنكامى كه جشمش به او افتاد» كفت: اى جويان ناجيز! بر جايكاه بلندى قرار كرفتهاى! ابن مسعود كفت: «الاسلام يعلو و لا 
يعلى عليه اسلام برترى مى كيرد و جيزى بر اسلام برترى نخواهد كرفت». 

ابو جهل به او كفت: به دوستت محتّرد بككو: احدى در زندكى در نظر من از او مبغوضتر نبود و حتى در حال مركم! هنكامى 
كه اين سخن به كوش ييغمبر صلى الله عليه و آله رسيد فرمود: فرعون زمان منء از فرعون موسى بدتر بود» جرا كه او در 
وايسين لحظات عمر كفت: من ايمان آوردم, ولى اين طغيانش بيشتر شد! سيس ابو جهل رو به ابن مسعود كرد و كفت: سر مرا 
باااين شمشير قطع كن كه تيزتر استء هنكامى كه ابن مسعود سرش را جدا كرد نمى توانست آن را بردارد و به خدمت رسول 


خدا آورد- موى بيش سر او را كرفت و روى زمين كشيد و خدمت بيامبر آورد» و مضمون آيه دراين دنيا نيز تحقق يافت. 
سورةٌ العلق(128): آية /1 ..... ص : 858 


(كيه لالادتوو وواس اذابن عناين مده اسعةة رورض ابو جيل ندد رسؤل خدااصك اللداغليه يو آله امدور الى كه عضرت 
نزديكك مقام ابراهيم مشغول نماز بود» صدا زد مككر من تو را ازاين كار نهى نكردم؟ 

عق تدان الله عكهيو ادير اويادكه وكاو ورا الخو رانك 

ابو جهل كفت: اى محرّد! بر من بانكك مىزنىء و مرا مىرانى؟ تو نمىدانى قوم و عشيره من در اين سرزمين از همه بيشتر 


است. 


در اينجا آيه مورد بحث نازل شد: «سيس هر كه را مىخواهد صدا بزند» تا ياريش كند (فليدع ناديه). 
سورة العلق(328): آية ١4‏ ..... ص : 068 


(آيه 18)- «ما هم به زودى مأموران دوزخ را صدا مى زنيم» تا او را به دوزخ افكنند (سندع الزبانية). 
تا معلوم شود كه از اين غافل بىخبر كارى ساخته نيستء و در جنكال مأموران عذاب همجون بر كاهى در وسط يكك طوفان 
سهمكين است! 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: 2 


سورة العلق(32): آية 18 ..... ص : 05687 


(آيه -)١8‏ در آخرين آيه اين سوره كه آيه سجده استء مىفرمايد: «جنان نيست» كه آن طغيانكر مى يندارد و اصرار بر تركك 
سجده تو دارد (كلا). 

«هركز او را اطاعت مكن و سجده نما و (به خدا) تقدب جوى» (لا تطعه و اسجد و اقترب) .)١١‏ 

ابو جهلها كوجكتر از آنند كه بتوانند مانع سجده تو شوندء ويا در راه ييشرفت آثينت سنك بيندازند و مانع ايجاد كنند» تو با 
توكل بر يروردكار و نيايش و عبادت و سجده. در اين مسير كام بردار و هر روز به خداى خود نزديكك و نزديكتر شو. 

متا ازااين آيةبةخون استفاده هى شود كه «سجدة) باعث قرت اسان دن د ركاه خنداسثة» و لذا در حدق أز رسول دا 
صلَى الله عليه و آله مىخوانيم كه فرمود: «نزديكترين حالت بنده به خداوند زمانى است كه در سجده باشد). 

البته مى دانيم طبق روايات اهل بيت عصمت عليهم الس لام جهار سجده واجب در قرآن داريم «الم سجده) و «فصلت) و «النجم) 
ودراينجا (سوره علق) و بقيه سجدههاى قرآن مستحب است. 


«يايان سوره علق» 


(١)اين‏ آيه سجده واجب دارد. [ 1 ا 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج8) ص: ام 
سوره قدر [/91] ..... ص : 0617 


اشاره 
اين سوره در (مكه) نازل شده و داراى ه ابه ابيت 


محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : /1 01 


محتواى اين سوره جنانكه از نامش بيداست بيان نزول قرآن مجيد در شب قدر استء. و سيس بيان اهميت شب قدر و بركات و 
آثار آن. 

در فضيلت تلاوت اين سوره از بيغمبر اكرم صِلَى الله عليه و آله نقل شده كه فرمود: «هر كس آن را تلاوت كند ياداش كسى 
را دارد كه ماه رمضان را روزه كرفته» و شب قدر را احيا داشته است». 

واضح است اين همه فضيلت از آن كسى است كه مىخواند و مىفهمد و به محتوايش جامه عمل مى يوشاند» قرآن را بزركك 
هو شمرة و آباتقن راون ند كن ياةةافى كتك: 

بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة القدر (41): آآية ١‏ ..... ص : 41 


(آيه -)١‏ شب قدر شب نزول قرآن! از آيات قرآن به خوبى استفاده مىشود كه قرآن مجيد در ماه مبارك رمضان نازل شده 
اسك اشير وكا الذي ادل فنه القرآ ف (بقره/ 38 

و ظاهر اين تعبير آن است كه تمام قرآن در اين ماه نازل كرديد. 

ودر نخستين آيه سوره قدر مىفرمايد: «ما آن [- قرآن] را در شب قدر نازل بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 0*5 

كرديم» (انا انزلناه فى ليله القدر). 

تعبير به «انا انزلناه» (ما آن را نازل كرديم) اشاره به عظمت اين كتاب بزركك آسمائى است كه خداوند نزول آن رابه خووش 
نسبت داده است. 

نزول آن در شب «قدر؛ همان شبى كه مقدرات و سرنوشت انسانها در تمام سال در آن شب تعبين مى شود دليل ديكرى بر 
سرنوشت ساز بودن اين كتاب بورك أسماتى است .)١9‏ 

از ضميمه كردن اين آيه با آيه سوره بقره نتيجه كيرى مى شود كه شب قدر در ماه مباركك رمضان استء اما كدام شب است؟ 
ازقرآن جيزى دراين مورد استفاده نمىشود»ء ولى مشهور و معروف در روايات اين است كه در دهه آخر ماه رمضان و شب 
بيست و يكم يا بيست و سوم است البته در روايات متعددى بيشتر روى شب بيست و سوم تكيه شده. 

در حديثى از امام صادق عليه الشّ.لام نيز نقل شده كه فرمود: «تقدير مقدرات در شب نوزدهم و تحكيم آن در شب بيست و 


يكم» وامضا در شب بيست و سوم است» و به اين ترتيب بين روايات جمع مى شود. 
سورة القدر(/817): آية 1 ٠6‏ ص :64م 


(آيه -)7١‏ دراين آيه براى بيان عظمت شب قدرء مىفرمايد: «و تو جه مىدانى شب قدر جيست؟ ‏ (و ما ادراكك ما ليله القدر). 
اين تعبير نشان مىدهد كه عظمت اين شب به قدرى است كه حتى يبامبر با آن علم وسيع و كستردهاش قبل از نزول اين آيات 


به آن واقف نبود. 
سورة القدر(/81): آية 7 666.. ص هه مه 


(آيه *)- و بلافاصله مى كويد: «شب قدر بهتر از هزار ماه است» (ليلهُ القدر خير من الف شهر). 
بهتر بودن اين شب از هزار ماه به خاطر ارزش عبادت و احياى آن شب استء و روايات فضيلت ليله القدر و فضيلت عبادت 
آنء» كه در كتب شيعه 


)١(‏ البته اين امر هيج كونه تضادى با آزادى اراده انسان و مسأله اختيار ندارد» جرا كه تقدير الهى به وسيله فرشتكان بر طبق 
شايسكيها و باقتهاى اقراد و هيزان ابمان و تقوا و ياكى تبث و اعمال انهاست: يعتن براى هر كس آن مقدر هن كند كه لايق 
ان اث 

بر كزيده تفسير نمونه» ج له ص: 059 

واهل سنت فراوان است اين معنى را كاملا تأييد م ى كند. 


علاوه براين نزول قرآن دراين شبء. و نزول بركات و رحمت الهى در آن سبب مىشود كه از هزار ماه برتر و بالاتر باشد. 


در بعضى از تفاسير آمده است كه بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله فرمود: يكى از بنى اسرائيل لباس جنكك در تن كرده بود و 
قراو فاة اق توسروة تارود و موسنه مشقول تنا آمافة) جياد فى سيل االدايودا اعحابيو كاران مجن كردنة و اررو دافسد 


جنان فضيلت و افتخارى براى آنها نيز ميسر مىشدء آيه فوق نازل كشت و بيان كرد كه «شب قدر از هزار ماه برتر اسث). 
سورة القدر(91): آية © ..... ص : 89 


(آيه ©)د سيسن نه توضيق: ببشترى از آن شب يوركف برداخنه» مىاقزايد: 

«فرشتكان و روح در آن شب به اذن برورد كارشان براى (تقدير) هر كارى نازل مىشوند» (تنزل الملائكة و الروح فيها باذن 
ربهم من كل امر). 

با توجه به اين كه «تنزّل) فعل مضارع استء و دلاللت بر استمرار دارد روشن مىشود كه شب قدر مخصوص به زمان ييغمبر 
اكرم صِلّى الله عليه و آله و نزول قرآن مجيد نبوده» بلكه امرى است مستمر و شبى است مداوم كه در هر سال تكرار مى شود. 
منظور از «روحا فخلوق عظيميئ اث فافرق فر سكاة حنادكه در حديثى از امام صادق عليه السّ.لام نقل شده است كه 
شخصى از آن حضرت سؤال كرد: «آيا روح همان جبرئيل است)؟ 

امام عليه السّلام در ياسخ فرمود: «جبرئيل از ملائكه استء و روح اعظم از ملائكه استء مككر خداوند متعال نمى فرمايد: ملائكه 
و روح نازل مى شوند)؟ 

مفظور أو :وى كل اعر ابن أشنت كه فر شكاة براى تقندير وكعيى سرتوشتها و اوودن هر عبر وير كين در اذكب تازل 


مى شوند» و هدف از نزول آنها انجام اين امور است. 
سورة القدر(/81): آية [*' صن :069 


(آيه ©)- ودر آخرين آيه مىفرمايد: «شبى است سرشار از سلامت (و بركت و رحمت) تا طلوع سبيده» (سلام هى حتى مطلع 
الفجر). بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 00٠‏ 

هم قرآن در آن نازل شدهء هم عبادت و احياء آن معادل هزار ماه است» هم خيرات و بركات الهى در آن شب نازل مىشودء 
هم رحمت خاصش شامل حال بندكان مى كردد» و هم فرشتكان و روح در آن شب نازل مى كردند. 

بنابر اين شبى است سر تا سر سلامت و نور و رحمت از آغاز تا يايان» حتى طبق بعضى از روايات در آن شب شيطان در زنجير 
است وازاين نظر نيز شبى است سالم و توأم با سلامت. 

«يايان سوره قدر) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 6 ص: 06١‏ 
سوره بِيّنه [94] ..... ص : 081١‏ 
اشاره 


اين سوره در «مدينه») نازل شده و داراى 8 آنه اسثت 


محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : 081١‏ 


اين سوره اشاره به رسالت جهانى بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله و آميخته بودن آن با دلائل و نشانههاى روشن مى كند. 

و در بخش ديكرى از اين سوره موضعكيريهاى مختلف اهل كتاب و مشركان را در برابر اسلام مشخص مى كند كه آن كروه 
كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند بهترين مخلوقاتند, و آن كروه كه راه كفر و شرك و كناه بيش كرفتند بدترين 
مخلوقات محسوب مى شوند. 

اين سوره داراى نامهاى متعددى است كه به تناسب الفاظ آن انتخاب شده. اما از همه معروفتر سوره «بتِنهُ) و «لم يكن) و «قيمة) 


اميت 

در فضيلت تلاوت اين سوره از بيغمبر اكرم صِلَى الله عليه و آله جنين نقل شده: «اككر مردم مىدانستند اين سوره جه بركاتى 
دارد خانواده و اموال را رها كرده. به فرا كرفتن آن مى يرداختند»! مردى از قبيله «خزاعه» عرض كرد: اى رسول خدا! تلاوت 
آن جه اجر و ياداشى دارد؟ 

فرمود: «هيج منافقى آن را قرائت نمى كندء و نه كسانى كه شكك و ترديد در دلشان استء به خدا سوكند فرشتكان مقرب از 
آن روز كه آسمانها وزمين آفريده شده است آن را مىخوانند» و لحظهاى در تلاوت آن سستى نمى كنند» هر كس آن را 
بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 007 

در شب بخواند خداوند فرشتككانى را مأمور م ىكند كه دين و دنياى او را حفظ كنند» و آمرزش و رحمت براى او بطلبند» و 
اككر در روز بخواند به اندازه آنجه روز آن را روشن م ىكند و شب آن را تاريكك مىسازد ثواب به او مىدهند). 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند مخقيدة كما شك 
سورةٌ البينة(3/4): آيةَ ١‏ يعي اهن :6817 


(آيه -)١‏ در آغاز سوره به وضع اهل كتاب (يهود و نصارى) و مشركان عرب قبل از ظهور اسلام يرداخته» مى كويد: «كافران 
ازاهل كتاب و مشركان (مى كفتند:) دست از آيين خود بر نمىدارند تا دليل روشنى براى آنها بيايد» (لم يكن الذين كفروا 


من اهل الكتاب و المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة). 
سورةٌ البينة(34): آيةَ ؟ ..... ص : 087 


(آيه ")- (يياميرى از سوى خدا (بيايد) كه صحيفدهاى ياكى را (بر آنها) بخواند» (رسول من الله يتلوا صحفا مطهرة). مطهر از 
شركك و دروغ و دخالت شياطين جن و انس. 


سورة البينة(44): آي " ..... ص : 4817 


(آيه )- صحيفههائى كه «در آن نوشتههاى صحيح و يرارزشى باشد» ولى هنكّامى كه آمد ايمان نياوردند مانند اهل كتاب! 
(فيها كتب قيمةٌ). 


سورة البينة(14): آية ؟ ..... ص : 8817 


(آيه ©)- آرى! آنها قبل از ظهور بيغمبر اسلام صِلَى الله عليه و آله جنين ادعائى را داشتند» ولى بعد از ظهور او و نزول كتاب 
آسمانيش صحخنه عوض شدء و آنها در دين خدا اختلاف كردند «و اهل كتاب اختلاف نكردن..مكر بعد از آنكه دليل روشن 
(و ييامبر راستين و آشكار) براى آنها آمد» (و ما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة). 

آيه فوق شبيه جيزى است كه در سوره بقره آيه 48 آمده است: «هنكامى كه از طرف خداوند كتابى براى آنها آمد كه موافق 
نشانههائى بود كه با خود داشتند» و بيش از آن به خود نويد فتح مىدادند, هنككامى كه اين كتاب و ييامبرى را كه از قبل 
شناخته بودند نزد آنها آمد كافر شدند» يس لعنت خدا بر كافران باد)! بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 001 

مىدانيم اهل كتاب انتظار جنين ظهورى را داشتند» و قاعدتا مش ركان عرب كه اهل كتاب را از خود عالمتر و آكاهتر 
مىدانستند نيز در اين برنامه با آنها همصدا بودند. ولى بعد از تحقق آرزوهايشان مسير خود را تغيير دادند و به صف مخالفان 


سورة البينة(44): آية ه ..... ص : "481 


(آايه ©)- سيس «اهل كتاب و به تبع آنها «مش ركان) را مورد ملامت قرار داده» فى كريد جرا در اين آيين جديد اختللاف 
كردند» بعضى مؤمن و بعضى كافر شدند در حالى كه در اين آيين «دستورى به آنها داده نشده بود جز اين كه خدا را بيرستند 
در حالى كه دين خود را براى او خالص كنند واز شرك به توحيد بازكردند نماز را بر يا دارند و زكات را بيردازند» (و ما 
اعروا اللا لبغيذوا الله مخلفية لهالدية حتناء و شقيمزا الصلةة و يكوا الزاكاة): 

سيس مىافزايد: «و اين است آيين مستقيم و يايدار» (و ذلكك دين القيمة). 

منظور از «و ما امروا» اين است كه در آيين اسلام دستورى جز توحيد خالص و نماز و زكات و مانند آن نيامده» و اينها امورى 
هستند شناخته شده؛ جرا از قبول آن سرباز مىزنند و در يذيرش آن اختلاف مى كنند؟ 

منظور از «دين» مجموعه دين و شريعت استء يعنى آنها مأمور شده بودند كه خدا را يرستش كنند ودين و آيين خود رادر 
تمام جهات خالص كردانند. 

جمله «و ذلكك دين القيمة) اشاره به آن است كه اين اصول يعنى توحيد خالص و نماز (توجه به خالق) و زكات (توجه به خلق) 
از اصول ثابت و يا بر جاى همه اديان استء بلكه مى توان كفت: اينها در متن فطرت آدمى قرار دارد. 

زيرا از يكسو سرنوشت انسان بر مسأله توحيد استء و از سوى ديكر فطرتش او را دعوت به شكر منعم و معرفت و شناخت او 
مى كند» و از سوى سوم روح اجتماعى و مدنيت انسان او را به سوى كمكك محرومان فرا مىخواند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: رذذاة 
سورة البينة(44): يه ع ..... ص : 44816 


(آيه 9)- بهترين و بدترين مخلوقات! در آيات كذشته آمده بود كه كفار اهل كتاب و مشركان در انتظار اين بودند كه دليل 


روشنى از سوى خداوند سراغ آنها بيايد. 


در اينجا به دو كروه «كافران» و «مؤمنان» در برابر اين دعوت الهىء و سر انجام كار هر يكك از آنها اشاره مى كند. 

نخست مىفرمايد: «كافران از اهل كتاب و مشركان (به اين آيين جديد) در اتش دوزخندء جاودانه در آن مىمانندء آنها 
بدترين مخلوقاتند»! (ان الذين كفروا من اهل الكتاب و المشركين فى نار جهنم خالدين فيها اولئكك هم شر البرية). 

تعبير «اولئكك هم شر البرية» (آنها بدترين مخلوقاتند) تعبير تكان دهندهاى است كه نشان مىدهد در ميان تمام جنبند كان و غير 
جنبند كان موجودى مطرودتر از كسانى كه بعد از وضوح حق و اتمام حجت راه راست را رها كرده در ضلالت كام مى نهند 
يافت نمى شود. 

مقدم داشتن «اهل كتاب» بر «مش ركان» در اين آيه نيز ممكن است به خاطر اين باشد كه آنها داراى كتاب آسمانى و علما و 


دانشمندان بودند و نشانههاى ييغمير اسلام در كتب آنها صريحا املة بود بثاير اد ين مخالفت آنها زشت تر و بدتر بود. 
سورة البينة(44): آية // ..... ص : 4815 


(آيه 7)- در اين آيه به كروه دوم كه نقطه مقابل آنها هستند و در قوس صعودى قرار دارند اشاره كرده» مىفرمايد: «كسانى 
كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند بهترين مخلوقات خدا هستند» (ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئكك هم خير 
البرية): 

تعبير «اولئكك هم < خير البرية) به خوبى نشان مىدهد كه انسانهاى مؤمن و صالح العمل حتى از فرشتكان برتر و بالاترند» جرا كه 
آيه مطلق استء و هيج استثنائى در آن نيستء آيات ديكر قرآن مانند آيه ١‏ سوره اسراء نيز كواه بر اين معنى مى باشد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 0606 


سورةٌ البينة(38): آيةَ 4 ..... ص : ه080 
اشاره 
همد سين بادا آتيا رادو حتف حمله كوتاه حتيق بان عن كثل: 


«ياداش آنه نزد يرورد كارشان باغهاى بهشت جاويدان است كه نهرها از زير درختانش جارى است (در حالى كه) هميشه در 
آن مى مانند» (جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا). 

«هم خدا از آنها خشنود است و (هم) آنها از خدا خشنودند» (رضى الله عنهم و رضوا عنه). 

«و اين (مقام والا و ياداشهاى مهم و بى نظير) براى كسى است كه از يرورد كارش بترسد) (ذلكك لمن خشى ربه). جرا كه همين 
ترس انككيزه حركت به سوى هركونه اطاعت و تقوا و اعمال صالح است. 

آنها از خدا راضيند جرا كه هر جه خواستهاند به آنها داده» و خدا از آنها راضى است جرا كه هر جه او خواسته انجام دادهاندء 
واكر هم لغزشى بوده به لطفش صرف نظر كرده؛ جه لذتى از اين برتر و بالاتر كه احساس كند مورد قبول و رضاى معبود و 
محبوبش واقع شده. و به لقاى او واصل كرديده است. 

دارد هر كس از تو مرادى و مطلبى مقصود ما دنيا و عقبى لقاى تو است! 


آرى! بهشت جسم انسان» باغهاى جاويدان آن جهان استء ولى بهشت جانشس رضاى خدا و لقاى محبوب ايت : 


على عليه الشلام و شيعيانش خير البريّهاند؟ ..... ص : 488 


در روايات فراوانى كه از طرق اهل سنت و منابع معروف آنهاء و همجنين در منابع معروف شيعه نقل شده؛ آيه «اولئكك هم خير 
البرية» (آنها بهترين مخلوقات خدا هستند) به على عليه السشّلام و ييروان او تفسير شده است. 

در تفسير «الدرٌ المنثور» از «ابن عباس» آمده است كه وقتى آيه «ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئكك هم خير البريةٌ) تازل 
شد بيغمبر اكرم صلَى اللّه عليه و آله به على فرمود: 

«آن تو و شيعيان تو در قيامت مى باشيد كه هم شما از خدا خشنود هستيد و هم خدا از شما خشنودا. 

نامبرده در حديث ديككرى از «ابن مردويه) از على عليه السشلام نقل م ىكند كه ب ركزيده تفسير نمونه» جه ص: 008 

بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله به من فرمود: «آيا اين سخن خدا را نشنيدهاى كه مىفرمايد: 

كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام ذادةاتك بهترية مخلوقاتتد؟ ابق كو و شعيان تو هسفد: و وعده كاه من وشما كثار 
حوض كوثر استء هنكامى كه من براى حساب امتها مىآيم و شما دعوت مىشويد در حالى كه يبشانى سفيد و شناخته 
شدهايد). 

كوتاه سخن اين كه حديث فوق از احاديث بسيار معروف و مشهور است كه از سوى غالب دانشمندان و علماى اسلام يذيرفته 
شدهء واين فضيلتى است بزركك و بىنظير براى على عليه السّلام و بيروانش. 

ضمنا از اين زوابات به خويى اين حقيقت آشكار مى شود كه واه «شيعة» ان همان عضر رسول عدا ضلى الله عليه.و آلهابه 
وسيله آن حضرت در ميان مسلمين نشر شدء و اشاره به ييروان خاص امير مؤمنان على عليه السّ.لام استء و آنها كه كمان 
مى كنند تعبير «شيعه) از تعبيراتى است كه قرنها بعد به وجود آمده سخت در اشتباهند. 

«يايان سوره ينها 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 6 ص: /امه 
سوره زلزله [94] عضن : /081 
اشاره 


اين سوره در «مدينه) نازل شده و داراى / ايه انس 


محتواى سوره: ..... ص : /1ه08 


مطالب اين سوره عمدتا بر سه محور دور مىزند: 

نخست از «اشراط الساعة» و نشانههاى وقوع قيامت بحث مىكندء. و به دنبال آن سخن از شهادت زمين به تمام اعمال آدمى 
مله اسة: 

در بخش ديكر از تقسيم مردم به دو كروه «نيكوكار» و «بدكار؛ و رسيدن هر كس به اعمال خود سخن مى كويد. 

در فضيلت تلاوت اين سوره تعبيرات مهمى در روايات اسلامى آمده. از جمله در حديثى از بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله 
مى خوانيم: «هر كس آن را تلاوت كند كويى سوره بقره را قرائت كرده, و ياداش او به اندازه كسى است كه يكك جهارم قرآن 


را تلاوت كرده باشد). 

ودر حديثى از امام صادق عليه السّ.لام مىخوانيم كه فرمود: «هركز از تلاوت سوره «اذا زلزلت الارض» خسته نشويد. جرا كه 
هر كس آن رادر نمازهاى نافله بخواند هركز به زلزله كرفتار نمىشود. و با آن نمىميرد» وو به صاعقه و آفتى از آفات دنيا تا 
هنكام مركك كرفتار نخواهد شدا. 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 
سورة الزلزلة(30): آية ١‏ ..... ص : /1ه4 


(آيه -)١‏ همان كونه كه كفتيم آغاز اين سوره با بيان بعضى از حوادث بركزيده تفسير نمونه. جه ص: 000 

هول انككيز و وحشتناكك يايان اين جهان و شروع رستاخيز همراه استء نخست مىفرمايد: «هنكامى كه زمين شديدا به لرزه 
درايد» (اذا زلزلت الارض زلزالها). 

وآن يا زلزله تمام كره زمين است- بر خلاف زلزلههاى معمولى كه موضعى و مقطعى است- و يا اشاره به زلزله معهود يعنى 


زلزله رستاخيز است. 
سورة الزلزلة(19): آية ؟ ..... ص : 84/4 


(آيه 7)-«و زمين (جنان زير و رو شود كه) بارهاى سنكينش را خارج سازد)» (و اخرجت الارض اثقالها). 

بعضى كفتهاند: منظور از «اثقال» (بازهاف سكين زميه) انسانها هستند كه با زلزله رستاخيز از درون قبرها به خارج يرتاب 
مي تنو داه 

و بعضى ديكر كتتدائد: كتجهاي ذرون غخوةارا بيزون فى ريزة و مايه خسرت دثيا برستان ب خبر مى كردة: 

اين احتمال نيز وجود دارد كه منظور بيرون فرستادن مواد سنكين و مذاب درون زمين است كه معمولا كمى از آن به هنكام 
آتشفشانها و زلزلهها بيرون مىريزدء در يايان جهان آنجه در درون زمين است به دنبال آن زلزله عظيم به بيرون يرتاب مىشود. 


تفسير اول مناسبتر است هر جند جمع ميان سه تفسير نيز بعيد نيست. 
سورة الزلزلة(49): آية ‏ ..... ص : /48 


(آيه ")- به هر حالء در آن روز «انسان (از ديدن اين صحنه بىوسابقه» سخت متوحش مىشود. و) مى كويد: زمين را جه 
مى شودا كه اين كونه مى لرزد؟ 

(و قال الانسان ما لها). 

«انسان» در اينجا معنى كستردهاى دارد كه همكان را شامل مىشودء زيرا تعجب از اوضاع و احوال زمين در آن روز مخصوص 
به كافران نيست. 

اين تعجبء. و سؤال ناشى از آن نفخه اولى است كه نفخه يايان جهان استء زيرا زلزله عظيم در يايان جهان رخ مىدهد. 


ودراين صورت متظور از اثقال زمين معادن و كنجها و هواد مذاب درون آن اسث. 


سورة الزلزلة(44): آية ؟ ..... ص : /084 


(آيه )- واز آن مهمتر اين كه: «در آن روز تمام خبرهايش واباذ كوبهى كنت ب ركزيده تفسير نمونه» ج0» ص: 004 

(يومئذ تحدث اخبارها). 

آنجه از خوبيها و بديهاء و اعمال خير و شرء بر صفحه زمين واقع شده؛ همه را برملا مىسازدء و يكى از مهمترين شهود اعمال 
انسان در آن روز همين زمينى است كه ما اعمال خود را بر آن انجام مىدهيم؛ و شاهد و ناظر ماست. 

در حديثى از بيغمبر اكرم صِلَى الله عليه و آله مى خوانيم: «منظور از خبر دادن زمين اين است كه اعمال هر مرد و زنى را كه بر 


روى زمين انجام دادهاند خبر مى دهد» مى كويد: فلان شخص در فلان روز فلان كار را انجام دادء اين است خبر دادن زمين»! 
سورة الزلزلة(99): آية ه ..... ص : 489 


(آبه 0)- در اين ايه مىافزايد: «اين به خاطر آن است كه يرورد كارت به او وحى كرده است» (بان ربك اوحى لها). و زمين 
در اجراى اين فرمان كوتاهى نمى كند. 


وحى الهى ممكن نيست. 
سورة الزلزلة(49): آية ع ..... ص : 489 


(آيه 8)- سيس مىفرمايد: «در آن روز مردم بصورت كروههاى يراكنده (از قبرها) خارج مىشوند تا اعمالشان به آنها نشان 
داده شود)! (يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم). 

جمله «ليروا اعمالهم» به معنى «تجسم اعمال» و مشاهده خود اعمال استء و اين آيه يكى از روشنترين آيات كه بر مسأله تجسّم 
اعمال دلالت دارد محسوب مى شود يعنى در آن روز اعمال آدمى به صورتهاى مناسبى تجسّم مىيابد و در برابر او حضور بيدا 


مى كند» و همنشينى با آن مايه نشاط يا رنج و بلاست. 
سورة الزلزلة(39): آية /ا ..... ص : 606809 


(آيه /7)- سيس به سر انجام كار هر يكك از اين دو كروه مؤمن و كافرء نيك وكار و بدكاره اشاره كرده؛ مىفرمايد: يس هر 


كس هم وزن ذرٌّهاى كار خير انجام دهد آن را مى بيند) (فمن يعمل مثقال ذرةٌ خيرا يره). 
سورة الزلزلة(99): آية 4 ..... ص : 489 


(آيه 8)- «و هر كس هم وزن ذرٌّهاى كار بد كرده آن را مىبيند»! (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره). 

ظاهر اين آيات نيز تأكيد مجددى است بر مسأله «تجسم اعمال» و مشاهده ب ركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 02٠‏ 

خود عملء اعم از نيكك و بد در روز قيامت» كه حتى اكر سر سوزنى كار نيكك يا بد باشد در برابر صاحب آن مجسم مى شود 
وآن را مشاهده مى كند. 


منظور از «ذرَّةُ) در اينجا كوجكترين وزنهاست. 

نه تنها از آيات فوقء» كه از آيات مختلف قرآن به خوبى استفاده مىشود كه در حسابرسى اعمال در قيامت فوق العاده دقت و 
موشكافى مى شود در آيه ١8‏ سوره لقمان مى خوانيم: «(يسرم! اكر به اندازه ستكينى دانه خخردلى (عمل نيكك يا بد) باشد ودر 
دل سنكى يا در كوشداى از آسمانها يا زمين ينهان كرددء خداوند آن را (در قيامت) براى حسابرسى مىآوردء خداوند دقيق و 
آكاه است). 

اين تعبيرات نشان مىدهد كه در آن حسابرسى بزركك كوحكترين كارها محاسبه مىشودء ضمنا اين آيات هشدار مىدهد كه: 
نه كناهان كوجكك را كم اهميت بشمرندء و نه اعمال خير را كوجكك,. جيزى كه مورد محاسبه الهى قرار مى كيرد هر جه باشد 
به راستى ايمان عميق به محتواى اين آيات كافى است كه انسان را در مسير حق وادارد» و از هركونه شر و فساد باز دارد. 
«يايان سوره زلزله) 


بركزيده تفسير نمونه» ج لله ص: 09١‏ 

سوره عاديات ]١٠١١[‏ وه فى 0215 

اشاره 

اين سوره در «مدينه» نازل شده و داراى ١١‏ آيه است 
محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : 21م 


در آغاز سوره سوكندهاى بيدار كنندهاى را ذكر مى كند, و بعد از آن سخن از يارهاى از ضعفهاى نوع انسان همجون كفر و 
بخل و دنيا يبرستى به ميان مىآوردء و سر انجام با اشاره كوتاه و كويائى به مسأله معاد. و احاطه علمى خداوند به بندكان, 
سوره را يايان مىدهد. 

در فضيلت تلاوت اين سوره از بيغمبر اكرم صلَى اللّه عليه و آله آمده است: «هر كس آن را تلاوت كند به عدد هر يكك از 
حاجيانى كه (شب عيد قربان) در «مزدلفه» توقف مىكنند و در آنجا حضور دارند ده حسنه به او داده مىشود. 

در حديث ديكرى ازامام صادق عليه الس لام مى خوانيم: «هر كس سوره «و العاديات» را بخواندء و بر آن مداومت كندء 
خداوند روز قيامت او را با امير مؤمنان على عليه السشّلام مبعوث مى كند و در جمع او و ميان دوستان او خواهد بودا. 

ناكفته بيداست كه اين همه فضيلت براى آنهاست كه آن را برنامه زندكى خويش قرار دهند و به تمام محتواى آن ايمان دارند 
و عمل مى كنند. 

بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


شأن نزول: ...٠6‏ طن 5 0١‏ 


در حديثى آمده است كه: اين سوره بعد از جنكك «ذات السلاسل» نازل شد و ماجرا جنين بود: بركزيده تفسير نمونه» ج08 ص: 


عن 

در سال هشتم هجرت به بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله خبر دادند كه دوازده هزار سوار در سرزمين «يابس» جمع شده. و با 
يكديكر عهد كردهاند كه تا بيامبر صلَّى الله عليه و آله و على عليه التّ.لام را به قتل نرسانند و جماعت مسلمين را متلاشى 
نكنند از ياى ننشينند! بيغمبر اكرم صِلَى الله عليه و آله جمع كثيرى از ياران خود را به سر كردكى بعضى از صحابه به سراغ 
آنها فرستاد. ولى بعد از كفتكوهائى بدون نتيجه بازكشتندء سر انجام بيامبر» على عليه السّلام را با كروه كثيرى از مهاجر و 
انصار به نبرد آنها اعزام داشت» آنها بسرعت به سوى منطقه دشمن حركت كردند و شبانه راه مىرفتند» و صبحكاهان دشمن را 
در حلقه محاصره كرفتند» نخست اسلام را بر آنها عرضه داشتند جون نيذيرفتند هنوز هوا تاريكك بود كه به آنها حمله كردند و 
آنان را در هم شكستند» عدهاى را كشتند؛ و زنان و فرزندانشان را اسير كردند و اموال فراوانى به غنيمت كرفتند. 

سوره عاديات نازل شد در حالى كه هنوز سربازان اسلام به مدينه بازنكشته بودند» بيغمبر خدا صلَى الله عليه و آله آن روز 
براى نماز صبح آمدء و اين سوره را در نماز تلاوت فرمود. 

بعد از يايان نماز اصحاب عرض كردند: اين سورهاى است كه ما تا به حال نشنيده بوديم! فرمود: آرىء على عليه السّلام بر 
دشمنان يبروز شدء و جبرئيل ديشب با آوردن اين سوره به من بشارت داد- جند روز بعد على عليه السّ.لام با غنائم و اسيران به 


مدينه وارد شك. 
سورة العاديات(١٠١1٠):‏ آية ١‏ عضن 4 0277 


(آيه -)١‏ سوكند به جهاد كران بيدار! كفتيم اين سوره با س و كندهاى بيدا ركرى آغاز شده» نخست مىفرمايد: «سوكند به اسبان 
دونده (مجاهدان) در حالى كه نفس زنان ييش مىرفتند» (و العاديات ضبحا). 
يا به شتران حاجيان كه از سرزمين «عرفات» به «مشعر الحرام) و از «مشعر) نفس زنان به سوى «منى») حركت مى كنند سق كنك: 


واين تفسير از جهاتى مناسبتر به نظر مىرسد, و در روايات اهل بيت عليهم السّلام نيز وارد شده. 
سورةٌ العاديات(١٠١٠):‏ آية ؟ ..... ص : 7ه 


(آيه ؟)- سيس مىافزايد: «و سوكند به افروزند كان جرقه آتش» در برخورد سمهايشان با ستككهاى بيابان (فالموريات قدحا). 
بر كزيده تفسير نمونه» ج 8 ص : 081 

اسبان مجاهدانى كه جنان با سرعت به سوى ميدان نبرد حركت مى كنند كه از اثر برخورد سم آنها به سنككهاى بيابان جرقهها 
مى يردء يا شترانى كه بسرعت به مواقف حج مىدوند و سنكلها و ريككها از زير ياى آنها يريده و براثر برخورد به سنككهاى ديكر 


توليد جرقه مى كند. 
سورة العاديات(١١٠):‏ آية " ..... ص : 1ه 
(آيه 7)- سيس در سومين س وكند» مى فرمايدك: «و سوكند به هجوم آوران سييده دما (فالمغيرات صبحا). 


سورة العاديات(١٠١1٠):‏ آية ؟ ..... ص : 1ه 


(آيه )- سيس به يكى ديكر از ويزكيهاى اين مجاهدان و مركبهاى آنها اشاره كرده» مىافزايد: آن جنان بر دشمن هجوم 


يا اين كه بر اثر هجوم شتران حاجيان از مشعر الحرام به سوى منى» كرد و غبار از هر سو يراكنده مى شود. 
سورة العاديات(١١٠١):‏ آية ه ٠‏ ص : ضرم 


(آيه 0)- و در آخرين ويزكى از ويزكيهاى آنها مىفرمايد: «و (ناكهان) در ميان دشمن ظاهر شدند» (فوسطن به جمعا). 

جنان هجوم آنها غافلكيرانه و برق آسا بود كه در جند لحظه صفوف دشمن را از هم شكافته و به قلب آنها هجوم بردند؛ و 
جمعيت آنها رااز هم متلاشى كردند» واين نتيجه همان سرعت عمل و بيدارى و آمادكى و شهامت و شجاعت است. 

ويا اشاره به ورود حاجيان از «مشعر) به قلب «منى) است. 

ازاينجا روشن مى شود كه جهاد آن جنان عظمتى دارد كه حتى نفسهاى اسبهاى مجاهدان شايسته سوكند استء و همجنين 
جرقههاى ناشى از برخورد سمشان به سنتكهاء و همجنين كرد و غبارى كه در فضا يخش مى كنند» آرى كرد و غبار صحنه 
جهاد هم ير ارزش و با عظمت است. 


سورةٌ العاديات(١٠١٠):‏ آية م ..... ص : “اه 


(آيه ©)- بعد ازاين سوكندهاى عظيم به ياسخ قسمء يعنى جيزى كه سو كندها به خاطر آن ياد شده است يرداخته» مىفرمايد: 
«مسلما انسان در برابر نعمتهاى يرورد كارش بسيار ناسياس و بخيل است» (ان الانسان لربه لكنود). 

همان انسان تربيت نايافته» همان انسانى كه انوار معارف الهى و تعليمات انبيا بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 08 

بر قلبش نتافته» و بالاخره همان انسانى كه خود را تسليم غرائز و شهوات سركش نموده است او مسلما «ناسياس» و «بخيل) 
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است. 


تغيين (انسان» دن ابن كونه موارد به معتى الساتهاى شرون هوى برست س ركشن و طغيانكر اسث: 
سورة العاديات(١٠١1٠):‏ آية / ..... ص : 6ه 


(آايه /)- سيس مىافزايد: «واو خود (نيز) بر اين معنى ككواه است» (و انه على ذلكك لشهيد). جرا كه انسان نسبت به نفس 
خوس بصيرت :داوة واكر صفات دروي غود وا از هر كس توادد ينهنان كند از داو وجدان خويش تمن تؤاند محفي 


دارد» خواه به حقيقت اعتراف كند يا نه! 
سورةٌ العاديات(١٠١1):‏ آية 8 ..... ص : 6ه 


(آيه 8)- در اين آيه مىافزايد: «و او علاقه شديد به مال دارد)» (و انه لحب الخير لشديد). و همين علاقه شديد و افراطى او به 
مال و ثروت سبب بخل و ناسياسى و كفران او مى شود. 


اطلاق «خير» بر «مال» به خاطر آن است كه در حد ذات خود جيز خوبى استء و مى تواند وسيله انواع خيرات كردد. ولى انسان 


تاسياس وبخيل آن ذا ان عدف اصليقن بازداشتةة او دو سير هوه خواهن .و خود كامكى به كار :م ى كيرف 
سورة العاديات(١٠١٠):‏ آية 9..... ص : ره 


(آيه 9)- سيس به صورت يكك استفهام انكارى توأم با تهديد» مىفرمايد: 
«آيا (اين انسان ناسياس و بخيل و دنيايرست) نمىداند در آن روز تمام كسانى كه در قبرها هسك يرا نكيفته مىشوند» (ا فلا 


يعلم اذا بعثر ما فى القبور). 
سورة العاديات(١١1٠):‏ آية ٠١‏ ..... ص : 26م 


(آيه -)٠‏ (و آنجه در درون سينهها (از كفر و ايمان» اخلاص و رياء كبر و تواضع. نيات خبر وسوعء) استث اشكار مى كرددا 
(و حصل ما فى الصدور). 


سورة العاديات(١١1):‏ آية 1١‏ ..... ص : ع8 


(آيه -)١١‏ «در آن روز يرورد كارشان از آنها (و اعمال و نياتشان) كاملا باخبر است» و بر طبق آن به آنها كيفر مىدهد (ان 
ربهم بهم يؤمئذ لخبير). 

آرى! خداوند هميشه و در همه حال از اسرار درون و برون بطور كامل آكاه است ولى اثر اين 1 كاهى در قيامت و به هنكام 
ياداش و كيفر ظاهرتر و آشكارتر مى كردد. واين هشدارى است به همه انسانها كه اكر به راستى به آن ايمان داشته باشند سد 
نيرومندى در ميان آنان و كناهان ايجاد مى كند. 

«يايان سوره عاديات» 


بر كزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 080 

سوره قارعه ]٠١١[‏ ..... ص : 028 

اشاره 

ابر شووة عن كوو نارل افتسو ارات 11 أ ابي 
محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : 028 


اين سوره بطور كلى از معاد و مقدمات آن سخن مى كويدء با تعبيراتى كوبنده و بيانى تكان دهنده؛ و انذار و هشدارى صريح 
و روشنء و سر انجام انسانها را به دو كروه تقسيم مى كند: 
كروهى كه اعمالقناة در هيوان عندل“البى سكين اسقوو باداششان زند كان سراسى وشبافحس وو جوان وصيث عقو 


كروهى كه اعمالشان سبكك و كم وزن است و سرنوشتشان آتش داغ و سوزان جهنم. 


نام اين سوره يعنى «قارعه) از آيه اول آن كرفته شده است. 
در فضيلت تلاوت اين سوره در حديثى از امام باقر عليه السّلام مىخوانيم: «كس كه سوره قارعه را بخواند خداوند متعال او را 
از فتنه دججال و ايمان آوردن به او حفظ م ىكند, واو را در قيامت از جرك جهنم دور مىدارد ان شاء اللّها. 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 

سورةٌ القارعة(١١1):‏ آيةُ ١‏ ..... ص : 4248 

(آيه -)١‏ حادثه كوبنده! اين سوره كه در وصف قيامت استء» نخست مىفرمايد: «آن حادثه كوينده) (القارعة). 
سورة القارعة(١١1):‏ آيةُ 7 ..... ص : 4248 


(آيه ؟7)- «و جه حادثه كوبندهاى»! (ما القارعةٌ). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص : 688 
سورة القارعة(1١1):‏ يه" ..... ص : ععق 


(آيه ”)- «و توا جه مىدانى كه حادثه كوبنده جيست)»؟ آن حادثه همان روز قيامت است (و ما ادراك ما القارعة). 

تشبار فق اق مفتسز أله كققه اتلك كد رقارسة تيك إل الامهناق قامت ابه ول درست ووش مراعم اكد عه انا ادن تير شار د 
مقدمات قيامت مى باشد كه عالم دنيا در هم كوبيده مى شود. 

ويااين كه منظور مرحله دوم؛ يعنى مرحله زنده شدن مردكانء و طرح نوين در عالم هستى استء و تعبير به «١كوبنده»‏ به خاطر 
آن است كه وحشت و خوف و ترس آن روز دلها را مىكوبد. 


ولى روى هم رفته احتمال اول مناسبتر به نظر مى رسدء هر جند در اين آيات هر دو حادثه يشت سر يكديكر ذكر شده است. 
سورة القارعة(1١1):‏ آيةُ ؟ ..... ص : ععه 


(آبه *)- سيس در توصيف آن روز عجيب مى كويد: «روزى كه مردم مانند يروانههاى يراكنده خواهند بودا (يوم يكون الناس 
كالفراش المبثوث). 


سورة القارعة(1١1):‏ آآية ف ..... ص : عه 


(آيه ©)- سيبس به سراغ يكى ديكر از اوصاف آن روز رفته» مىافزايد: 
«و كوهها مانند يشم رنكين حلاجى شده مى كردد)! (و تكون الجبال كالعهن المنفوش). 
سابقا كفتهايم كه طبق آيات مختلف قرآن كوهها در آستانه قيامت نخست به حركت در مى آيند بعد در هم كوبيده و متلاشى 


مى كردند و سر انجام به صورت غبارى در آسمان در مىآيند كه در آيه مورد بحث آن را تشبيه به يشمهاى رنكين حلاجى 
شده كردة اسكه يشمهاتى كه تنها وتكن أن آنها ثمايان باشد» و اين اخرية مرخله متلاشى شدن كوههاست: 


سورة القارعة(1١1):‏ آيهٌ © ..... ص : 2ه 


(آيه 6)- بعد به مرحله حشر و نشر و زنده شدن مردكان و تقسيم آنها به دو كروه يرداخته» مىفرمايد: «اما كسى كه (در آن 
روز) ترازوهاع اعمالش سكين اسث) ... (فاما من ثقلت موازيته). 


بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: /091 
سورة القارعة(١١1):‏ آية / ..... ص : /21ه 


(آيه 1)- «در يكك زندكى خشنود كننده خواهد بود (فهو فى عيشه راضية). و تنها زندكى آخرت است كه سراسر رضايت و 
خشنودى و آرامش و امنيت و مايه جمعيت خاطر مىباشدء. جرا كه زندكى دنيا هر قدر مرفه و يرنعمت باشد باز از عوامل 
تردص الى سك 

در حديثى ازامام صادق عليه السِلام آمده است كه وقتى از معنى «ميزان» سؤال كردند» در ياسخ فرمود: «ترازوى سنجش 
همان عدل است). 

ودر حديثى مىخوانيم: «امير مؤمنان و امامان از دودمانش ترازوهاى سنجشندا. 

داوم كرقب وجوه او لاه الله جاقراقى عدل الوى نتناسياك عد كه اثسانها وااعقالقاة واير انياض ددني كدعو خياذ 
اتذازه كه يا آنها شباهت دازتك وبمطابقت ذارئد وؤنشان سكين است: 


و ووشن است كه سبكك و سسكين بودن اموازين) به معتى سكين وسبكك بودن ود اعمال اسث: 
سورةٌ القارعة(1١1):‏ آيةُ 8 ..... ص : /21ه 

(آيه 8)- «و اما كسى كه ترازوهايش سبكك است» ... (و اما من خفت موازينه). 

سورة القارعة(١١1):‏ آيهُ 9..... ص : /21ه 


(آيه 9)- «يناهكاهش هاويه [- دوزخ] است» (فامه هاويةٌ). كه در آن سقوط مى كند. 
تعبير به «ام) (مادر) در جمله فوق به خاطر ابه است كه مادر يناهكاهي. است براى فرزندان كه در مشكلات به او يناه ند 
تعبير به «ام) (مادر) در جمله فوق ب ين يناهكاهى است براى فر به او يناه مى بر 


و نزد او مىمانند؛ و در اينجا اشاره به اين است كه اين كنهكاران سبك عمل محلى براى يناه كرفتن جز دوزخ نمىيابند. 
سورة القارعة(١١1):‏ آية ٠١‏ ..... ص : /اعه 


(آيه ١٠)-«و‏ تواجه مىدانى هاويه جيست)؟! (و ما ادراك ما هيةٌ). 


سورة القارعة(1١1):‏ آية ١١‏ ..... ص : /1ه 


(آيه ١١)-«1تشى‏ است سوزان» و فوق تصوّر همه انسانها (نار حامية). 
«يايان سوره قارعه») 


بر كزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 089 

سوره تكاثر ]١1١7[‏ ..... ص : 89م 

اشاره 

امن سؤزو عر سكف تازل نه وداراي ب عابنت 
محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : 029 


محتواى اين سوره نخست سرزنش و ملامت افرادى است كه بر اساس يكك سرى مطالب موهوم بر يكديكّر تفاخر م ىكردند» 
سيس هشدارى نسبت به مسأله معاد و قيامت و آتش دوزخ, و سر انجام هشدارى در زمينه مسأله سؤال و بازيرسى از نعمتها 
مى دهكد. 


نام ايخ سووة اق آية اول آن كرفتة شدةاست: 
در فضيلت تلاوت ابن سوره فموة ص : 088 


در حديثى از بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله مىخوانيم: «كسى كه آن را بخواند خداوند در برابر نعمتهايى كه در دنيا به او 
داده او را مورد حساب قرار نمىدهد و ياداشى به او مىدهد كه كوئى هزار آيه قرآن را تلاوت كرده). 

بديهى است اين همه ثواب از آن كسى است كه آن را بخواند و در برنامه زندكى به كار كيرد و روح وجان خود را 
هماهنكك با آن بسازد. 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 
شأن نزول: 00 ص : 88 


مفسران معتقدند كه اين سوره در باره قبائلى نازل شد كه بر يكديكر تفاخر م ىكردندء و با كثرت نفرات و جمعيت يا اموال و 
ثروت خود بر ديكران مباهات مى نمودند تا آنجا كه براى بالا بردن آمار نفرات قبيله به كورستان بركزيده تفسير نمونه جه 
ص: ١٠م‏ 

مى رفتند و قبرهاى مرد كان هر قبيله را مى شمردند! ولى مسلم است كه اين شأن نزول هركز مفهوم آيه را محدود نمى كند. 


سورة التكاثر(7١1):‏ آية ١‏ ..... ص : ١/اله‏ 


( ايه -)١‏ بلاى تكاثر و تفاخر! در آغاز سوره نخست با لحنى ملامت بار مىفرمايد: «افزون طلبى (و تفاخر) شما را به خود 


مشغول داشته (و از خدا غافل نموده) است» (الهاكم التكاثر). 


سورة التكاثر(7١1):‏ آية 7 ..... ص : ١ه‏ 
اشاره 


(آيه 7)- «تا آنجا كه به ديدار قبرها رفتيد) و قبور مرد كان خود را برشمرديد و به آن افتخار كرديد (حتى زرتم المقابر). 

از امير مؤمنان على عليه المِّ.لام در نهج البلاغه آمده است كه بعد از تلاوت «الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر) فرمود: «شككفتا! 
جه هدف بسيار دورى! و جه زيارت كنندكان غافلى! و جه افتخار موهوم و دردناكى به ياد استخوان يوسيده كسانى افتادهاند 
كه سالهاست خاكك شدهاند» آن هم جه ياداورى! بااين فاصله دور به ياد كسانى افتادهاند كه سودى به حالشان ندارند» آيا به 
محل نابودى يدران خويش افتخار مى كنند؟ و يا با شمردن تعداد مرد كان و معدومين خود را بسيار مى شمرند؟ آنها خواهان 
بازكشت اجسادى هستند كه تار و يودشان از هم كسسته؛ و حركاتشان به سكون مبدل شده. اين اجساد يوسيده اكر مايه 


غبرت باشند سراوازثراست تا موجنب افتخار كرؤند»! 
سر جشمه تفاخر و فخر فروشى! ...وه ص : ١/اه‏ 


يكى از عوامل اصلى تفاخر و تكاثر همان جهل و نادانى نسبت به ياداش كيفر الهى و عدم ايمان به معاد است. 

ازاين كذشته جهل انسان به ضعفها و آسيب يذيريهايشء به آغاز يبدايش و سر انجامشء از عوامل ديكر اين كبر و غرور و 
تفاخر است. 

عامل ديكر همان احساس ضعق وحقارث ناشى از شكستهاست؛ كه اقراد برائ يوشائدن شكستهاى خود يناه به تفاخر و فخر 
فروشى مىبرند و لذا در حديثى از امام صادق عليه السّ.لام مىخوانيم: «هيج كس تكبر به فخر فروشى نمى كند مككر به خاطر 


ذلبى كه در نفس خود مى يابد). 
سورة التكاثر(7١٠):‏ آية " ..... ص : 41/٠١‏ 


(آيه *)- در اين آيه آنها رابااين سخن مورد تهديدك شديد قرار داده» بر كزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: امام 


سورة التكاثر :)٠١7(‏ آي © ..... ص : 1/1 


(آيه *)- باز براى تأكيد مىافزايد: «باز جنان نيست كه شما مىينداريد به زودى خواهيد دانست» (ثم كلا سوف تعلمون). 


در حديثى از امير مؤمنان على عليه السِّلام آمده است كه فرمود: «كروهى از ما ييوسته در باره عذاب قبر در شكك بودند تا اين 


كه سوره (الهاكم التكاثر) نازل شدء تا آنجا كه فرمود: (كلا سوف تعلمون منظور از آن عذاب قبر است» سيس مىفرمايد: (ثم 


سورة التكاثر :)1١7(‏ آذ ف ..... ص : ١/اله‏ 


(آيه ه)- سيس مىافزايد: «جنان نيست (كه شما خيال مى كنيد) اكر شما علم اليقين (به آخرت) داشتيد» افزون طلبى شما را از 
خدا غافل نم ى كرد (كلا لو تعلمون علم اليقين). 

رشي شط سقابل متكس اسك و علق 'روانات معرضسله هال انحا انقينة كنس شؤزد.و براك الثاسة مردلة انيت 

-١‏ علم اليقين و آن اين است كه انسان از دلائل مختلف به جيزى ايمان آورد مانند كسى كه با مشاهده دودء علم به وجود 
آتش بيدا مى كند. 

"- عين اليقين و آن در جائى است كه انسان به مرحله مشاهده مىرسد و با جشم خود مثلا آتش را مشاهده مى كند. 

#احاحق اليقية و ان سماد كسى اسث كه وارد اتقن شوه و سوزش آن را لسن كتد ويدهفات انس مسفف كردى و ايخ 


بالاترين مرحله يقين استء كه در حقيقت از دو علم تشكيل يافته: علم به معلوم و علم به اين كه خلاف آن علم محال است. 
سورة التكاثر :)1١7(‏ آي ع ..... ص : 41/١‏ 

(آيه 28)- باز براى تأكيد و انذار بيشتر مىافزايد: «قطعا شما جهنم را خواهيد ديد (لترون الجحيم). 

سورة التكاثر :)1١7(‏ آية / ..... ص : ١/اه‏ 


(آيه /1)- «سيس (با ورود در آن) آن را به عين اليقين خواهيد ديد) (ثم لترونها عين اليقين). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج هم ص: "لام 
سورة التكاثر(7١٠):‏ آية 4 ..... ص : 1/17 


(آيه 8)- «سيس در آن روز (همه شما) از نعمتهائى كه داشتهايد بازيرسى خواهيد شد) (ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم). 

بايد در آن روز روشن سازيد كه اين نعمتهاى خداداد را در جه راهى مصرف كردهايد؟ واز آنها براى اطاعت الهى يا 
معصيتش كمكك كرفتهايد» يا نعمتها را ضايع ساخته هر كز حق آن را ادا ننمودهايد؟ 

«نعيم) يكك معنى بسيار كسترده دارد كه همه مواهب الهى رااعم از «معنوى» مانند دين و ايمان و اسلام و قرآن و ولايت» و 
انواع نعمتهاى «مادى» را اعم از فردى و اجتماعى شامل مىشودء منتها نعمتهايى كه اهميت بيشترى دارند مانند نعمت «ايمان و 
ولايت» بيشتر از آنها سؤال مىشود كه آيا حق آنها ادا شده يا نه؟ 

«يايان سوره تكاثر) 


بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: "/اه 


سوره عصر ]١1١7[‏ ..... ص : 1/1ه 


اشاره 


5 


اين سوره در «مكه)» نازل شده و داراى ”" آيه است 
محتوا و فضيلت سوره: 0 ص : 7/اهة 


جامعيت اين سوره به حدى است كه به كفته بعضى از مفسران تمام علوم و مقاصد قرآن در اين سوره خلاصه شده است. 
نخست از سوكند ير معنى به «عصر» شروع مى شود سيس سخن از زيانكار بودن همه انسانها كه در طبيعت زندكى تدريجى 
نهفته است به ميان مىآوردء بعد فقط يكك كروه را ازاين اصل كلى جدا م ىكندء آنها كه داراى برنامه جهار مادهاى زير 
هستنلدل: 

ايمان» عمل صالح. سفارش يكديكر به حق» و سفارش يكديكر به صبر و اين جهار اصل در واقع برنامههاى اعتقادى و عملى و 
فردى و اجتماعى اسلام را در بر مى كيرد. 

در باره فضيلت تلاوت اين سوره در حديثى از امام صادق عليه السّلام مى خوانيم: 

«هر كس سوره «و العصر» را در نمازهاى نافله بخواند خداوند او را در قيامت بر مىانكيزد در حالى كه صورتش نورانى؛ 
جهرهاش خندان و جشمش (به نعمتهاى الهى) روشن استء تا داخل بهشت شود)!! و معلوم است كه اين همه افتخار و سرور و 
شادمانى از آن كسى است كه اين اصول جهار كانه را در زندكى خود يياده كندء نه فقط به خواندن قناعت نمايد. 

بر كزيده تفسير نمونه» جل ص: آ/اه 

بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة العصر :)1١(‏ آية ١‏ ..... ص : ع/اله 


(آيه -)0١‏ در ابتداى اين سوره با قسم تازهاى رو برو مىشويمء مى فرمايد: 

«به عصر س وكند)! (و العصر). 

وازه «عصر» در اصل به معنى «فشردن» استء و سيس به وقت عصر اطلاق شده. به خاطر اين كه برنامهها و كارهاى روزانه در 
آن ييجيده و فشرده مى شود. 

سيس اين وازه به معنى مطلق «زمان» و دوران تاريخ بشر ويا بخشى از زمان, مانند عصر ظهور اسلام و قيام ييغمبر اكرم صلَى 
اللدعليطو الندي افكال 1 امسيال داسفو لذا در سير ابن سو كته سفن ان سراق 1 را اثارة يدسراسن مان و 
تاريخ بشريت دانستهاند كه مملو از درسهاى عبرت» و حوادث تكان دهنده و بيداركر است» و روى همين جهت آن جنان 
عغظيض ذارد كه شا سته سو كنل الهى اسك 

ولى بعضى ديكر روى قسمت خاصى از اين زمان مانند عصر قيام بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله يا عصر قيام حضرت مهدى 
(عج) كه داراى ويزكى و عظمت خاصى در تاريخ بشر بوده و هست انككشت كذارده؛ و سوكند را ناظر به آن مىدانند. 

ولى مناسبتر همان عصر به معنى زمان و تاريخ بشر استء جرا كه بارها كفتهايم سو كندهاى قرآن همواره متناسب با مطلبى 
است كه سوكند به خاطر آن ياد شده» و مسلم است كه خسران انسانها در زندكى نتيجه كذشتن زمان عمر آنهاست. 


ويا عصر قيام يبغمبر خاتم صلَّى الله عليه و آله به خاطر اين كه برنامه جهار مادهاى ذيل سوره در جنين عصرى نازل كرديده. 
سورةٌ العصر :)1١(‏ آية 7 ..... ص : 1/6 


(آيه ؟7)- در اين آيه اشاره به جيزى مىكند كه اين سوكند مهم براى آن ياد شدهاستء مىفرمايد: «به يقين انسانها همه در 
زيانند» (ان الانسان لفى خسر). 

سرمايههاى وجودى خود را جه بخواهند يا نخواهند از دست مىدهند, ساعات و ايام و ماهها و سالهاى عمر بسرعت مى كذرد. 
نيروهاى معنوى و مادى تحليل مىرودء و توان وقدرت كاسته مىشود. ب ركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: لغيده 

يكك قلب استعداد معينى براى ضربان دارد» وقتى آن استعداد و توان يايان كرفت قلب خود به خود مىايستد» بىآنكه عيب و 
علت و بيمارى در كار باشدء وو اين در صورتى است كه بر اثر بيمارى قبلا-از كار نيفتد همجنين ساير دستككاههاى وجودى 
انسان و سرمايه و استعدادهاى مختلف او. 

به هر حال از نظر جهان بينى اسلام دنيا يكك بازار تجارت است همان كونه كه در حديثى از امام هادى عليه السّلام مى خوانيم: 
«دنيا بازارى است كه جمعى در آن سود مى برند و جمع ديكرى زيان.» 

آيه مورد بحث مى كويد: همه در اين بازار بزركك زيان مىكنند مكر يكك كروه كه برنامه آنها در آيه بعد بيان شده است. 


سورة العصر :)1١(‏ آية ” ..... ص : 1/8 
اشاره 


(آيه *)- آرى! تنها يكك راه براى جلو كيرى از اين خسران عظيم و زيان قهرى و اجبارى وجود دارد» فقط يكك راه كه در 
أخريخ ايدايق سورويه أن اشاره شده اسك فن فرشابنة مكر كنات كدايهاة آورده و اعمال صالح انجام دادهاند» و يكديكر 
رابه حق سفارش كردهء و يكديكر رابه شكيبايى و استقامت توصيه نمودهاند) (الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا 
بالحق و تواصوا بالصبر). 


برنامه جهار مادهاى خوشبختى! ..... ص : 4/اه 


قرآن براى نجات از آن خسران عظيم برنامه جامعى تنظيم كرده كه در آن بر جهار اصل تكيه شده است: 

اصل اول در اين برنامه مسأله «ايمان» است كه زير بناى همه فعاليتهاى انسان را تشكيل مىدهدء جرا كه تلاشهاى عملى انسان 
از مبانى فكرى و اعتقادى او سر جشمه مى كيرد نه همجون حيوانات كه ح ركاتشان به خاطر انكيزههاى غريزى است. 

و به تعبير ديكر اعمال انسان تبلورى است از عقائد و افكار او» و به همين دليل تمام انبياى الهى قبل از هر جيز به اصلاح مبانى 
عقيدتى امتها مى يرداختند» مخصوصا با شركك كه سر جشمه انواع رذائل و بدبختيها و يراكند كيهاست به مبارزه مى يرداختند. 
در اصل دوم به ميوه درخت بارور و يرثمره ايمان يرداخته از «اعمال صالح» سخن مى كويد. 

آرى «صالحات» همان «اعمال شايسته) نه فقط عباداتء نه تنها انفاق فى بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 2/اه 


سبيل الله نه فقط جهاد در راه خداء نه تنها كسب علم و دانش» بلكه هر كار شايستهاى كه وسيله تكامل نفوس و يرورش 
اخلاق و قرب الى الله و يبشرفت جامعه انسانى در تمام زمينهها شود. 

واز آنجا كه ايمان و اعمال صالح هركز تداوم نمى يابد مكر اين كه حركتى در اجتماع براى دعوت به سوى حق و شناخت و 
معرفت آن از يكسوء و دعوت به استقامت و صبر در طريق انجام اين دعوت از سوى ديكر صورت يذيردء به دنبال اين دو 
اصلء به دو اصل ديكر اشاره مى فرمايد كه در حقيقت ضامن اجراى دو اصل اساسى «ايمان» و «عمل صالح» است. 

در اصل سوم به مسأله «تواصى به حق» يعنى دعوت همكانى و عمومى به سوى حق اشاره م ىكند تا همكان حق را از باطل به 
خوبى بشناسند و هركز آن را فراموش نكنند و در مسير زندكى از آن منحرف نككردند. 

در اصل جهارم مسأله شكيبائى و «صبر) و استقامت و سفارش كردن يكديكر به آن مطرح است, جرا كه بعد از مسأله شناخت 
و آكاهى» هر كس در مسير عمل در هر كام با موانعى رو برو است اكر استقامت و صبر نداشته باشد هركز نمى تواند احقاق 
حق كند» و عمل صالحى انجام دهد و يا ايمان خود را حفظ كند. 

آرى! احقاق حق و اجراى حقء و اداى حق در جامعه جز با يكك حركت و تصميم كيرى عمومى و استقامت و ايستادكى در 
برابر موانع ممكن نيست. 

«صبر) در اينجا نيز معنى وسيع و كستردهاى دارد كه هم صبر بر اطاعت را شامل مىشود؛ وهم صبر در برابر انككيزدهاى 
معصيت» و هم صبر در برابر مصائب و حوادث ناكوار» و از دست دادن نيروها و سرمايهها و ثمرات. 

و به راستى اكر مسلمانان امروز همين اصول جهاركانه را در زندكى فردى و اجتماعى خخود اجرا كنند مشكلات و تابسامانيهاى 
آنها حل مىشود؛ عقب ماندكيها جبران مى كردد» و ضعفها و شكستها به ييروزى مبدل مى شود, و شر اشرار جهان از آنها قطع 
1ك 

ايايان سوره عصرا 


بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: /ال/اذ 
سوره همزه [ ]1١‏ ..... ص : /1/1ه 


اشاره 
اين سوره در «مكه» نازل شده و داراى 4 آيه است 


محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : /ا/اهم 


در اين سوره از كسانى سخن مى كويد كه تمام هم خود را متوجه جمع مال كرده. و تمام ارزشهاى وجودى انسان را در آن 
عاحصودي كن سس عت به "كيال كه يتقان لاخدال اسك يديد تفارك فى كرند و آنها رباد استهزا 
مى كي رند. 

و در يايان سوره از سرنوشت دردناك آنها سخن مى كويد كه جككونه به صورت حقارت آميزى در دوزخ يرتاب مىشوند» و 


آتش سوزان جهنم قبل از هر جيز بر قلب آنها مسلط مى كردد» و روح و جان آنها را به آتش مى كشد. 


در فضيلت تلاوت اين سوره در حديثى از بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله آمده است: 

«هر كس اين سوره را تلاوت كند به عدد هر يكك از كسانى كه محمد و يارانش را استهزا كردند ده حسنه به او داده مى شود). 
ودر حديثى از امام صادق عليه الس لام مى خوانيم: «هر كس آن رادر نماز فريضهاى بخواند فقر از او دور مىشود. روزى به او 
رو مىآورد؛ و مركهاى زشت و بد ازاو قطع فى كردا 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 
شأن نزول: 00 ص : /ا/اهة 


جمعى از مفسران جنين كفتهاند كه آيات اين سوره در باره وليد بن بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 8/اه 

مغيره نازل شده است كه يشت سر ييغمبر اكرم صَلَى الله عليه و آله غيبت م ىكرد؛ و در بيش رو طعن و استهزا مى نمود. 

بعضى ديكر آن را در باره افرادى ديكرى از سران شرك و دشمنان كينهتوز و سرشناس اسلام مانند «اخنس بن شريق» و «اميةٌ 
بن خلف» و «عاص بن وائل» دانستهاند. 

ولى جنانجه اين شأن نزولها را بيذيريم باز عموميت مفهوم آيات شكسته نمىشود, بلكه شامل تمام كسانى است كه داراى اين 


سورةٌ الهمزة(©١٠):‏ يذ ١‏ ..... ص : 41/4 


(آيه -)١‏ واى بر عيبجويان و غيبت كنندكان! اين سوره با تهديدى كوبنده آغاز مىشود» مىفرمايد: «واى بر هر عيبجوى 
مسخره كنندهداى!) (ويل لكل همزة لمزة). 

آنها كه با نيش زبان و حركات» دست و جشم و ابرو در يشت سر و بيش روء ديكران را استهزا كرده؛ يا عيبجوئى و غيبت 
مى كنند» يا آنها را هدف تيرهاى طعن و تهمت قرار مى دهند. 

از مجموع كلمات ارباب لغت استفاده مىشود كه دو واه «همزه) و «لمزه) به يكك معنى استء و مفهوم وسيعى دارد كه 
ه ركونه عيبجوئى و غيبت و طعن و استهزا به وسيله زبان و علائم و اشارات و سخن جينى و بدكوئى را شامل مىشود. 

اصولا آبرو و حيثيت اشخاص از نظر اسلام بسيار محترم استء و هر كارى كه موجب تحقير مردم كردد كناه بزركى است. 

در حديثى از بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله آمده است: «ذليلترين مردم كسى است كه به مردم توهين كند»! در حديث 
ديكرى بيغمبر اكرم صِلَى الله عليه و آله فرمود: «من در شب معراج كروهى از دوزخيان را ديدم كه كوشت از يهلويشان جدا 
مى كردند و به آنها مى خوراندند! از جبرئيل يرسيدم اينها كيانند؟ 

#كفت: ابنها عجويان نو انشية اكنص كان از امت توانده! 


سورة الهمزة(١1):‏ آآية ؟ ..... ص : 41/4 
(آيه 1)- سيس به سر جشمه اين عمل زشت (عيبجوثى و استهزا) كه غالبا بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 8/اهم 


از كبر وغرور ناشى از ثروت مايه مى كيرد يرداخته» مىافزايد: «همان كسى كه مال فراوانى جمع آورى و شماره كرده)» 


بى آنكه مشروع و نامشروع آن را حساب كند (الذى جمع مالا و عدده). 


آنقدر به مال و ثروت علاقه دارد كه بيوسته آنها را مىشمرد, و هر درهم و دينارى براى او بتى استء نه تنها شخصيت خويش 
كه تمام شخصيتها را در آن خلاصه مى بيند» و طبيعى است كه جنين انسان كمراه و ابلهى مؤمنان فقير را ييوسته به باد سخريه 
بككيرد. 

به هر حال آيه ناظر به ثروت اندوزانى است كه مال را نه به عنوان يكك وسيله بلكه به عنوان يكك هدف مى نككرند» ودر جمع 
آورى آن هيج قيد و شرطى قائل نيستند؛ از حلال و حرام و تجاوز بر حقوق ديكران از طريق شرافتمندانه ويا طرق يست و 
رذيلانه آن را جمع آورى مى كنندء و آن را تنها نشانه عظمت و شخصيت مىدانند. 

آنها مال را براى رفع نيازهاى زندكى نمىخواهند, و به همين دليل هر قدر بر اموالشان افزوده شود حرصشان ببشتر مى كردد» و 
كر نه مال در حدود معقول و از طرق مشروع نه تنها مذموم نيستء بلكه در قرآن مجيد كاهى از آن به عنوان «فضل الله تعبير 
شده. آنجا كه مىفرمايد: «و ابتغوا من فضل الله و از فضل خدا بطلبيد» (جمعه/ )٠١‏ و در جاى ديكر از آن تعبير به خير مى كند: 
ابر اشها مقرو شده كه وق مر كقديكى از شما قرا رسد كر خيرى نعود به باد كان كذاردةوضيت كند). 

.)18١ (بقره/‎ 

جنين مالى مسلما نه مايه طغيان استء نه وسيله تفاخرء نه بهانه استهزاى ديكران. اما مالى كه معبود است و هدف نهائى ننكك 
است و ذلت» و مصيبت است و نكبتء و مايه دورى از خدا و خلود در آتش دوزخ است. 

وغالبا جمع آورى مقدار زيادى ازاين مال جز با آلودكيهاى فراوان ممكن نمىشود. بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 0/1 
لذا در حديثى از امام على بن موسى الرضا عليه السّ.لام مىخوانيم كه فرمود: «مال جز با ينج خصلات در يكجا جمع نمىشود: 


بخل شديدء آرزوهاى دور و درازء حرص غالب» قطع رحم, و مقدم داشتن دنيا بر آخرت). 
سورة الهمزة(١1):‏ آية " ..... ص : .44 


(آيه *)- در اين آيه مىافزايد: اين انسان زر اندوز و مال برست «كمان مى كند اموالش او را جاودانه مىسازد» (يحسب ان ماله 
اخلده). 

جه يندار غلط و خيال خامى؟ اموالى كه آنقدر در اختيار قارون بود كه كليد كنجهايش را جندين مرد زورمند به زحمت بر 
مىداشتء ولى به هنكام حمله عذاب الهى نتوانستند مركك او را ساعتى به تأخير اندازند» و خداوند او و كنجهايش را در يكك 
لحظه با يكك زمين لرزه مختصر در زمين فرو برد (قصص/ .)١‏ 

اموالى كه نمونه كاملش در دست فراعنه مصر بودء همان كونه كه قرآن مىفرمايد: «جه بسيار باغها و جشمهها از خود به جاى 
كذاشتند و زراعتها و قصرهاى جالب و كران قيمت و نعمتهاى فراوان ديكر كه در آن متنعم بودند» (دخان/ 0؟ تا 77) ولى 
همه اينها به آسانى در عرض ساعتى به ديكران رسيد (دخان/ .)١8‏ 

ولذادر قيامت كه يردهها كنار مى رود آنها به اشتباه بزركشان بى مىبرند و فريادشان بلند مىشود: «مال و ثروتم هركز مرا 
ونياز نكرده قدوت عن ايز اق دسكه رفك لحاقه 8و 06) أز اين بان روشق شد كه دار جاوداتك ب«وسيلة فال ليل 


براى جمع مالء و جمع مال نيز عاملى براى استهزاء و سخريه ديكران در نظر اين كوردلان محسوب مىشود. 


سورة الهمزة(2١1):‏ آية ؟ ..... ص : 0/٠‏ 


(آيه *)- قرآن در ياسخ اب كروه مى فرمايد: «جنين نيست)» كه مى يندارد (كلا). 
«به زودى در حطمه [- آ[تشى خرد كننده] يرتاب مىشود)! (لينبذن فى الحطمة). 


سورةٌ الهمزة(١1):‏ آية ه ..... ص : 4/٠‏ 


(آيه 0)- «و تو جه مىدانى حطمه جيست)؟! (و ما ادراكك ما الحطمة). 


سورةٌ الهمزة(١1):‏ آية ع ..... ص : 4/٠‏ 


(آيه 8)- «آتش برافروخته الهى است» (نار الله الموقدة). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج08 ص: 0/١‏ 
سورةٌ الهمزة(2١٠):‏ آية /..... ص : 441 


(آيه /)-«1تشى كه از دلها سر مى زند)» و نخستين جرقههايش در قلوب ظاهر مىشود! (التى تطلع على الافئدة). 

يعنى خداوندء اين مغروران خود خواه برتربين را در آن روز به صورت موجوداتى ذليل و بىارزش در آتش دوزخ يرتاب 
مى كند» تا نتيجه كبر و غرور خود را ببينند. 

عجب اين كه اين آتش برخلاف تمام آتشهاى دنيا اول بر دلها شراره مى زند» و درون را مىسوزاند» نخست قلب راء و بعد مغز 
و استخوان راء و سيس به خارج سرايت مى كند. 

جرا جنين نباشد؟ در حالى كه قلبهاى آنها كانون كفر و كبر و غرور بود و مركز حب دنيا و ثروت و مال. 

آرى! آنها دل مؤمنان را در اين دنيا با سخريدها و عيبجوئى و غيبت و تحقير سوزاندند» عدالت الهى ايجاب مى كند كه آنها 
كيفرى همانند اعمالشان را ببينئد. 


سورةٌ الهمزة(©١٠):‏ آية 8 ..... ص : 4/41 


(آيه 0- در آخرين آيات ايخ سوره مى فرمايد: «اين تمن بر آنها فرو بسته شده»! (انها عليهم مؤصدة). 
در حقيقت همان كونه كه آنها اموال خود را در كاو صندوقها و مخازن در بسته نككاه مىداشتند خداوند هم آنها را در عذاب 


در بسته دوزخ كه راه خلاص و نجاتى از آن نيست زندانى مى كند. 
سورة الهمزة( :)٠١6‏ آية 9 666.. ص 5ه 0/١‏ 


(آيه 9)- و سر انجام مى كويد: ادر ستونهاى كشيده و طولانى» قرار خواهند داشت (فى عمد ممددة). 
جمعى از مفسران اين تعبير را اشاره به ميخهاى عظيم آهنين دانستهاند كه درهاى جهنم محكم با آن بسته مى شود, به كونهاى 
كه راه خروج مطلقا از آن وجود ندارد. و بنابر اين تأكيدى است بر آيه قبل كه مى كويد: درهاى جهنّم را بر آنها مى بندند واز 


هر طرف محصورند. 


«يايان سوره همزه) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: إرذاله 
سوره فيل ]٠١8[‏ ..... ص : 80/1 


اشاره 


3 


اين سوره در «مكه)» نازل شده و داراى 0 آيه است 
محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : 1/ة 


اين سوره جنانكه از نامش بيداست اشاره به داستان تاريخى معروفى مى كند كه در سال تولد يبغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله 
واقع شدهء و خداوند خانه «كعبه) را از شرٌ لشكر عظيم كفارى كه از سرزمين يمن سوار بر فيل آمده بودند حفظ كرد. 
يادآورى اين داستان هشدارى است به كفار مغرور و لجوج كه بدانند در برابر قدرت خدا كمترين قدرتى ندارند» خداوندى 
كه لشكر عظيم فيل را با آن برندكان كوجكك. و آن سنكريزههاى نيمبند (بحجارة من سجيل) در هم كوبيد قدرت دارد كه 
اين مستكبران لجوج را نيز مجازات كند. 

در فضيلت تلاوت اين سوره در حديثى از امام صادق عليه الشلام آمده است: «هر كس سوره فيل را در نماز واجب بخواند در 
قيامت هر كوه و زمين هموار و كلوخى براى او شهادت مىدهد كه اواز نما زكزاران استء و منادى صدا مىزئد در باره بنده 
من راست كفتيد» شهادت شما را به سود يا زيان او مىيذيرم بندهام را بدون حساب داخل بهشت كنيد او كسى است كه من 
وى را دوست دارم و عملش را نيز دوست دارم). 

بديهى است اين همه فضيلت و ثواب و ياداش عظيم از آن كسى است كه با خواندن اين آيات از مركب غرور بياده شود و در 
طريق رضاى حق كام بردارد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: 0/1 
داستان اصحاب فيل ..... ص : 8/5 


- مفسران و مورخان اين داستان را به صورتهاى مختلفى نقل كردهاند» و ما آن را طبق روايات معروف كه از «سيره ابن هشام)» 
و «بلوغ الارب» و «بحار الانوار» و «مجمع البيان» خلاصه كردهايم مى آوريم: 

«ذو نواس يادشاه يمنء. مسيحيان نجران را كه در نزديكى آن سرزمين مىزيستند تحت شكنجه شديد قرار داد» تااز آثين 
مسيحيت بازكردند- قرآن اين ماجرا را به عنوان اصحاب الاخدود در سوره «بروج) آورده» وما آن را در تفسير همان سوره 
مشروحا بيان كرديم. 

بعد از اين جنايت بزركك مردى به نام «دوس» از ميان آنها جان سالم به در برد و خود را به «قيصر روم) كه بر آيين مسيح بود 


رسانيد» و ماجرا را براى او شرح داد. 


٠‏ الكش هه مأ إاعي” 


«نجاشى) فرستاد. 

«نجاشى» سياهى عظيم بالغ بر هفتاد هزار نفر به فرماندهى شخصى به نام «ارياط» روانه يمن كرد «ابرهه) نيز يكى از فرماندهان 
اين سياه بود. 

«ذو نواس» شكست خوردء و«ارياط» حكمران يمن شدء بعد از مدتىء ابرهه بر ضد او قيام كرد و او را از بين برد و بر جاى او 


7 
خبر اين ماجرا به نجاشى رسيدء او تصميم كرفت «ابرهه) را سركوب كندء ابرهه براى نجات خود موهاى سر را تراشيد» و با 
مقدارى از خاكك يمن به نشانه تسليم كامل نزد نجاشى فرستاد و اعلام وفادارى كرد. 

نجاشى جون جنين ديد او را بخشيد و در يست خود ابقا نمود. 

دراين هنكام «ابرهه) براى اثبات خوش خدمتى كليساى بسيار زيبا و مهمى بنا كرد كه مانند آن در آن زمان در كره زمين 
وجود نداشتء و به دنبال آن تصميم كرفت مردم جزيره عربستان را به جاى ١كعبه)‏ به سوى آن فرا خواند» و تصميم كرفت 
آنجا را كانون حج عرب سازد. بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 080 

براى همين منظور مبلغان بسيارى به اطرافء و در ميان قبائل عرب و سرزمين حجاز فرستاد. 

طبق بعضى از روايات كروهى آمدند و مخفيانه «كليسا» را آتش زدند» و طبق نقل ديكرى بعضى آن را مخفيانه آلوده و ملوث 
سال 

«ابرهه) سخت خشمكين شد و تصميم كرفت خانه «كعبه) را بكلى ويران سازد تا هم انتقام كرفته باشد. و هم عرب را متوجه 
نعذاخديد كذ ا لشكر عظيس: 6ه يعقى او اتواراندن"اومفل) استقادءءق كردند قا زم مكه قد 

كاض لوو كت رييك داق :ا ورسسعادما شعادو انوال أعلء كور امه قارية اوركف ووو احم سان كوس وا 
«عبد المطلب» غارت شد. 

ارهن كنس اانه ذال نك تماد 

فضا ده وابر هه وار شكة لو ذا وكين و اث راان امك شد كير وز كن فيك المطلت راكنه اونقان والثةاهاجزا راي 
«عبد المطلب» بازكو كرد فرستاده ابرهه به عبد المطلب كفت: بايد با من نزد او بيايى» هنكامى كه عبد المطلب وارد بر ابرهه 
شد او سخت تحت تأثير قرار كرفت تا آنجا كه براى احترام او از جا برخاست و روى زمين نشستء سيس به مترجمش كفت: 
ازاو بيرس حاجت تو جيست؟ 

عبد المطلب كفت: حاجتم اين است كه دويست شتر را از من به غارت بردهاند دستور دهيد اموالم را بازكردانند. 

ابرهه به مترجمش كفت: به او بكُو: هنكامى كه تو را ديدم عظمتى از تو در دلم جاى كرفتء اما اين سخن را كه كفتى در 
نظرم كوجكك شدى تو در باره دويست شترت سخن مى كوئى, اما در باره «كعبه) كه دين تو و اجداد توست و من براى 
ويرانيش آمدهام مطلقا سخنى نمى كوئى؟! عبد المطلب كفت: «من صاحب شترانم» و اين خانه صاحبى دارد كه از آن دفاع 
مى كند»- اين سخنء ابرهه را تكان داد و در فكر فرو رفت. بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 0/5 

عبد المطلب» به مكه آمدء و به مردم اطلاع داد كه به كوههاى اطراف يناهنده شوند و خودش با جمعى كنار خانه كعبه آمد 
تا دعا كند و يارى طلبد. 

دست در حلقه خانه كعبه كرد و اشعار معروفش را خواندء» از جمله: 

«خداوندا! هر كس از خانه خود دفاع م ىكند تو خانهدات را حفظ كن!» «هركز مباد روزى كه صليب آنها و قدرتشان بر 


نيروهاى تو غلبه كنند!» سيس عبد المطلب به يكى از درههاى اطراف مكه آمد و در آنجا با جمعى از قريش يناه كرفتء و به 
يكى از فرزندانش دستور داد بالاى كوه ابو قبيس برود ببيند جه خبر مى شود. 

فرزندش بسرعت نزد يدر آمده و كفت: يدر! ابرى سياه از ناحيه دريا (درياى احمر) به جشم مىخورد كه به سوى سرزمين ما 
مىآيد» عبد المطلب خرسند شد صدا زد: «اى جمعيت قريش! به منزلهاى خود بازكرديد كه نصرت الهى به سراغ شما آمدا 
اين از يكسو. 

از سوى ديكر ابرهه سوار بر فيل معروفش كه «محمودا) نام داشت با لشكر انبوهش براى درهم كوبيدن ععبه از كوههاى 
اطراف سرازير مكه شدء ولى هر جه بر فيل نخحود فشار مىآورد بيش نمى رفت اما هنككامى كه سر او را به سوى يمن باز 
فى كرذاثدائك سرغت حركت: م ى كردة ابرهة از ابن ماجرا سحت متعجب شد و در حيرت فرو وفث: 

در اين هنكام يرندكانى از سوى دريا فرا رسيدند, همانند يرستوها وهر يكك از آنها سه عدد سنكريزه با خود همراه داشت» 
يكى به منقار و دو تا در ينجههاء تقريبا به اندازه نخود؛ اين سنكريزهها را بر سر لشكريان ابرهه فرو ريختند, و به هر كدام از 
آنها اصابت مى كرد هلاك مى شدء و بعضى كفتهاند: 

سنكريزهها به هر جاى بدن آنها مىافتاد سوراخ م ىكرد و از طرف مقابل خارج مىشد. 

خود «ابرهه» نيز مورد اصابت سنكك واقع شد و مجروح كشت. واو را به صنعاء (يايتخت) يمن بازكرداندند و در آنجا جشم از 
دنيا يوشيد. بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 0/1 

بعضى كفتداند: اولين بار كه بيمارى حصبه و آبله در سرزمين عرب ديده شد آن سال بود. 

و در همين سال مطابق مشهور بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله تولد يافت» و جهان به نور وجودش روشن شدء و لذا جمعى 
معتقدند كه ميان اين دو رابطهاى وجود داشته. 

به هر حال اهميت اين حادثه بزركك بقدرى بود كه آن سال را «عام الفيل» (سال فيل) ناميدند و مبدأ تاريخ عرب شناخته شد. 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند يخقدلة كما شك 
سورةٌ الفيل(4١1):‏ آية ١‏ ..... ص : /1ام/ه 


(آيه 0- با ابرهه كو كز بى تعجيل نيايد! در نخستين آيه اين سوره بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله را مخاطب ساخته 
مىفرمايد: «آيا نديدى يرورد كارت با فيل سواران [- لشكر ابرهه كه براى نابودى كعبه آمده بودند] جه كرد)؟ ( لم تر كيف 
فعل ربكك باصحاب الفيل). 


سورة الفيل :)٠١4(‏ آية '" ..... ص : 441 


(آيه -)١‏ سيس مىافزايد: «آيا نقشه آنها را در ضلالت و تباهى قرار نداد)؟ 

( لم يجعل كيدهم فى تضليل). 

آنها قصد داشتند خانه كعبه را خراب كنندء به اين اميد كه به كليساى يمن مركزيت بخشندء اما آنها نه تنها به مقصود خود 
نرسيدند» بلكه اين ماجرا بر عظمت مكه و خانه كعبه افزود. 


منظور از «تضليل» (كمراه ساختن) اين است كه آنها ه ركز به هدف خود نرسيدند. 


سورة الفيل :)٠١4(‏ آيةَ " ..... ص : /0/.1 


(آيه *)- سيس به شرح اين ماجرا يرداخته» مىفرمايد: «و بر سر آنها يرند كانى را كروه كروه فرستاد) (و ارسل عليهم طيرا 


ابابيل). 
سورة الفيل :)٠١4(‏ آيةَ ؟ ..... ص : /0/.1 


(آيه ع ركه با سنكهاى كوجكى آنان را هدف قرار مى دادند» (ترميهم بحجارة من سجيل). ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: 
6/8/1 


واين سنككهاى كوجكك بر هر كس فرود مىآمد او را از هم متلاشى مىساخت! 
سورة الفيل :)1١8(‏ 'آية ق ..... ص : 844 


(آيه ©)- جنانكه در اين آيه مىفرمايد: «سر انجام آنها را همجون كاه خورد شده (و متلاشى) قرار داد»! (فجعلهم كعصف 
وأكو ل 

اين سوره هشدارى است به همه كردنكشان و مستكبران جهان؛ ثا در برابر قدرت خداوند تا جه حد ناتوانند؟! (يايان سوره 
فيل» 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: 0/14 
سوره قريش ]٠١2[‏ ..... ص : 80/9 
اشاره 


اين سوره در «مكه)» نازل شده و 8 آيه دارد 


محتواى سوره: ..... ص : 0/9 


اين سوره در حقيقت مكمل سوره «فيل» محسوب مىشود و آيات آن دليل روشنى براين مطلب است. 

محتواى اين سوره بيان نعمت خداوند بر قريش و الطاف و محبتهاى او نسبت به آنهاست» تا حسٌ شك ر كزارى آنها تحريكك 
شود و به عبادت يروردكار اين بيت عظيم كه تمام شرف و افتخارشان از آن است قيام كنند. 

همان كونه كه در آغاز سوره «و الضَّ حى) كفتيم آن سوره و سوره «الم نشرح» در حقيقت يك سوره محسوب مى شودء 
همجنين سوره «فيل» و سوره «قريش» جرا كه ييوند مطالب آنها بقدرى است كه مى تواند دليل بر وحدت آن دو بوده باشد. 

به همين دليل براى خواندن يكك سوره كامل در هر ركعت از نماز اكر كسى سورههاى فوق را انتخاب كند بايد هر دو رابا 


هم بخواند. 


فضيلت تلاوت سورهة: ٠6‏ صن 5 0/0 


در حديثى از بيغمبر اكرم صلى اللّه عليه و آله نقل شده كه فرمود: 

«كسى كه آن را بخواند به تعداد هر يكك از كسانى كه در كرد خانه كعبه طواف كرده. يا در آنجا معتكف شده؛ ده حسنه به 
او مىدهند). 

مسلما جنين فضيلتى از آن كسانى است كه در بيشكاه خداوندى كه يرورد كار كعبه است سر تعظيم فرود آورده. او را عبادت 
كنند» و احترام اين خانه را ياسدارى كرده و ييامش را با كوش جان بشنوند و به كار بندند. 

بر كزيده تفسير نمونه» ج له ص: 040 

بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورهٌ قريش :)٠١2(‏ آية ١‏ ..... ص : 89٠+‏ 


(آيه ١)-از‏ آنجا كه در سوره قبل شرح نابودى اصحاب الفيل و لشكريان «ابرهه»- كه به قصد نابود كردن خانه كعبه آمده 
بودند- آمدء در اولين آيه اين سوره كه در واقع تكميلى است براى سوره «فيل» مىفرمايد: كيفر لشكر فيل سواران «به خاطر 
اين بود كه قريش (به اين سرزمين مقدس) الفت كيرند» و زمينه ظهور يبامبر فراهم شود (لايلاف قريش). 

زيرا آنها و تمام اهل «مكه) به خاطر مركزيت و امنيت اين سرزمين در آنجا سكنى كزيده بودند» بسيارى از مردم حجاز هر 
سال به آنجا مىآمدند» مراسم حج را به جا م ىآوردند و مبادلات اقتصادى و ادبى داشتند و از بركات مختلف اين سرزمين 
اباد مس 1ك 

همه اينها در سايه امنيت ويزه آن بودء اكر با لشك ركشى ابرهه و امثال اواين امنيت خدشهدار مىشد يا خانه كعبه ويران 
مى كشت ديككر كسى با اين سرزمين الفتى بيدا نمىكرد. 


سورهُ قريش(2١٠):‏ آية 7" ..... ص : +403 


(آيه 7)- دراين آيه مىافزايد: «الفت آنها در سفرهاى زمستانه و تابستانه) و به خاطر اين الفت به آن بازكردند! (ايلافهم رحلة 
القناء و الصيفة): 

ممكن است منظور الفت بخشيدن قريش به اين سرزمين مقدس باشد كه آنها در طول سفر تابستانه و زمستانه خود عشق و 
علاقه به اين كانون مقدس رااز دل نبرند» و به خاطر امنيتش به سوى آن باز كردند» نكند تحت تأثير مزاياى زندكَى سرزمين 
يمن و شام واقع شوئد و «مكها را خالى كنند. 

ويا اين كه منظور ايجاد الفت ميان قريش و ساير مردم در طول اين دو سفر بزركك استء جرا كه بعد از داستان ابرهه مردم با 
ديده ديكرى به آنها مى نكريستند» و براى كاروان قريش احترام و اهميت و امنيت قائل بودند. 

مىدانيم زمين كي باغ واؤراعتى 'تداشت» دامدارئ آن تبر متحدود بودة بر كريدة تفسير نمونه» ج8» ص: 091 

بيشترين درآمد آن از طريق همين كاروانهاى تجارى تأمين مىشدء در فصل زمستان به سوى جنوب يعنى سرزمين يمن كه 


هواى آن نسبتا كرم بود روى مىآوردندء ودر فصل تابستان به سوى شمال و سرزمين شام كه هواى ملايم و مطلوبى داشت» و 


اتفاقا هم سرزمين يمن و هم سرزمين شام از كانونهاى مهم تجارت در آن روز بودند» و مكه و مدينه حلقه اتصالى در ميان آن 
دو محسوب مىشدك. 
البته قريش با كارهاى خلافى كه انجام مىدادند مستحق اين همه لطف و محبت الهى نبودند» اما جون مقدر بود از ميان آن 


قبيله» و از آن سرزمين مقدسء اسلام و بيغمبر اكرم صلَّى اللّه عليه و آله طلوع كندء خداوند اين لطف را در حق آنها انجام داد. 
سورةٌ قريش :)٠1١2(‏ آية " ..... ص : 04٠‏ 


(آيه #)حور اين ابه سيق نتبجه مى كيرد كه قريش با اين همه تعهعت الهى كديه يركث كعبه ينذا كردهاند لايس (به شكرائه 


سورةٌ قريش :)1١2(‏ آية ؟ ..... ص : 0141 


(آيه ع)- «همان كس كه آنها رااز كرسنكى نجات داد و از ترس و ناامنى ايمن ساخت» (الذى اطعمهم من جوع و آمنهم من 
خوف). 

از يكسو به آنها رونق تجارت عطا فرمود» و جلب منفعت نمودء واز سوى ديككر ناامنى را از آنها دور كرد و دفع ضرر فرمود؛ و 
إينها همه با شكست لشكر «ابرهه) فراهم كشتء و در حقيقت استجابت دعاى ابراهيم بنيانكذار كعبه بود. ولى آنها قدر اين 
همه نعمت را ندانستندء و اين خانه مقدس را به بتخانهاى تبديل كردندء و عبادت بتان را بر يرستش خداى خانه مقدم داشتند» 
و سر انجام ثمره شوم اين همه ناسياسى را ديدند. 

«يايان سوره قريش) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج م ص: 04 
سوره ماعون ]١١!/[‏ ..... ص : 0941 


اشاره 


5 


اين سوره در «مكه)» نازل شده و داراى 7 آيه است 
محتوا و فضيلت سوره: 0 ص : 609417 


دراين سوره صفات و اعمال منكران قيامت در ينج مرحله بيان شده؛ كه آنها به خاطر تكذيب اين روز بزركك جككونه از 
«انفاق» در راه خداء كمكك به «يتيمان» و «مسكينان» سرباز مىزنند» و جكونه در مورد «نماز) مسامحه كار و ريا كارند» واز 
كمكك به «نيازمندان» روى كردانند؟ 

در فضيلت تلاوت اين سوره در -حديثى از امام باقر عليه الشلام آمذه است كه: 

«هر كس اين سوره را در نمازهاى فريضه و نافلهءاش بخواند خداوند نماز و روزه او را قبول مى كندء واو را در برابر كارهائى 


5ق زنك كئ دنيا از او سر زده است مورد محاسبه قرار نمىدهد). 


در شأن نزول اين سوره بعضى كفتهاند: رازه «ابو سفيان) تازل شده كه هر روز دو شتر بورك نحر هى كروء و كود و يارائن 
از آن استفاده مى نمودند اما روزى يتيمى آمد و تقاضاى جيزى كرد او با عصايش بر او زد واو را دور كرد. 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام عزاوتن منحيده كفا شك 
سورةٌ الماعون(/1١1):‏ آية ١‏ ..... ص : 891 


(آيه -)١‏ اثرات شوم انكار معاد: در اين سوره نخست بيغمبر اكرم صَلَّى الله عليه و آله را مخاطب قرار داده» و اثرات شوم انكار 
روز جزا را در اعمال منكران با زكُو مى كندء بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 09 

مىفرمايد: «آيا كسى كه روز جزا را بيوسته انكار م ىكند ديدى)؟! ( رايت الذى يكذب بالدين). 

منظور از «دين» در اينجا «جزا» يا«روز جزا» ستء وانكار روز جزا و دادكاه يؤر كك آن» بازتاب وسيعى در اعمال انسان دارد 


كه در اين سوره به ينج قسمت از آن اشاره شده اسثت. 
سورة الماعون :)٠١1/(‏ آيه ؟ 666.. ص 5ه 04 


(فذلك الذى يدع اليتيم). 


سورة الماعون(/!١1):‏ آية " ..... ص : 8415 

(آيه *)- «و (ديكران را) به اطعام مسكين و مستمند تشويق نمى كند» (و لا بحض على طعام المسكين). 
سورة الماعون(/ا١1):‏ آية ؟ ..... ص : 81415 

(آيه )- در سومين وصف اين كروه» مىفرمايد: «يس واى بر نما زكزارانى كه ...» (فويل للمصلين). 
سورةٌ الماعون(/1١1):‏ آية ف ..... ص : 80915 


(آيه 0)- «در نماز خود سهلانككارى مى كنند) (الذين هم عن صلاتهم ساهون). 


نه ارزشى براى آن قائلند» و نه به اوقاتش اهميتى مىدهندء و نه اركان و شرائط و آدابش را رعايت مى كنند. 
سورة الماعون(/1١1):‏ آية # ..... ص : 046 


(آيه ©)- ور جهارهين مرعله به يكى ديكز از بدتريق اغمال آنها اشاره كردهة مى فرهايد: اهمان كسائى كه ويا فى كنند) (الذيخ 
جامعهاى كه به رياكارى عادت كندء نه فقط از خدا واخلالق حسنه و ملكات فاضله دور مىشودء بلكه تمام برنامههاى 


اجتماعى او از محتوا تهى مى كرددء ودر يكك مشت ظواهر فاقد معنى خلا-صه مىشودء و جه دردناك است سرنوشت جنين 


انسان» و جنين جامعهاى! 
سورةً الماعون(/ا١1):‏ آية ل/ا..... ص : 8415 


(آيه 7)- و در آخرين مرحله مىافزايد: «و ديككران را از ضروريات زندكى منع مى كنند» (و يمنعون الماعون). 

مسلما يكى از سر جشمههاى تظاهر و رياكارى عدم ايمان به روز قيامت» و عدم توجه به ياداشهاى الهى استء و كر نه جكونه 
ممكن است انسان ياداشهاى بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: 030 

الهى را رها كند و رو به سوى خلق و خوشايند آنها آورد؟ 

«ماعون» از ماده «معن)» به معنى جيز كم استء. و منظور از آن در اينجا اشياء جزئى است كه مردم مخصوصا همسايدها از 
يكديكر ية غنوان عاريه يا تملك فى كيرثذة مانتد عقذارق تمكده آتش (كبرية) ظروق و هانند اينها. 

بديهى است كسى كه از دادن جنين اشيائى به ديكرى خوددارى مى كند آدم بسيار يست و بىايمانى استء يعنى آنها به قدرى 
بخيلند كه حتى از دادن اين اشياء كوحكك مضايقه دارند. 

بيغمبر اكرم صِلَى الله عليه و آله فرمود: «كسى كه وسائل ضرورى و كوجكك را از همسايهاش دريغ دارد خداوند او را از خير 
خودء در قيامت منع مى كندء و او را به حال خود وا م ىكذارد. و هر كس خدا او را به خود واككذارد. جه بد حالى دارد؟» 
«يايان سوره ماعون) 


بر كزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 091 

سوره كوثر ]1١4[‏ ..... ص : 091 

اشاره 

ارو سووة كر وتكد ناوك قذه دارا 1ن ايض 
محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : /0141 


در شأن نزول اين سوره مىخوانيم: «عاص بن وائل» كه از سران مشركان بود ييغمبر اكرم صِلَى الله عليه و آله را به هنكام 
خارج شدن از مسجد الحرام ملاقات كرد و مدتى با حضرت كفتكو نمود» كروهى از سران قريش در مسجد نشسته بودند و 
اين منظره را از دور مشاهده كردند» هنكامى كه «عاص بن وائل» وارد مسجد شد به او كفتند: با كه صحبت م ىكردى؟ كفت: 
با اين مرد «ابتر»! توضيح اين كه: لحرا ل رض ا سس را را 

يكى «قاسم) و ديكرى «طاهر» كه او را ١‏ اعد اللساقر و تاسيدتقه واأون عر وق وررمكه البعنا وفدم وي بيغمبر اكرم صلَّى الله عليه 
و آله فاقد فرزند يسر شدء اين موضوع زبان بدخواهان قريش را كشود, و كلمه «ابتر» (يعنى بلا عقب) را براى حضرتش 
اتتخاب كردند فكر م ىكردند با رحلت بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله برنامههاى او به خاطر نداشتن فرزند ذكور تعطيل 


خواهد شد و خوشحال بودند. 


قرآن مجيد نازل شد و به طرز اعجاز آميزى در اين سوره به آنها ياسخ كفتء و خبر داد كه دشمنان او ابتر خواهند بود. و 
برنامه اسلام و قرآن هركز قطع نخواهد شدء بشارتى كه در اين سوره داده شدهاز يكسو ضربداى بود بر اميدهاى دشمنان 
اسلام» واز سوى ديكر تسلّى خاطرى بود به رسول الله صلَى الله عليه و آله كه بعد از شنيدن اين لقب زشت و توطئه دشمنان 
قلب ياكش غمكين و مكدّر شده بود. ب ركزيده تفسير نمونه» جه ص: /09 

در فضيلت تلاوت اين سوره در حديثى از بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله آمده است: 

«هر كس آن را تلاوت كند خداوند او را از نهرهاى بهشتى سيراب خواهد كرد و به عدد هر قربانى كه بندكان خدا در روز 
عيد (قربان) قربانى مى كنند؛ و همجنين قربانىهائى كه اهل كتاب و مشركان دارند, به عدد هر يكك از آنان اجرى به او 
مى دهد). 

نام اين سوره (كوثر) از اولين آيه آن كرفته شده است. 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند يخقلة بخفا شك 
سورة الكوثر :)1١8(‏ آية ١‏ ..... ص : 494 


(آيه -)١‏ ما به تو خير فراوان داديم! روى سخن در تمام اين سوره به ييغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله است- مانند سوره و 
الضحى و سوره الم نشرح- و يكى از اهداف مهم هر سه سوره تسلّى خاطر آن حضرت در برابر انبوه حوادث دردناكك و زخم 
زبانهاى مكرر دشمنان است. 

نخست مى فرمايد: «ما به تو كوثر [- خير و بركت فراوان] عطا كرديم» (انا اعطيناكك الكوثر). 

«كوثرا در اين كه منظور از «كوثر» در اينجا جيست؟ در روايتى آمده است كه وقتى اين سوره نازل شد ييغمبر اكرم صلَى الله 
عليه و آله برفراز منبر رفت و اين سوره را تلاوت فرمود» اصحاب عرض كردند: اين جيست كه خداوند به تو عطا فرموده؟ 
كفت: نهرى است در بهشتء سفيدتر از شير» و صافتر از قدح (بلور) در دو طرف آن قبدهايى از درٌ و ياقوت است). 

بعضى آن را به نبوت تفسير كرده؛ و بعضى ديكر به قرآن» و بعضى به كثرت اصحاب و ياران» و بعضى به كثرت فرزندان و 
ذرّيهِ كه همه آنها از نسل دخترش فاطمه زهرا عليها السّلام به وجود آمدند. 

بعضى نيز آن رابه «شفاعت» تفسير كردهاند. 

ولى ظاهر اين است كه «كوثر؛ مفهوم وسيع و كستردهاى دارد كه هر يكك از بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 099 

اتجدادر بالا كلنه شد يكن اذ امصداقهاى روشن آق اسة ةو عصدائهاق سيان ذيكرى تيز وارة كه سمكة اسكديه غنو ان تفسير 
مصداقى براى آيه ذكر شود. 

فراموش نبايد كرد اين سخن را خداوند زمانى به ييامبرش مى كويد كه آثار اين خير كثير هنوز ظاهر نشده بود» اين خبرى بود 
از آينده نزديكك و آيندههاى دور» خبرى بود اعجازآميز و بيانكر حقانيت دعوت رسول اكرم صلَى الله عليه و آله. 


سورة الكوثر :)1١8(‏ آية ؟ ..... ص : 013 


(آيه ؟)- اين نعمت عظيم و خير فراوان شكرانه عظيم لازم دارد» هر جند شكر مخلوق هركز حق نعمت خالق را ادا نمى كند 
بلكة توقيق شكر كرارق خنود تعمت دركرى الت ال تاهيه او لذ فى قرفابدة اكنون "ديه اسك ونين برا بروره كاوت تهاذ 


بخوان و قربانى كن» (فصل لربكك و انحر). 
آرى! بخشنده نعمت اوست بنابر اين نماز و عبادت و قربانى كه آن هم نوعى عبادت است براى غير او معنى ندارد. 


اين در برابر اعمال مش ركان است كه براى بتها سجده و قربانى مى كردند؛ در حالى كه نعمتهاى خود را از خدا مىدانستند! 
سورة الكوثر(8١1):‏ آية " ..... ص : 419 


اشاره 


(آيه ”)- و در آخرين آيه اين سوره با توجه به نسبتى كه سران شركك به آن حضرت موىدادند» مىفرمايد: «و (بدان) دشمن تو 
قطعا بريده نسل و بى عقب است» (ان شانئكك هو الابتر). 
تعبير به اإشاشكة» يبانكر اين واقعيت اسيث كه انها دن دشني غود شق سسمترين اذن راائرز رعايت تم ى كردتده يعلى 


عداوتشان آميخته با قساوت و رذالت بود. 
حضرت فاطمه عليها السّلام و «كوثر»! .ءءء ض 5 816 


كُفتيم «كوثرا يكك معنى جامع و وسيع دارد» و آن «خير و بركت فراوان» استء ولى بسيارى از بزركان علماى شيعه يكى از 
روشنترين مصداقهاى آن را وجود مبارك «فاطمه زهرا» عليها السّ.لام دانستهاند» جرا كه شأن نزول آيه مى كويد: آنها يبغمبر 
اكرم صلّى الله عليه و آله را متهم مى كردند كه بلا عقب استء قرآن ضمن نفى سخن آنها مى كويد: «ما به تو كوثر داديم). 
از اين تعبير استنباط مى شود كه اين «خير كثير) همان فاطمه زهرا عليها السّلام استء بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 8٠٠‏ 

زيرا نسل و ذريه ييامبر صلَى الله عليه و آله به وسيله همين دخختر كرامى در جهان انتشار يافت نسلى كه نه تنها فرزندان 
جسمانى ييغمبر بودند» بلكه آيين او و تمام ارزشهاى اسلام را حفظ كردند, و به آيند كان ابلاغ نمودند» نه تنها امامان معصوم 
اهل بيت عليهم السّلام كه آنها حساب مخصوص به خود دارند. 

در اينجا به بحث جالبى از «فخر رازى» برخورد مى كنيم كه در ضمن تفسيرهاى مختلف كوثر مى كويد: 

قول سوم اين است كه اين سوره به عنوان رد بر كسانى نازل شده كه عدم وجود اولاد را بر يبغمبر اكرم صِلَى اللّه عليه و آله 
خرده مى كرفتند» بنابر اين معنى سوره اين است كه خداوند به او نسلى مىدهد كه در طول زمان باقى مىماند» ببين جه اندازه 
از اهل بيت را شهيد كردند؛ در عين حال جهان مملوٌ از آنهاستء اين در حالى است كه از بنى اميه (كه دشمنان اسلام بودند) 
شخص قابل ذكرى در دنيا باقى نماند» سيس بنكر و ببين جقدر از علماى بزركك در ميان آنهاست. مانند باقر و صادق و رضا و 
نفس زكيه. 

هزاران هزار از فرزندان فاطمه عليها السّ.لام در سراسر جهان يخش شدندء در ميان آنها نويسند كان و فقها و محدثان و مفسران 
والا مقام و فرماندهان عظيم بودند كه با ايثار و فداكارى در حفظ آبين اسلام كوشيدند. 

«يايان سوره كوثرا 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 2 


سوره كافرون ]1١5[‏ ..... ص : ا٠م‏ 


اشاره 


5 


اين سوره در «(مكه) نازل شده و داراى 2 ايه ات 


محتواى سوره: ..... ص : ١٠م‏ 


لحن سوره نشان مىدهد در زمانى نازل شده كه مسلمانان در اقليت بودند و كفار در اكثريتء و ييغمبر اكرم صلَى الله عليه و 
الهاة ناخد الباسكف ور قيار سوه أصران كاتف ازرا سارو كان كك ساعد باضي هن لللاغلودر لمق رقي 
سينه همه آنها مى زندء و آنها را بكلى مأيوس م ىكندء بدون آن كه بخواهد با آنها در كير شود. 

اين سرمشقى است براى همه مسلمانان كه در هيج شرائطى در اساس دين و اسلام با دشمنان سازش نكنند» و هر وقت جنين 
تمنائى از ناحيه آنها صورت كيرد آنها را كاملا مأبوس كنند» مخصوصا در اين سوره دو بار اين معنى تأكيد شده كه امن 
معبودهاى شما را نمى يرستم» و اين تأكيد براى مأيوس ساختن آنها استء همجنين دوباره تأكيد شده كه «شما هر كز معبود من» 
خداى يكانه را نمى يرستيد» و اين دليلى است بر لجاجت آنهاء و سر انجامش اين است كه «من و آيين توحيديم؛ و شما و آيين 


يوسيده شركك آلودتان»! 
فضيلت قلاوت سوره: 000 ص : ١٠م‏ 


در حديثى از بيغمبر اكرم صلى اللّه عليه و آله نقل شده كه فرمود: 

«كسى كه سوره «قل يا ايها الكافرون» را بخواند كوئى ربع قرآن را خوانده» و شياطين طغيانكر از او دور مىشوند» و از شركك 
ياكك مى كردد, و از فزع بزركك (روز قيامت) در امان خواهد بودا. 

ودر حديثى از امام صادق عليه السَّلام مىخوانيم كه فرمود: «يدرم مى كفت: «قل يا بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 2017 

ايها الكافرون» 

ربع قرآن استء و هنكامى كه از آن فراغت مىيافت مىفرمود: من تنها خدا را عبادت مى كنم من تنها خدا را عبادت مى كنم). 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 
شأن نزول سوره: ..... ص : 1م 


در روايات آمده است كه: «اين سوره در باره كروهى از سران مشركان قريش نازل شده. مانند «وليد بن مغيره» و «عاص بن 
وائل» و «حارث بن قيس» و ... كفتند: اى محمّد! تو بيا از بين ما بيروى كنء ما نيز از آيبن تو يبروى م ىكنيم» و تو را در تمام 
امتيازات خود شريكك مى سازيم» يكك سال تو خدايان ما را عبادت كن! و سال ديكر ما خداى تو را عبادت مى كنيم. 

بيغمبر صلى الله عليه و آله فرمود: يناه بر خندا كه من جيزى را همتاى او قرار دهم! كفتند: لا اقل بعضى از خدايان ما را لمس 


يرورد كارم هستم. 
در اين هنكام سوره «قل يا ايها الكافرون» نازل شدء و رسول الله به مسجد الحرام آمد» در حالى كه جمعى از سران قريش در 
آنجا جمع بودند بالاى سر آنها ايستاد» و اين سوره را تا آخر بر آنها خواند آنها وقتى ييام اين سوره را شنيدند كاملا مأيوس 


شدند» و حضرت و بارانش را آزار دادند). 
سورة الكافرون(9١1):‏ آية | ..... ص : 17م 


(آيه -)١‏ هركز با بت يرستان سر سازش ندارم! آيات اين سوره بيغمبر اكرم صلَّى الله عليه و آله را مخاطب ساخته. مىفرمايد: 


«بككّو: اى كافران»! (قل يا ايها الكافرون). 

سورة الكافرون(9١1):‏ آية 7 ..... ص : 2017 

(آيه 1)-«آنجه را شما مىيرستيد من نمى يرستم» (لا اعبد ما تعبدون). 
سورة الكافرون(4١1):‏ آية " ..... ص : 17م 


(آيه )- «و نه شما آنجه را من مىيرستم مى يرستيد) (و لا انتم عابدون ما اعبد). 
به اين ترتيب جدائى كامل خط خود رااز آنها مشخص مى كند, و با صراحت بر كزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 801 
مى كويد: من هركز بت يرستى نخواهم كرد و شما نيز با اين لجاجت كه داريد و با تقليد كوركورانه از نياكان كه روى آن 


: سستتلك 9 


سورة الكافرون(9١1):‏ آية © ..... ص : "هي 


(آيه *)- بار ديككر براى مأيوس كردن كامل بتيرستان از هركونه سازش بر سر توحيد و بتيرستى مىافزايد: «و نه من هركر 


آنجه را شما يرستش كردهايد مى يرستم» (و لا انا عابد ما عبدتم). 
سورة الكافرون(4١1):‏ آيةٌ 4 ..... ص : #مع 


(آيه 0)- «و نه شما آنجه را كه من مى يرستم يرستش مى كنيد) (و لا انتم عابدون ما اعبد). 
كران كت عنافت نيا از تاحوديخمير على الله لو الدو انقى غافك فين 1 الحم مشر كانر ان خا كمه وعا برس رقن 
كامل مش ركان و جدا نمودن مسير آنها از اسلام استء و اثبات عدم سازش ميان توحيد و شرك مى باشد واين در حديثى از 


امام صادق عليه السَلام نيز وارد شده. 


سورة الكافرون(1١1):‏ آيةَ 2 ..... ص : "هي 


(آيه 8)- حال كه جنين است «آبين شما براى خودتان و آبين من براى خودم) (لكم دينكم ولى دين). 
يعنى آ يبن شما به خودتان ارزانى باد! و به زودى عواقب نكبتبار آن را خواهيد ديد. 
«يايان سوره كافرون» 


زيده تفسير نمونه» ج8) ص: 806 

سوره نصر ]١١١[‏ ..... ص : 7٠8‏ 

اشاره 

اوم سو رودن امذوفه قاقال تقوو داواى 11# بد اضية 
محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : 5٠8‏ 


اين سوره بعد از هجرت نازل شده استء و در آن بشارت و نويد از ييروزى عظيمى مىدهد كه به دنبال آن مردم كروه كروه 
وارد دين خدا مىشوندء و لذا به شكرانه اين نعمت بزركك بيغمبر اكرم صَلى الله عليه و آله را دعوت به «تسبيح» و «حمد» الهى 
و «استغفار) مى كند. 

كرجه در اسلام فتوحات زيادى رخ داد» ولى فتحى با مشخصات فوق جز «فتح مكه) نبود» بخصوص اين كه طبق بعضى از 
روايات؛ اعراب معتقد بودند اككر بيامبر اسلام صلَى الله عليه و آله مكه رافتح كند و بر آن مسلط كردد اين دليل بر حقانيت 
الي 
بعضى كفتهاند: اين سوره بعد از «صلح حديبيه) در سال ششم هجرتء و دو سال قبل از «فتح مكه نازل كرديد. 

يكى از نامهاى اين سوره سوره «توديع» (خداحافظى) است جرا كه در آن بطور ضمنى از رحلت يبامبر صلَى الله عليه و آله 
خبر مى دهد. 

در حديثى آمده است هنككامى كه اين سوره نازل شد و بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله آن را بر ياران خود تلاوت كرد 
فك وال و كرهودل اتنس وان رفاس :و عموض نامر عبان :الله عليه و آله كه ] اين كر يك مدعي على الله 
عليه و آله فرمود: اى عمو جرا كريه مى كنى؟ بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 8٠08‏ 

عرض كرد: كمان م ى كنم خبر رحلت شما در اين سوره داده شدهاى رسول خد!! ييامبر فرمود: مطلب همان كونه است كه تو 
مى كو ثى . 

در باره فضيلت تلاوت اين سوره در حديثى از يبغمبر اكرم صلى الله عليه و آله آمده است: 

اكد كه آدراعلارت كد هياقه رواب كدعو اد سومان اللاعله وا الادن فيد مكه رده اندم 

در حديث ديكرى از امام صادق عليه المّد.لام مىخوانيم: «كسى كه سوره (اذا جاء نصر الله و الفتح) را در نماز نافله يا فريضه 
بخواند خداوند او را بر تمام دشمنانش ييروز مى كند و در قيامت در حالى وارد محشر مى شود كه نامهاى با اوست كه سخن 
مى كويدء خداوند آن را از درون قبرش همراه او بيرون فرستاده» و آن امان نامهاى است از آتش جهنم ...). 

باكقه و دامتقة اذخ سمه القكا د بواتلفي اه 111 كبس اميرك كديا ف 1001| مو سروه قر خط وس ل الله تون ك ركه وريه | ف 


سنت او عمل كند. 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخش: مخفا ضكر 
سورةٌ النصر(١١١1):‏ آية ١‏ ..... ص : عمم 


( ايه -)١‏ كات كديروزي نيا كرا رسد ...! در نخستين آيه اين سوره مىفرمايد: «هنكّامى كه يارى خدا و ييروزى فرا 


رسد» (اذا جاء نصر الله و الفتح). 
سورة النصر(١١1):‏ آية " ..... ص : عهم 


(آيه -)١‏ «و ببينى مردم كروه كروه وارد دين خدا مىشوند» (و رأيت الناس يدخلون فى دين الله افواجا). 


و به همين دليل به هنكام ييروزى مغرور نمى شودء بلكه در مقام شكر و سياس الهى در مى ا يد. 
سورة النصر(١١١):‏ آية ؟ ووووة ص : روم 


اشاره 


(آيه #)دازادى ركز ابن آية هن قرمابد: اسن (به شكرائة ايخ تعمت يز ر كك ابن بيروزق واتصبرت الهى) بروره كارت.را 
تسبيح و حمد كنء و از او آمرزش بخواه بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 801 

كه او بسيار توبه يذير است» (فسبح بحمد ربكك و استغفره انه كان توابا). 

دراين سوره نخست از نصرت الهى» و سيس فتح و بيروزى» و بعد نفوذ و كسترش اسلام, و ورود مردم دسته دسته در دين 
خدا سخن به ميان آمده؛ و اين هر سه علت و معلول يكديكرند. تا نصرت و يارى الهى نباشد فتح و ييروزى نيستء و تا فتح و 
يبروزى نرسد و موانع از سر راه برداشته نشود مردم كروه كروه مسلمان نمىشوندء و البته به دنبال اين سه مرحله مرحله جهارم 
يعنى مرحله شكر و حمد و ستايش خدا فرا مىرسد. 

«تسبيح) به معنى منزه شمردن خداوند از هركونه عيب و نقص استء و «حمدا براى توصيف او به صفات كماليه و«استغفار» 
در برابر نقصانها و تقصيرهاى بند كان است. 

اين فتح عظيم سبب شد كه افراد كمان نكنند خداوند يارانش را تنها مى كذارد (ياكى از اين نقص) و نيز بدانند كه خداوند بر 


انجام وعدههايش توانا است (موصوف بودن به ابن كمال) و نيز بند كان به نقض خود در برابر عظمت او اعتراف كنند. 


فتح مكه بزركترين بيروزى اسلام: ...وه ص : لاوم 


فتح مكه فصل جديدى در تاريخ اسلام كشودء و مقاومتهاى دشمن را بعد از حدود بيست سال درهم شكست,ء در حقيق” با 


فتح مكه بساط شرك و بت يرستى از جزيره عربستان برجيده شدء و اسلام آماده براى جهش به كشورهاى ديكر جهان كشت. 
«يايان سوره نصر) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج68 ص: 8:4 
سوره مسد ]١١١[‏ ..... ص : 2٠8‏ 


اشاره 


3 


اين سوره در «مكه) نازل شده و داراى ينج آيه است 
محتوا و فضيلت سوره: ...ص : 4و 


اين سوره كه تقريبا در اوائل دعوت آشكار بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله نازل شده تنها سورهاى است كه در آن حمله 
شديدى با ذكر نام نسبت به يكى از دشمنان اسلام و ييغمبر اكرم صلى الله عليه و آله در آن عصر و زمان- يعنى ابو لهب- 
شده استء و محتواى آن نشان مىدهد كه او عداوت خاصى نسبت به ييغمبر اسلام صِلَّى الله عليه و آله داشتء او و همسرش 
از هيج كونه كار شكنى و بد زبانى مضايقه نداشتند. 

قرآن با صراحت مى كويد: هر دو اهل دوزخند واين معنى به واقعيت بيوست,ء سر انجام هر دو بىايمان از دنيا رفتند و اين يكك 
در حديثى از بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله آمده است كه فرمود: «كسى كه آن سوره را تلاوت كند من اميدوارم خداوند 
او و ابو لهب را در خانه واحدى جمع نكند» يعنى او اهل بهشت خواهد بود در حالى كه ابو لهب اهل دوزخ است. 

ناكفته بيداست اين فضيلت از آن كسى است كه با خواندن اين سوره خط خود رااز خط ابو لهب جدا كندء نه كسانى كه با 


شأن نزول سوره: ...ص : 4ه 


از «ابن عباس» نقل شده هنكامى كه آيه «و انذر عشيرتكك ب ركزيده تفسير نمونه» جه ص: 8٠١‏ 

الاقربين» 

١‏ نازل شد و بيغمبر مأموريت يافت فاميل نزديكك خود را انذار كند و به اسلام دعوت نمايد (دعوت خود را علنى سازد) 
بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله بر فراز كوه صفا آمد و فرياد زد: «يا صباحاه»! (اين جمله را عرب زمانى مى كفت كه مورد 
هجوم غافلكيرانه دشمن قرار مى كرفتء براى اين كه همه را با خبر سازند و به مقابله برخيزند) هنكامى كه مردم مكه اين صدا 
زالأعيداتك كتنينة كبتك كافوراد ف كلد 

كفته شد: «محمّد) است» جمعيت به سراغ حضرتش رفتند. 

فرمود: به من بكوئيد اكر به شما خبر دهم كه سواران دشمن از كنار اين كوه به شما حملهور مىشوندء آيا مرا تصديق خواهيد 


كرد؟ 


در ياسخ كفتند: ما هركز از تو دروغى نشنيدهايم. 

اين هنكام بود كه اين سوره نازل شد. 

بعضى در اينجا افزودهاند: هنكامى كه همسر ابو لهب (امْ جميل) با خبر شد كه اين سوره در باره او و همسرش نازل شده به 
سراغ بيغمبر اكرم صِلَى الله عليه و آله آمد در حالى كه آن حضرت را نمىديدء سنككى در دست داشت و كفت: من شنيدهام 
«محمّد) مرا هجو كرده؛ به خدا سوكند اكر او را بيابم با همين سنكك بر دهانش مى زنم! من خودم نيز شاعرم! سبس به اصطلاح 
اشعارى در مذمت بيغمبر و اسلام بيان كرد. 

خطر ابو لهب و همسرش براى اسلام و عداوت آنها منحصر به اين نبود» و اكر مىبينيم قرآن لبه تيز حمله را متوجه آنها كرده و 
با صراحت از آنها نكوهش مى كند دلاثلى بيش از اين دارد كه بعدا به آن اشاره خواهد شد. 


000 سوره شعراء )5١2(‏ ايه يلقة 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 5١١‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورةٌ المسد(!!1): آية ١‏ ..... ص: ١اع‏ 


(آيه -)١‏ بريده باد دست ابو لهب! همان كونه كه در شأن نزول سوره كفتيم اين سوره در حقيقت ياسخى است به سخنان 
زشت «ابو لهب» عموى بيغمبر اكرم صَلَى الله عليه و آله و فرزند عبد المطلب كه از دشمنان سرسخت اسلام بود. 

قرآن مجيد در ياسخ اين مرد بد زبان مى فرمايد: «بريده باد هر دو دست ابو لهب» و مركك بر او باد (تبت يدا ابى لهب و تب). 
در روايتى آمده است كه شخصى به نام «طارق محاربى» مى كويد: من در بازار «ذى المجاز» بودم (ذى المجاز نزديكك عرفات 
كز فاضيلة كنت اذ كه ابينت) تاكهاة عراق رالمياع #دصيدا حى زف داق عردم ا بكرفةذة (5 الدالآ الله:ثا وسستكار شو كنز 
مردى را يشت سر او ديدم كه با سنكك به يشت ياى او مى زند به كونهاى كه خون از ياهايش جارى بود و فرياد مىزد. «اى 
مردم! اين دروغكوستء او را تصديق نكنيد»! من سؤال كردم اين جوان كيست؟ 

ككنتدنة امحقكة ات “كه كما عن كن وائتير هن اشقةبواادف برس د عدروقن ابو لقب اق كه او ادر عكر نوتلديم 

در خبر ديكرى وكرام هن زهان كروعى ارا اعرابة ضار مكددواره ل شور م لاعت بد سراغ ابو الهيه فى رتفد ابه حاط 
خويشاونديش نسبت به يبامبر صِلَى الله عليه و آله و سن و سال بالاى او» و از رسول الله صلى الله عليه و آله تحقيق مى نمودندء 
او مى كفت: 

محمد مرد ساحرى استء آنها نيز بى آنكه يبغمبر صلى اللّه عليه و آله را ملاقات كنند باز مى كشتندء در اين هنكام كروهى 
امدندو كقعد هااق مكدياز تعى كرديم نالو سيف ابو ليب كققاما ورسعة مششول مداواق تعلوق اوتسسعيو لمر كك يز او 


باد! از اين روايات به خوبى استفاده مى شود كه او در بسيارى از مواقع همجون سايه به دنبال بيغمبر صلى اللّه عليه و آله بود و 


از هيج كارشكنى فر وكذار نم ىكرد. مخصوصا زبانى بر كزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 8١17‏ 
زشت و آلوده داشتء و تعبيرات ركيكك و زننده مىكردء و شايد ازاين نظر سر آمد تمام دشمنان بيغمبر اكرم صلَّى الله عليه و 
آله محسوب مىشاء وو به همين جهت آيات مورد بحث با اين صراحت و خشونتء او و همسرش ام جليل را به باد انتقاد 


مى كيرد. 
سورةٌ المسد(!!1): آية ؟ ..... ص: 17ع 


(آيه 7)- سيس مىافزايد: «هركز مال و ثروتش و آنجه را به دست آورد به حالش سودى نبخشيد» و عذاب الهى را از او باز 
ازاين تعبير استفاده مى شود كه او مرد ثروتمند مغرورى بود كه بر اموال و ثروت خود در كوششهاى ضد اسلاميش تكيه 


مى كرد. 
سورة المسد(١١1):‏ آية " ..... ص: 17م 


(آيه ”)- در اين آيه مىافزايد: «و به زودى وارد [تشى شعلهور و ير لهيب مىشود) (سيصلى نارا ذات لهب). 

اكر نام او «ابو لهب» بود تش عذاب او نيز «ابو لهب» است و شعلههاى عظيم دارد. 

نه تنها «ابو لهب» كه هيج يكك از كافران و بدكاران» اموال و ثروت و موقعيت اجتماعيشان آنها را از آتش دوزخ وعذاب الهى 
رهائى نمى بخشدء جنانكه در جاى ديكر مىخوانيم: «قيامت روزى است كه نه اموال و نه فرزندان» هيج كدام سودى به حال 
انسان ندارد» مكر آن كس كه با قلب سالم (روحى با ايمان و با تقوا) در محضر يرورد كار حاضر شود) (شعرا/ 88 و 64). 

ذن روايات آمده اسث كه بعد انّ جنكك «بدرة و شكست سختى كه نصيب: مش ركان قريقن شذء ابو لهن كه شخصا در هيدان 
جنكك شركت نكرذه بود يس از بازكشت ابو سفيان ماجرا را از او يرسيد. 

ابو سفيان جكونكى شكست ودر هم كوبيده شدن لشكر قريش را براى او شرح داد. سيس افزود: به خدا سوكند ما در اين 
جنك سوارانى راديديم در ميان آسمان و زمين كه به يارى محمّّد آمده بودند! در اينجا «ابو رافع» يكى از غلامان «عباس») 
مى كويد: من در آنجا نشسته بودم» دستم را بلند كردم و كفتم: آنها فرشتكان آسمان بودند. بركزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 
لم 

ابو لهب سخت برآ شفت واز سوز دل خود يبوسته مرا كتكك مىزد, در اينجا همسر عباس «ام الفضل» حاضر بود جوبى 
برداشت و محكم بر سر ابو لهب كوبيد» و كفت: اين مرد ضعيف را تنها كير آوردهاى سر ابو لهب شكست و خون جارى شدء 
و بعداز هفت روز بدنش عفونت كرد و دانهها.....همجون «طاعون» بر يوست تنش ظاهر شدء و با همان بيمارى از دنيا رفت. 
عفونت بدن او به حدى بود كه جمعيت جرأت نمىكردند نزديكك او شوندء او را به بيرون مكه بردند» واز دور آب براو 


وكدة وسيس سكك بن أويرتاية كردتد تايدافشن زيرستكه وناك ينهان شهدا 
سورة المسد (111): آي © ..... ص: 18ع 


(آيه ©)- در اين أيه به وضع همسر ش (ام جميل» يرداخته» مى فرمايد: 


«و (نيز) همسرشء در حالى كه هيزم كش (دوزخ) است)» (و امرأته حمالة الحطب). 
سورةٌ المسد(١١١):‏ آي ه ...ءءء ص: “2117 


(آيه ©)- «و در كردنش طنابى است از ليف خرما»! (فى جيدها حبل من مسد). 

در اين كه همسر ابو لهب كه خواهر «ابو سفيان» و عمه «معاويه» بود و در عداوتها و كارشكنيهاى شوهرش بر ضد اسلام 
شركت داشت حرفى نيستء اما در اين كه قرآن جرا او را #حمالة الحطب» (زنى كه هيزم بر دوش م ىكشد) توصيف كرده 
بعضى كفتهاند: اين به خاطر آن است كه بوتههاى خار را بر دوش م ىكشيدء و بر سر راه بيغمبر اسلام صلى الله عليه و آله 
مىريخت تا ياهاى مباركش آزرده شود. 

«يايان سوره مسد) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 8١10‏ 
سوره اخلاص [؟١١]‏ ..... ص : ١8‏ 


اشاره 


3 


اين سوره در «مكه)» نازل شده و داراى 5 آيه است 
محتوا و فضيلت سوره: مثووة ص : 80١1م‏ 


اين سوره از توحيد يرورد كار و يكانكى او سخن مى كويدء و در جهار آيه كوتاه جنان توصيفى از يكانكى خداوند كرده كه 
اق يه اضافه تدارد. 

در شأن نزول اين سوره از امام صادق عليه التّ.لام جنين نقل شده: «يهود از رسول الله تقاضا كردند خداوند را براى آنها 
توصيف كندء بيغمبر صلى الله عليه و آله سه روز سكوت كرد و ياسخى نككفت» تااين سوره نازل شد و ياسخ آنها را بيان 
كردا. 

در فضيلت تلاوت اين سوره روايات زيادى در منابع معروف اسلامى آمده است كه حاكى از عظمت فوق العاده آن مىباشد 
از جمله: 

در حديثى از يبغمبر اكرم صِلَى الله عليه و آله مىخوانيم كه فرمود: «آيا كسى از شما عاجز است از اين كه يكك سوم قرآن را 
در يكك شب بخواند)»؟! يكى از حاضران عرض كرد: اى رسول خدا! جه كسى توانائى بر اين كار دارد؟ 

يقير ضكى اللدعليه و آله فرهرةة اسوره قل هو الله و يخوائيد: 

ودر حديث ديكرى از امام صادق عليه السّ.لام مىخوانيم: هنكامى كه رسول خدا صِلَى الله عليه و آله بر جنازه «سعد بن معاذ) 
نماز كزارد فرمود: هفتاد هزار ملكك كه در ميان آنها «جبرئيل» نيز بود بر جنازه او نماز كزاردند! من از جبرئيل يرسيدم او به 
خاطر كدام عمل مستحق نماز كزاردن شما شد؟ ب ركزيده تفسير نمونه» جه ص: 8١18‏ 


كفت: به خاطر تلاوت «قل هو الله احد) در حال نشستنء و ايستادن» و سوار شدنء و يياده روى و رفت و آمد). 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 
سورةٌ الإخلا ص :)1١17(‏ آية | ..... ص : اع 


(آيه ١)-او‏ يكتا و بىهمتاست: نخستين آيه از اين سوره در ياسخ سؤالات مكررى كه از ناحيه اقوام يا افراد مختلف در زمينه 
اوصاف يرورد كار شده بود مىفرمايد: «بككو: خداوند يكتا و يكمّانه است» (قل هو الله احد). ذات منفردى است كه نظير و 
شبيهى براى او نيست. 

آغاز جمله با ضمير «هوا- كه ضمير مفرد غائب است وو از مفهوم مبهمى حكايت م ىكند- در واقع رمز و اشارهاى به اين 
واقعيت است كه ذات مقدس اودر نهايت خفاء استء. و از دسترس افكار محدود انسانها بيرون» هر جند آثاراو آن جنان 
جهان را ير كرده كه از همه جيز ظاهرتر و آشكارتر استء جنانكه در آيه "اه سوره فصلت مىخوانيم: «به زودى نشانههاى 
خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به آنها نشان مىدهيم تا برايشان آشكار كردد كه او حق است). 

ميس آذ ابم حقيقت تاشتالخته برده ير فى داو و هى كويد «اوخداوند يكانه ويكتاسكةة. 

در حديثى از امير مؤمنان على عليه الس لام مى خوانيم كه فرمود: اذو كن جكك بدن خضدرة رادر خواب ديدم از او خواستم 
جيزى به من ياد دهد كه به كمكك آن بر دشمنان ببروز شوم كفت: بكو: يا هوء يا من لا هو الَا هو هنكامى كه صبح شد جريان 
فرمود: «اى على عليه السّلام اسم اعظم به تو تعليم شده. سبس اين جمله ورد زبان من در جنكك بدر بودا. 

«عمار ياسرا هنككامى كه شنيد حضرت على عليه السّ.لام اين ذكر را روز صفين به هنكام بيكار مىخواند» عرض كرد: اين 
كنايات جيست؟ 

فرمود: «اسم اعظم خدا و ستون توحيد است'! بر كزيده تفسير نمونه» ج8» ص: 8١1‏ 

الله اسم خاص براى خداوند است كه در همين يكك كلمه به تمام صفات جلال و جمال او اشاره شده و اين نام جز بر خخدا 
اطلاق تفى شوو وار تعالى كه تامهاى د يكر ختداوئد معمولا اشاره به يكى از صفات جمال و جلال او است مانند عالم و خالق و 
زازق و غالبا به غير او نيز اطلاق مى شود 

ان نام مقدس قريب «هزار بار) در قرآن مجيد تكرار شده؛ و هيج اسمى از اشستماء مقدس او اين اندازه در قرآن نيامده است» 
نامى است كه قلب را روشن مى كندء به انسان نيرو و آرامش مى بخشدء. و او را در جهانى از نور و صفا مستغرق مى سازد. 
«احد) يعنى خداوند احد و واحد اسثت و يككانه و يكتاست نه به معنى واحد عددىء يا نوعى و جنسىء بلكه به معنى وحدت 
ذاتى» و به عبارت روشنتر وحدانيت او به معنى عدم وجود مثل و مانند و شبيه و نظير براى او است. 

دليل اين سخن نيز روشن است: او ذاتى است بىنهايت از هر جهت»ء و مسلم است كه دو ذات بىنهايت از هر جهت غير قابل 


تصور است» حون اكر دو ذات شد هر دو محدود مىشودء اين كمالات آن را ندارد» و آن كماللات اين را- دقت كنيد. 
سور الإخلاص :)1١7(‏ آية ؟ ..... ص : /1اع 


(آيه -)١‏ در اين آيه در توصيف ديكرى از آن ذات مقدس يكتا مىفرمايد: 


«خداوندى است كه همه نيازمندان قصد او مى كنند» (الله الصمد). 


در تفسير ١(صمد)‏ در حديثى مى خوانيم كه: «محمّ د بن حنيفه) از امير مؤمنان على عليه الس لام در باره «(صمد) سؤال كرد 
حضرت عليه السّلام فرمود: 

«تأويل صمد آن است كه او نه اسم است و نه جسمء نه مانند و نه شبيه دارد» و نه صورت و نه تمثال نه حدّ و حدود, نه محل و 
نه مكان, نه «كيف) و نه «اين» نه اينجا و نه آنجاء نه ير است و نه خالىء نه ايستاده است و نه نشسته؛ نه سكون دارد ونه 
حركتء نه ظلمانى است نه نورانى نه روحانى است و نه نفسانى» و در عين حال هيج محلى از او خالى نيستء و هيج مكانى 
كنجايش او را ندارد» نه رنكك دارد و نه بر قلب انسانى خطور كرده. و نه بو براى او موجود استء همه اينها از ذات ياكش 
منتفى است'. بر كزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 810 

اين حديث به خوبى نشان مىدهد كه «صمد» مفهوم بسيار جامع و وسيعى دارد كه هركونه صفات مخلوقات را از ساحت 


سورة الإخلاص :)1١1(‏ آية " ..... ص : 1ع 


(آيه )- سيس در اين آيه به رد عقايد نصارى و يهود و مشركان عرب كه براى خداوند فرزندى» يا يدرى قائل بودندء 
يرداخته» مىفرمايد: « (هركز) نزاد و زاده نشد» (لم يلد و لم يولد). 

در مقابل اين بيان» سخن كسانى است كه معتقد به تثليث (خدايان سه كانه) بودند» خداى يدر» و خداى يسرء و روح القدس! 
«ايهود كفتند: عزير يسر خداست! و نصارا كفتند: مسيح يسر خداست! اين سخنى است كه با زبان خود مى كويند كه همانند 
كنتان كافراث يشيق اسخه لنت غهذا بر اتهاباد حكرهه ادس محرت ب شوتهه! (توية :ار 

مش ركان عرب نيز معتقد بودند كه ملائكه دختران خدا هستند! «آنها براى خدا يسران و دخترانى به دروغ واز روى جهل 


ساختند»! (انعام / .)0١‏ 
سورة الإخلاص :)1١7(‏ آآية © ..... ص : 214 
اشاره 


(آيه ©)- و بالاخره در آخرين آيه اين سوره مطلب را در باره اوصاف خدا به مرحله كمال رسانده» مىفرمايد: «و براى او هيج 
كاه شبيه و مانندى نبوده است» (و لم يكن له كفوا احد). 

«كفوا در اصل به معنى همطراز در مقام و منزلت و قدر است, و سبس به هركونه شبيه و مانند اطلاق مى شود. 

مطابق اين آيه تمام عوارض مخلوقين» و صفات موجوداتء و هركونه نقص و محدوديت از ذات ياك او منتفى استء اين 
همان توحيد ذاتى و صفاتى است,ء در مقابل توحيد عددى و نوعى. 

بنابر اين» او نه شبيهى در ذات دارد» نه مانندى در صفات. و نه مثلى در افعال» و از هر نظر بى نظير و بىمانند است. 

امير مؤمنان على عليه الس لام در خطبه 187 نهج البلاغه مىفرمايد: «او كسى را نزاد كه خود نيز مولود باشد» واز كسى زاده 
نف كا محدود كردف .ا ساشدى تداره قا با او هنا كردضو شبيوى نراق او تصضون تن شود كايا او فساوي باشنهه: ب كرجده 


تفسير نمونه» ج6) ص: 4ك 


واين تفسير جالبى است كه عاليترين دقايق توحيد را بازكو مىكند (سلام الله عليكك يا امير المؤمنين). 


نكتدها: ..... ص : 19م 
١‏ -دلائل توحيد: ..... ص : 719 
اشاره 


توحيدء يعنى يكانكى ذات خداوند وعدم وجود هركونه همتا و شبيه براى اوه كذشته از دلائل نقلى و آيات قرآن مجيد. با 


دلائل عقلى فراوان نيز قابل اثبات است كه در اينجا قسمتى از آن رابه صورت فشرده مى آوريم: 
الف) برهان صرف الوجوده- .ءءء ض :214 


و خلاصهاش اين است كه خداوند وجود مطلق استء و هيج قيد و شرط و حدّى براى او نيست» جنين وجودى مسلما نامحدود 
خواهد بود. جرا كه اكر محدوديتى بيدا كند بايد آلوده به عدم كردد؛ و ذات مقدسى كه هستى از آن مىجوشد هركز 
مقنضى عام و نيستى نخواهد بود و جيزى در خارج نيست كه عدم را براو تحميل كند بنابر اين» محدود به هيج حدى 
نمى باشد. 

از سوى ديكر دو هستى نامحدود در عالم تصور نمىشودء زيرا اككر دو موجود بيدا شود حتما هر يكك از آنها فاقد كمالات 
فيكرق اسك يعن كمالانت اوررا تداود وسار ابن مووز محدوه مو شوتن واق غود وليل روشق اسك بن يكاكى إذات 


واجب الوجود- دقت كنيد. 


ب) برهان علمى- ..... ص : 214 


هنكامى كه به اين جهان يهناور نككّاه مى كنيم در ابتدا عالم را به صورت موجوداتى يراكنده مى بينيم» زمين و آسمان و 
خورشيد و ماه ووستاركان وانواع كياهان و حيوانات» اما هر جه بيشتر دقت كنيم مى بينيم اجزاء و ذرات اين عالم جنان به هم 


اين وحدت نظام هستىء و قوانين حاكم بر آنء وانسجام و يكيارجكى در ميان اجزاى آن نشان مىدهد كه خالق آن يكتا و 
كانه اشث. 
ج) برهان تمانع نحن 3 211 


(دليل علمى فلسفى)- دليل ديكرى كه براى اثبات يكانككى ذات خداوند ذكر كردهاند و قرآن در آيه 77 سوره انبياء الهام 
بخش آن است برهان بر كزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 81٠١‏ 
تمانع استء مىفرمايد: «اكر در زمين و آسمان خمدايانى جز خداوند يككانه بود زمين و آسمان به فساد كشيده مىشد و نظام 


جهان به هم مىخورد» يس منزه اسك خداوتدى كة يرورد كار عرش است از آنجه آنها توصيف مى كنند) 


د) دعوت عمومى انبيا به خداوند يكانه - ..... ص : ١٠م‏ 


اين دليل ديكرى براى اثبات توحيد استء جرا كه اككر دو واجب الوجود در عالم بود هر دو بايد منبع فيض باشند» جرا كه يكك 
وجود بىنهايت كامل ممكن نيست در نور افشانى بخل ورزد» زيرا عدم فيض براى وجود كامل نقص استء و حكيم بودن او 
ايجاب عى كند كه همكان را فشمول فيضن خود قران ذهد. 

حضرت على عليه السّ.لام در وصيت نامهاش به امام مجتبى عليه السّ.لام مىفرمايد: «بدان فرزندم! اكر يرورد كارت همتائى 
داشت فرستاد كان او به سراغ تو مىآمدند و آثار ملكك و سلطان او را مشاهده مىكردىء و به افعال و صفاتش آشنا مى شدى 
ولى او معبود يكتاست همان كونه كه خودش توصيف كرده اسث» 

"- شاخدهاى يربار توحيد: ..... ص : ١٠م‏ 

اشاره 

الف) توحيد ذات ..... ص : ٠١‏ ار 

(آنجه در بالا شرح داده شده). 

ب) توحيد صفات ءءء كن 8 

يعنى خداوند نه صفاتش زائد بر ذات اوستء و نه جدا از يكديكرند بلكه وجودى است تمامش علم» تمامش قدرت» تمامش 
ازليت و ابديت. 

اكر غير از اين باشد لا-زمهاش تركيب استء و اكر مركب باشد محتاج به اجزا مى شود و شىء محتاج هركز واجب الوجود 


ج) قوحيد افعالى ..... ص : ١3م‏ 


يعنى هر وجودى, هر حركتى» هر فعلى در عالم است به ذات ياكك خدا بر مى كردد حتى افعالى كه از ما سر مى زند به يكك 
معنى از اوستء او به ما قدرت و اختيار و آزادى اراده داده» بنابر اين در عين حال كه ما فاعل افعال خود هستيم؛ و در مقابل 


آن مسؤوليمء از يكك نظر فاعل خداوند استء زيرا همه آنجه داريم به او باز مى كردد. 
د) توحيد در عبادت: ..... ص : ٠1م‏ 


يعنى تنها بايد او را يرستش كرد و غير او شايسته بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: ١ع‏ 
غبردية نسة ورا كهغباقت بابك برا كسى باقد كه كمال عطلق :و عنظطلق كمال اسخه كي كداز شمكان ناز اسع و 


بخشنده تمام نعمتهاء و آفريننده همه موجودات» و اين صفات جز در ذات ياك او جمع نمىشود. 


شاخدهاى توحيد افعالى - ..... ص : ١م‏ 


اشاره 


توحيد افعالى نيز به نوبه خود شاخدهاى زيادى دارد كه در اينجا به شش قسمت از مهمترين فروع آن اشاره مى كنيم 


همان كونه كه قرآن من كويد (مكوه: خداوئد آفريد كان همه حو اسث) (رعد/ .)١2‏ 
دليل آن هم روشن است وقتى با دلائل كذشته ثابت شد واجب الوجود يكى استء و همه جيز غير از او ممكن الوجود است»ء 


بنابر اين خالق همه موجودات نيز يكى خواهد بود 

- توحيد ربوبيت - ..... ص : ١م‏ 

يعنى مدبّر و مدير و مربّى و نظام بخش عالم هستى تنها خداست,ء جنانكه قرآن مى كويد: «آيا غير خدا را يروردكار خود بطلبم 
در حالى كه او يرورد كار همه جيز است)؟ (انعام/ ع18). 


دليل آن نيز وحدت واجب الوجود و توحيد خالق در عالم هستى است 
'- توحيد در قانونكذارى و تشريع - ومووة ص : ١م‏ 


جنانكه قرآن مى كويد: «هر كس كه به آنجه خدا نازل كرده است حكم نكند كافر است» (مائده/ 8©). 
زيرا وقتى ثابت كرديم مدير و مدبّر اوستء مسلما غير او صلاحيت قانونكذارى نخواهد داشتء جون غير او در تدبير جهان 
سهمى ندارد تا قوانينى هماهنكك با نظام تكوين وضع كند. 


خواه «مالكيت حقيقى» يعنى سلطه تكوينى بر جيزى باشدء يا «مالكيت حقوقى» يعنى سلطه قانونى بر جيزى اينها همه از اوست. 
جنانكه قرآن مى كويد: «مالكيت و حاكميت آسمانها و زمين مخصوص خداست» (آل عمران/ 189). 

و نيز مىفرمايد: «انفاق كنيد از اموالى كه خداوند شما را نماينده خود در آن قرار داده) (حديد/ 7). بركزيده تفسير نمونه» ج8) 
ص: 17م 

دليل آن هم همان توحيد در خالقيت استء وقتى خالق همه اشيا اوست طبعا مالكك همه اشيا نيز ذات مقدس اوست بنابر اين 
عن ملكيى بابل از مالكيت او سر عشمه كيرة: 


مسلما جامعه بشرى نياز به حكومت دارد» جون زندكى دسته جمعى بدون حكومت ممكن نيستء تقسيم مسؤوليتهاء تنظيم 
برنامههاء اجراى مديريتها و جلوكيرى از تعديات و تجاوزهاء تنها به وسيله حكومت ميسر است. 


از طرفى اصل آزادى انسانها مى كويد هيج كس بر ديكرى حق حكومت ندارد؛ مكر آنكه مالك اصلى و صاحب حقيقى 
اجازه دهد» واز همين جاست كه ما هر حكومتى را كه به حكومت الهى منتهى نشود مردود مىدانيم» و نيز از همين جاست 
كه مشروعيت حكومت را از آن ييامبر صلَى الله عليه و آله و سيس امامان معصوم عليهم التّدلام و بعد از آن براى فقيه جامع 
الشرائط مى دانيم. 

البته ممكن است مردم به كسى اجازه دهند كه بر آنها حكومت كندء ولى جون انفاق تمام افراد جامعه عادتا غير ممكن است 


جنين حكومتى عملا ممكن نيست .)١١‏ 


يعنى تنها مقام «واجب الاطاعه) در جهان ذات ياكك خداست,ء و مشروعيت اطاعت از هر مقام ذيكرى باية از همه حا شر 
جشمه كيرد» يعنى اطاعت او اطاعت خدا محسوب مى شود. 

زيرا وقتى حاكميت مخصوص اوست مطاع بودن هم مخصوص اوستء و لذا ما اطاعت انبيا عليهم السّ.لام و ائمه معصومين و 
جانشينان آنها را يرتوى از اطاعت خدا مىشمريمء قرآن مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! اطاعت كنيد خدا و رسول 
او و صاحبان امر (امامان معصوم) را' (نساء/ 28). 

ونيز مىفرمايد: «هر كس رسول خدا را اطاعت كند خدا را اطاعت كرده است)» (نساء/ .)6١‏ 


«يايان سوره اخللاص» 


)١(‏ لذا اكر حكومت از طريق آراء عمومى و اكثريت تعبين شود بايد از طريق فقيه جامع الشرائط تنفيذ كردد تا مشروعيت الهيه 
بيدا كند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 6 ص: انر 
سوره فلق ]١١1[‏ ..... ص : "يم 


اشاره 
اين سوره در (مكه) نازل شده و داراى ابه اميت 


محتوا و فضيلت سوره: ..... ص : 0717م 


محتواى اين سوره تعليماتى است كه خداوند به بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله خصوصا و به ساير مسلمانان عموماء در زمينه 
ناه زودة جه كاك ياك او اذ سوهنه إشرار ع ديدي فا كوه واابه اومسيا تقو ذو كاه ان 1ل تقو هر مريهوة صائف وخر أماة 
بدارنك. 

در فضيلت تلاوت اين سوره از بيغمبر اكرم صَلّى الله عليه و آله نقل شده استء كه فرمود: 


«آياتى بر من نازل شده كه همانتدك آنها نازل نشده و آن دو سوره «فلق» و «ناس» اه 


ودر حديث ديكرى ازامام باقر عليه الس لام مى خوانيم: «كسى كه در نماز «وتر) سوره «فلق» و «ناس» و «قل هو الله احد)» را 
بخواند به او كفته مىشود: اى بنده خدا! بشارت باد بر تو خدا نماز وتر تو را قبول كردا. 

و باز در روايت ديكرى از بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله مىخوانيم كه به يكى از يارانش فرمود: «مى خواهى دو سوره به تو 
تعليم كنم كه برترين سورههاى قرآن است؛! عرض كرد: آرى اى رسول خدا! حضرت معوذتان (سوره فلق و سوره ناس) را به 
او تعليم كرد. سيبس آن دو را در نماز صبح قرائت نمود و به او فرمود: «هر كاه بر مىخيزى و مىخوابى آنها را بخوان). 
بر كزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 8175 

روشن است اينها براى كسانى است كه روح و جان و عقيده و عمل خود را با محتواى آن هماهنكك سازند. 


بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند قله قا شك 
سورة الفلق :)1١(‏ آية ١‏ ..... ص : 16م 


(آبه -)١‏ يناه مى برم به يرورد كار سببده دم! در نخستين آيه به شخص ييغمبر صلى الله عليه و آله به عنوان يكك الكو و بيشوا 


جنين دستور مىدهد: ابككُو: يناه مىبرم به يرورد كار سبيده صبح» كه دل سياهى شب را مى شكافد (قل اعوذ برب الفلق). 
سورة الفلق ("!11): آيةُ 7 ..... ص : 7ع 


(آيه ")- (از شر تمام آنجه آفريده است» (من شر ما خلق). 

از شرٌ همه موجودات شرورء انسانهاى شرور» جن و حيوانات و حوادث و يبشامدهاى شرٌ و از شرٌ نفس اماره. 

«فلق» در اصل به معنى شكافتن جيزى و جدا كردن بعضى از بعضى ديكر استء و از آنجا كه به هنكام دميدن سبيده صبح 
يرده سياه شب مى شكافدء اين وازه به معنى طلوع صبح. به كار رفته» بعضى آن را به معنى همه مواليد و تمام موجودات زنده 
اعم از انسان و حيوان و كياه مىدانند» جرا كه تولد اين موجودات كه با شكافتن دانه و تخم و مانند آن صورت مى كيرد از 
عجيبترين مراحل وجود آنهاست. 

و بعضى نيز مفهوم «فلق» را ازاين هم كستردهتر كرفتهاند» و آن را به هركونه آفرينش و خلقت اطلاق كردهاند» جرا كه با 
آفرينش هر موجود يرده عدم شكافته مى شود و نور وجود آشكار مى كردد. 

هر يكك ازاين معانى سه كانه (طلوع صبح- تولد موجودات زنده- آفرينش هر موجود) يديدهاى است عجيب كه دليل بر 
عظمت يرورد كار و خالق و مدبر آن استء و توصيف خداوند به اين وصف داراى مفهوم و محتواى عميقى است. 

تعبير به «من شر ما خلق» مفهومش اين نيست كه آفرينش الهى در ذات خود شرى دارد»ء جرا كه آفرينش همان ايجاد استء» و 
ايجاد و وجود خير محض استء قرآن مى كويد: «همان خدائى كه هر جه را آفريد نيكو آفريد) (الم سجده/ /0. 

بلكه شرٌ هنكامى بيدا مى شود كه مخلوقات از قوانين آفرينش منحرف شوند بركزيده تفسير نمونه» جه ص: 810 

وازسمو نين شد ةادا كرونله فى المقل لقن و دندان ند سيوانات يك حربه وفاعى برا اتيانت كه دن تابر 
دشمنانشان به كار مىبرند همانند سلاحى كه ما در مقابل دشمن از آن استفاده مى كنيم» اكر اين سلاح به مورد به كار رود 
خير انك اما اكر ثايعها و قر برابى دوسة صرق كرو شة أسك» 

وانكهى بسيارى از امور است كه ما در ظاهر آنها را شر حساب مى كنيم ولى در باطن خير است مانند حوادث و بلاهاى 


بيذاركر و هشدان دهنده كه انسان را اوختواب غفات بيذار ساخته و متوجه خدا م ى كنذ انها مسلما شه نيست: 
سورة الفلق :)1١7(‏ آية " ..... ص : 2178 


(آيه 7)- سيس در توضيح و تفسير اين مطلب مىافزايد: «و از شر هر موجود شرور هنكّامى كه شبانه وارد مى شود (و من شر 


غاسق اذا وقب). 
سورة الفلق ("117): آآية © ..... ص : 178ع 


(آيه ع)- بعد مىافزايد: «و از شرٌ آنها كه در كرهها مىدمند» و هر تصميمى را سست مى كنند (و من شر النفاثات فى العقد). 
بسيارى از مفسران «نفاثات» را به معنى «زنان ساحره» تفسير كردهاند آنها اورادى را مىخواندند و در كرههايى مى دميدندل و به 
اين وسيله سحر مى كردند. 

ولى جمعى آن را اشاره به زنان وسوسهكر مىدانند كه بى در يى در كوش مردان» مخصوصا همسران خودء مطالبى را فرو 
فخر رازى مى كويد: زنان به خاطر نفوذ محبتهايشان در قلوب رجال در آنان تصرف مى كنند. 

اين معنى در عصر و زمان مااز هر وقت ظاهرتر است زيرا يكى از مهمترين وسائل نفوذ جاسوسها در سياستمداران جهان 
استفاده از ؤنان جاسوسه اسث كه با اين «نفاثات فى العقد) قفلهاى صتدوقهاى اسرار را هى كشايتد و از مرموزترين مسائل با 
خبر مىشوند و آن را در اختيار دشمن قرار مىدهند. 

بعضى نيز نفاثات را به «نفوس شريره)» و يا «جماعتهاى وسوسهكر) كه با تبليغات مستمر خود كرههاى تصميمها را سست 
مى سازند تفسير نمودهاند. بر كزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: 818 

بعيد نيست كه آيه مفهوم عام و جامعى داشته باشد كه همه اينها را شامل شود حتى سخنان سخن جينهاء و نمّامان كه كانونهاى 


محبت را سست و ويران مى سازندك. 
سورة الفلق(1١1):‏ آية 58 ..... ص : 78م 


(آيه 0)- در آخرين آيه اين سوره مىفرمايد: «و از شر هر حسودى هنكامى كه حسد مىورزد) (و من شر حاسد اذا حسد). 
اين آيه نشان مىدهد كه حسد از بدترين و زشتترين صفات رذيله است» جرا كه قرآن آن را در رديف كارهاى حيوانات 
درنده و مارهاى كزنده» و شياطين وسوسهكر قرار داده است. 

«حسد)» يكك خوى زشت شيطانى است كه بر اثر عوامل مختلف مانند ضعف ايمان و تنكك نظرى و بخل در وجود انسان بيدا 
مى شودء و به معنى درخواست و آرزوى زوال نعمت از ديكرى است. 

حسد سر جشمه بسيارى از كناهان كبيره است همان كونه كه امام باقر عليه السّلام مىفرمايد: «حسد ايمان انسان را مىخورد و 
از بين مى برد همان كونه كه آتش هيزم را!». 

«يايان سوره فلق» 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 8 ص: خث 


سوره ناس ]١115[‏ ..... ص : 17م 


اشاره 


5 


اين سوره در «مكه)» نازل شده و داراى © آيه است 
محتوا و فضيلت سوره: 0 ص : /اام 


انسان هميشه در معرض وسوسدهاى شيطانى استء. و شياطين جن و انس كوشش دارند در قلب و روح او نفوذ كنند. هر قدر 
مقام انسان در علم بالاتر رود و موقعيت او در اجتماع بيشتر كردد» وسوسههاى شياطين شديدتر مىشود» تا او را از راه حق 
فتحرق سازقد و جاقناة حالم غالى زانر ياه ذهند: 

اين سوره به بيغمبر اكرم صِلَى الله عليه و آله به عنوان يكك سرمشق و بيشوا و رهبر دستور مىدهد كه از شر همه وسوسه كران 
به خدا يناه برد. 

محتواى اين سوره از جهتى شبيه سوره «فلق» استء هر دو ناظر به يناه بردن به خداوند بزركك از شرور و آفات مىباشدء با اين 
تفاوت كه در سوره فلق انواع مختلف شرور مطرح شده؛ ولى در اين سوره فقط روى شرٌ وسوسه كران ناييدا (وسواس خنّاس) 
تكيه شده است. 

فدتشيلة تكرت اخ سوره روايات متعددى وارد شده از جمله اين كه در حديثى مىخوانيم كه: «بيغمبر اكرم صلَى الله عليه 
و آله شديدا بنارشد حرقيل و هيكائيل (دو فرشه رز ركك هذا) ترد او امدتده شيرقل سس افير تشيبت و هكائيل لزد 
ياى او» جبرئيل سوره «فلق» را تلاوت كردء و ييغمبر را با آن در يناه خدا قرار داد» و ميكائيل سوره «قل اعوذ برب الناس» را.» 
بر كزيده تفسير نمونه» جه ص: /817 

بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة الناس(6١1):‏ آية ١‏ ...... ص : اع 

(آيه -)١‏ يناه مىبرم به يرورد كار مردم! در اين سوره كه آخرين سوره قرآن مجيد است روى سخن را به شخص بيامبر صلى 
الله عليه و آله به عنوان سرمشق و مقتدا و بيشواى مردم كرده؛ مىفرمايد: «بككو: يناه مىبرم به يرورد كار مردم» (قل اعوذ برب 
الناس). 

سورة الناس(6١1):‏ آية 7 ...... ص : اع 

(آيه 7)- ١به‏ مالك و حاكم مردم) (ملكك الناس). 

سورة الناس(8١1):‏ آية ‏ ...... ص : اع 


(آيه ")- «به (خدا و) معبود مردم) (اله الناس). 


قابل توجه اين كه در اينجا روى سه وصف از اوصاف بزركك خداوند (ربوبيت و مالكيت و الوهيت) تكيه شده است كه همه 
آنها ارتباط مستقيمى به تربيت انسان» و نجات او از جنكال وسوسه كران دارد. 

البته منظور از يناه بردن به خدا اين نيست كه انسان تنها با زبان اين جمله را بككويد, بلكه بايد با فكر و عقيده و عمل نيز خود را 
در يناه خدا قرار دهدء از راههاى شيطانىء برنامههاى شيطانى» افكار و تبليغات شيطانى» مجالس و محافل شيطانى» خود را كنار 
كشدء ودر مسير افكار و تبليغات رحمانى جاى دهدء و كر نه انسانى كه عملا خود را در معرض طوفان آن وسوسهها قرار 
داده» تنها با خواندن اين سوره و كفتن اين الفاظ به جائى نمىرسد. 

با كفتن «برب الناس» اعتراف به ربوبيت يرورد كار مى كند» و خود را تحت تربيت او قرار مىدهد. 

با كفتن «ملكك الناس» خود را ملكك او مىداند» و بنده سر بر فرمانش مى شود. 

وبا كفتن «اله الناس» در طريق عبوديت او كام مى نهد, و از عبادت غير او يرهيز مى كند» بدون شكك كسى كه به اين صفات 
سه كانه مؤمن باشدء و خود رابا هر سه هماهنكك سازد از شر وسوسهكران در امان خواهد بود. بركزيده تفسير نمونه» ج8. 
ص: 819 

در حقيقت اين اوصاف سه كانه سه درس مهم تربيتى و سه وسيله نجات از شر وسوسه كران است و انسان را در مقابل آنها 


على كنل 

سورةٌ الناس :)١١5(‏ آية © ...... ص : اع 

(آيه *)- لذا در اين آيه مىافزايد: «از شد وسوسهكر ينهانكار» (من شر الوسواس الخئاس). 
سورة الناس(!١١1):‏ آية 0 ...... ص : 8اع 

(آيه 0)- «كه درون سينه انسانها وسوسه مى كند» (الذى يوسوس فى صدور الناس). 

سورة الناس(١١1):‏ آية ع ...... ص : لاع 


(آيه 8)- «خواه از جن باشد يا از انسان» (من الجنةهُ و الناس). 
«خنّاس») صيغه مبالغه از ماده «خنوس» به معنى جمع شدن و عقب رفتن استء اين به خاطر آن است كه شياطين هنكامى كه نام 
لخدا برده مىقوه عقب نتنتى م ى ككده:و ال آنا كه اين اغالا با بنيان شد توآم است ابن بواءيه معتى واعدفاء نيز آمذه 


5 


است. 

بنابر اين مفهوم آيات جنين است: «بككُو: من از شر وسوسهكر شيطان صفتى كه از نام خدا مى كريزد و ينهان مى كردد به خدا 
يناه مى برم). 

كار شيطان تزيين است و مخفى كردن باطل در لعابى از حقء و دروغ در يوستهاى از راستء و كناه در لباس عبادت» و 
خلا-صه هم خودشان مخفى هستند» وهم برنامههايشان ينهان استء و اين هشدارى است به همه رهروان راه حق كه منتظر 


نباشند شياطين را در جهره و قيافه اصلى ببينند» آنها وسواس خناسند, و كارشان حقه و دروغ و نيرنكك و رياكارى و ظاهر 


سازى و مخفى كردن حق. 

جمله «من الجنهٌ و الناس» هشدار مىدهد كه «وسواسان خناس» تنها در ميان يكك كروه و يكك جماعتء ودر يكك قشر ويكك 
لباس نيستند» در ميان جن و انس برا كندهاند و در هر لباس و هر جماعتى يافت مىشوندء بايد مراقب همه آنها بود و بايد از شر 
همه آنها به خدا يناه برد. 

دوستان ناباب» همنشينهاى منحرفء يبشوايان كمراه ظالم» كار كزاران جباران و طاغوتيان» نويسند كان و كويند كان فاسدء 
مكتبهاى الحادى و التقاطى ب ركزيده تفسير نمونه» ج28 ص: ١٠م‏ 

ظاهر فريب» وسائل ارتباط جمعى وسوسهكر. همه اينها و غير اينها در مفهوم كسترده «وسواس خناس» واردند كه انسان بايد از 
شر آنها به خدا يناه برد. 

در حديث ير معنى وتكان دهندهداى از امام صادق عليه الس لام مى خوانيم: «هنكامى كه آيه والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا 
انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم كسانى كه وقتى كار بدى انجام دهند يا به خويشتن ستم كنند خدا را ياد مى آورند و براى 
كناهانشان استغفار مى كنند» )١«‏ نازل شدء ابليس بالاى كوهى در مكه رفتء و با صداى بلند فرياد كشيدء و سران لشكرش را 
جمع كرد. 

كفتند: اى آقاى ما! جه شده است كه ما را فرا خواندى؟ 

كفت: اين آيه نازل شده (آيهداى كه يشت مرا مىلرزاند و مايه نجات بشر است) جه كسى مى تواند با آن مقابله كند؟ 

يكى از شياطين بزركك كفت: من مى توانم» نقشهام جنين است و جنان! ابليس طرح او را نيسنديد! ديكرى برخاست و طرح 
خود را ارائه داد باز هم مقبول نيفتاد! در اينجا «وسواس خمّاس» برخاست و كفت: من از عهده آن برمى آيم. 

ابليس كفت: از جه راه؟ 

كفت: آنها را با وعدهها و آرزوها سركرم مى كنم, تا آلوده كناه شوند, و هنككامى كه كناه كردند توبه را از يادشان مى برم! 
ابليس كفت: تو مى توانى از عهده اين كار برآيى (نقشهات بسيار ماهرانه و عالى است) و اين مأموريت را تا دامنه قيامت به او 
سير د). 


يايان سوره ناس و يايان جلد ينجم بر كزيده تفسير نمونه 


.١730 سوره آل عمران 00 آيه‎ )١( 

بر كزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 81/١‏ 

در يايان لازم است از آقاى محمد شهرابى كه در كنترل و تصحيح اوراق و آقاى محمّد محمّدى در حروفجينى و صفحه آرايى 
و آقاى حاج مرتضى آخوندى در جاب و نشر اين مجموعه صميمانه همكارى نمودند تقدير و تشكر نماييم. 

يروردكارا! دام سخت و دشمن بيدار است و نقشههايش مخفى و ينهان» و جز با لطف تو نجات ممككن نيست. 

خداونك]! ماارابة حققت ابن كنات يزر كك اسمانيك اشتاتز فرها: 

بار الها! ما در برابر قرآن كريمت سر تعظيم فرود آوردهايم» توفيق عمل به آن را نيز به همه ما مرحمت نما. 

بار الها! جكونه شكر اين نعمت بزركك را به دركاه تو بككزاريم كه منت نهادى و اين افتخار بزركك و توفيق را نصيب كردى كه 
دراين ساعت و بعد از سه سال اين تفسير را به يايان ببريم. 


اى خحدا رحيم و مهربان! اين خدمت ناجيز را به كرمت قبول فرماء و ذخر معاد و روز جزايمان قرار ده و آخر دعوانا ان الحمد 


للدت العالمية: 


قم- حوزه علميه احمد على بابائى دوازدهم ارديبهشت ماه 1١١2/8‏ 
درباره مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 


بسم الله الرحمن الرحيم 

جاهِدُوا بأموالك و أَنْفسِكُمْ فى سبل الل ذلكم حَيرْ كم إِنْ كم تَعلمُونَ (سوره توبه آيه )6١‏ 

با اموال و جانهاى خود. در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اككر بدانيد حضرت رضا (عليه السّلام): خدا رحم 
نمايد بندهاى كه امر ما را زنده (و بريا) دارد ... علوم و دانشهاى ما را ياد كيرد و به مردم ياد دهدء زيرا مردم اككر سخنان 
نيكوى ما را (بى آنكه جيزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند) بدانند هر آينه از ما ييروى (و طبق آن عمل) مى كنند 

بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص ١89‏ 

بنيانكذار مجتمع فرهنكى مذهبى قائميه اصفهان شهيد آيت الله شمس آبادى (ره) يكى از علماى برجسته شهر اصفهان بودند 
كه در دلدادكى به اهلبيت (عليهم السلام) بخصوص حضرت على بن موسى الرضا (عليه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالى 
فرجه الشريف) شهره بوده و لذا با نظر و درايت خود در سال ١7٠‏ هجرى شمسى بنيانكذار مركز و راهى شد كه هيج وقت 
جراغ آن خاموش نشد و هر روز قوى تر و بهتر راهش را ادامه مى دهند. 

مركز تحقيقات قائميه اصفهان از سال ١780‏ هجرى شمسى تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن امامى (قدس سره 
الشريف ) و با فعاليت خالصانه و شبانه روزى تيمى مركب از فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در زمينه هاى 
فكاى همذهي ترسك و علس اغاز تمودة اسة: 

اهداف :دفاع از حريم شيعه و بسط فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) تقويت انككيزه جوانان و 
عامه مردم نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى» جايكزين كردن مطالب سودمند به جاى بلوتوث هاى بى محتوا در تلفن هاى 
همراه و رايانه ها ايجاد بستر جامع مطالعاتى بر اساس معارف قرآن كريم و اهل بيت عليهم السّلام با انكيزه نشر معارف» 
سرويس دهى به محققين و طلادب» كسترش فرهنكك مطالعه وغنى كردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار هاى علوم 
اسلامى» در دسترس بودن منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعى: با استفاده از ابزار نو 
مى توان بصورت تصاعدى در نشر و بيخش آن همت كمارد واز طرفى عدالت اجتماعى در تزريق امكانات را در سطح كشور 
و بازاز جهتى نشر فرهنكك اسلامى ايرانى را در سطح جهان سرعت بخشيد. 

از جمله قعاليتهائ كسترذه مرك : 

الف)جاب و نشر ده ها عنوان كتاب» جزوه و ماهنامه همراه با بركزارى مسابقه كتابخوانى 

ب)توليد صدها نرم افزار تحقيقاتى و كتابخانه اى قابل اجرا در رايانه و كوشى تلفن سهمراه 

ج)توليد نمايشكاه هاى سه بعدىء يانوراما , انيميشن » بازيهاى رايانه اى و ... اماكن مذهبى» كرد شكرى و... 

د)ايجاد سايت اينترنتى قائميه (1.0011أ/إ[0113©111. الالالالالا جهت دانلود رايكان نرم افزار هاى تلفن همراه و جندين سايت 
مذهبى ديكر 


ه)توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و ... جهت نمايش در شبكه هاى ماهواره اى 


و)راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كَويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى (خط 77"0:07) 

ز)طراحى سيستم هاى حسابدارى » رسانه ساز » موبايل ساز » سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسكك , 5115 و... 
ح)همكارى افتخارى با دهها مركز حقيقى و حقوقى از جمله بيوت آيات عظامء حوزه هاى علميه؛ دانشكاههاء اماكن مذهبى 
مانند مسجد جمكران و ... 

طابر كار همايش هاء و اجراى طرح مهدء ويزه كود كان و نوجوانان شركت كننده در جلسه 

ى)بركزارى دوره هاى آموزشى ويه عموم و دوره هاى تربيت مربى (حضورى و مجازى) در طول سال 

دفتر مركزى: اصفهان/خ مسجد سيد/ حد فاصل خيابان ينج رمضان و جهارراه وفائى / مجتمع فرهنكى مذهبى قائميه اصفهان 
تاريخ تأسيس: ١780‏ شماره ثبت : #/78 شناسه ملى : ٠١820187178‏ 

وب سسايت: 1.6011[ ©/إ(111 ©9]13. الالالالالا ايميهمل: 9/6|1.601177إ[111 11110001136 فروشْ كاه اينترنتى: 
ام». م0 لاكم 3ا5ع. الالاثالنا 

تلفن ١701/0770‏ (011) فكس 701077 (0511) دفتر تهران )١71(7887141/77‏ باز ركانى و فروش ١4176001١094‏ امور 
كاريران مع سم 11م0) 

نكته قابل توجه اينكه بودجه اين مركز؛ مردمى » غير دولتى و غير انتفاعى با همت عده اى خير انديش اداره و تامين كرديده و 
لى جوابكوى حجم رو به رشد و وسيع فعاليت مذهبى و علمى حاضر و طرح هاى توسعه اى فرهنككى نيستء از اينرو اين مركز 
به فضل و كرم صاحب اصلى اين خانه (قائميه) اميد داشته و اميدواريم حضرت بقيه الله الاعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف 
توفيق روزافزونى را شامل همكان بنمايد تادر صورت امكان در اين امر مهم ما را يارى نمايندانشاالله. 

شماره حساب 2757١8:987‏ . شماره كارت :/71-271م_وع .91/89 او شماره حساب شيا : -2525:.-1:::-140:-1]140 
201-0209419 ١به‏ نام مركز تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان نزد بانكك تجارت شعبه اصفهان - خيابان مسجد سيد 

ارزش كار فكرى و عقيدتى 

الاحتجاج - به سندشء از امام حسين عليه السلام -: هر كس عهده دار يتيمى از ما شود كه محنتٍ غيبت ماء او را از ما جدا 
كرده است و از علوم ما كه به دستش رسيده. به او سهمى دهد تا ارشاد و هدايتش كندء خداوند به او مىفرمايد: «اى بنده 
بزركوار شريكك كننده برادرش! من در كَرَم كردنء از تو سزاوارترم. فرشتكان من! براى او در بهشت,ء به عدد هر حرفى كه ياد 
داده استء هزار هزار» كاخ قرار دهيد و از ديكر نعمتهاء آنجه را كه لايق اوستء به آنها ضميمه كنيد). 

التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرى عليه السلام: امام حسين عليه السلام به مردى فرمود: «كدام يكك را دوستتر مىدارى: 
مزذق اراذه كقتقن بيتواى ضعيف زاذاوة ؤاتؤاو اذ دسس:نى رهاق » باعردى ناصبئ ازاقه. كنزاه كردن مؤمق بيتوائو 
ضعيف از ييروان ما را دارد» اما تو دريجهاى [از علم] را بر او مى كشايى كه آن بينواء خود را يسدان ناه مىدارد و با 
حبجتهاى خداى متعال» خصم خويش را ساكت مىسازد و او را مىشكند؟). 

بن ]| الوحاة شنيا رسائوان ادن تلمك نهو | جدفية 1ن لحني كجان 6 داق تفال مي فرما د ارو هو كه انر لله كن 
كُويى همه مردم را زنده كرده است)؛ يعنى هر كه او را زنده كند واز كفر به ايمان» ارشاد كندء كويى همه مردم را زنده 
كرده است» بيش از آن كه آنان را با شمشيرهاى تيز بكشد). 

مسند زيد: امام حسين عليه السلام فرمود: «هر كس انسانى را از كمراهى به معرفت حقء فرا بخواند و او اجابت كند, اجرى 


مانند آزاد كردن بنده دارد). 

















براى دا شتن كتابخانه حاىتخصصى ظ 
ديكر به سايت اين مركز به نشانى ‏ 
هع . حاع يز افرع ت611) ييا 1 
]18 متام 1 اللي 
616 ذأع/1 | تذاع3 1ج . نابا 
ظ لل لعزا راجا اللكرنايايا 
| 


مراجقه و براى سفارس با ما نماس بكيريد. 
| 9ه[ مهولا ننز[وه 
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